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क सभाष्य ग्रथवेवेदकी विषयसूची ७ 
'चषय पृं 


वहि उन्नीसवाँ काण्ड 96 
प्रथम अनुवाक- 

प्रथमस्ूक्त । इसके द्वारा सर पष्टिकम के संपातित और 
झभिमन्त्रित मैश्रधान्यका चरुमाशन और दघिमधुमिभ्र 
सक्‍्तुपन्थकप्राशन होता हे । ब्रीहि यव आदि मिश्र घान्यो 
का वणन । इस सूक्तका लद्दमीकरणमें भी प्रयोग होता है । 
और अपूता आदि महाशान्तियोमें लाये हुए नदी आदिके 
जलका भी इससे अनुमन्त्रण होता दै । 

द्विवीयसृक्त इससे महाशन्तियोंपें नदी आदिसे लाये 
हुए जलका अभिमन्त्रण किया जाता है । 

वृतीय और चतुर्थसूक्त । इन दोनोंका मेधाजनन कम में 
आर वर्चस्कामक्े लिये प्रयोग किया जाता है अभिके तीन 
शरीरोंका वर्णन 

पञ्चम्रसूक्त । घन चाहने वाला राजा इस सूक्तसे इन्द्र 
का उपस्थान वा पूजन करे । 

ष्ठ और सप्तम सूक्त । इन दोनों सृक्तोंसे ुरुषमेधमें 
घुरुपपशुका अनुपन्त्रण, शनैश्वरग्रहदैवत्यहविष् त होम और 
सौवर्णभूमिदानका घृतहोम होता है ॥ आधियश्िक और 
आध्यात्मिकमेदसे पुरुषमेधके दो भेद । पुरुषसक्त । नारा- 
यण पुरुषकी इच्छा । ब्राह्मण,क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रोका 
उत्पत्ति । चन्द्र सूर्य इन्द्र और अग्नि आदि देवताओंकी 


उत्पत्ति विराट्‌ आदिका वर्णन | यजुर्वेद आदिका प्रादुभार । २८ 


अष्टम और नवमसूक्त । नचत्रहोम । कृत्तिका रोहिणी 
आदि नक्षत्रोका बणेन । कृत्तिका आदि शब्दोंका अर्थ 


और इनके देवता । अद्दाईस नक्षत्र । 


५ 


[खा क 
बिषब 


पृष्ठ 
दशमसूक्त | राजाको घर पहुँचानेबे और ऐरावती शांति 
में तथा पिष्टराज़िकल्पमे इसका विनियोग होता है। पतनका 
कारण-विहितका अनुष्ठान न करना और निन्दितका 
सेवन करना । आत्माका निवास (यान । ७४ 
द्वितीय अरनुनाक- 
प्रथम द्वितीय तृतीय सूक्त । इनसे राजाका शय्यागृहे 
प्रवेश, तुलादानमें घृतहोमः किया जाता हे तथा इनका 
शान्तिगणमें भी पाठ है ! यम आदिका बर्णन । 8१ 
चतुर्थसूक्त । इसका नाम अप्रतिरथ है । ११९ 
पञ्चमसूक्त। प्रयाणकी समामे आहिताभ्रि पत्नीसहित 
घुवाहुति देषे । SoS 
छटा सूक्त | इसका अभयाशान्तिमें प्रयोग होता है । १२७ 
सप्तम अष्टम नवम ओर दशमस्त । इनसे राजाका 
शय्याग्रहमवेशन कम होता है, दशमस्क्तका राजाके नूतन- 


_ नगरके प्रवेश कम में मी विनियोग होता है ॥ १३४ 
एफादश--सूक्त । पुरोहित इससे युद्धके लिये उद्यत 
रानाको कवच पहिराया करता है ! १६८ 
तृतीय अनुवाक 


प्रथम्रसूक्त । इससे गायत्री महाशान्ति की जाती है। १७२ 


द्वितीय और तृतीयसूक्त । इनसे सम्पतकाम आदिकी 
झांगिरसी महाशन्ति की जाती है । हक १७३ 


'बदुर्थसूक्त । इससे वस्त्रक्षयमें त्वाष्ट्री महाशांति की जाती है १८२ 


पञ्चमसूक्त | इससे अश्वक्षयर्मे गांधर्वी महाशान्ति करे १६२ 


चटासूकत। इससे आग्नेयी महाशन्तिमें सुनणके कुण्डल 
आदिको अभिमन्त्रित करके बाँधा जाता हैं । तथा तुला. 


पुरुषमे भी इसका प्रयोग किया जाता है । १६४ 
चतुर्थ अनुवाक- 
मरथमसूकत । इससे माजापर्या आर. सावित्रीहाशांति 
के मणिबन्धन होते हें । २०७ 


[ग] 
विषय म | 
द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूक्त | इससे ऐन्द्री महा- 
शान्तिमें दर्भमणि बाँधी जाती है । २१७ 
` पञ्चम सूक्त । इससे धनकामके लिये कं शांत्ति 
न ओदुम्बरमणि बाँची जाती है चि br २३२ 
छठासृक्त। इससे याम्या महाशांतिमें दर्भमणि बाँधीजाती है: ४६ 
सप्तमसूक्त । इसका भी याम्यां महाशान्तिके दर्भेण 


चन्धनमें तरिनियोग होता है ! २५५ 
पश्चण अनुवाक 
प्रथम और द्वितीय सूक्त । इनसे वायव्या और वारुणी 
बहाशान्तिमें मणिएँ बाँधी जाती हैं । २६१ 
तृतीयस्ूकत । इससे सन्ततिशान्तिमें शतवारमणिको 
अभिमंत्रित करके बाँधा जाता है । २७४ 


चतुर्थसूक्त । देवताओंसे वचः प्राप्तिकी प्राथना २७६ 
पञ्चमसूश्त । इसका राजाके शय्याश्रहमवेशनकर्ेमे विनि- 
योग होता है । २८२ 
छठठाखूक्त | इसका राजिकल्पमें विनियोग होता है। २८४ 
सप्तमसुक्त । इसका पवित्रा नष्ट होने आदिमें विनियोग 
ता है। २६ 


अष्टम सूक्त । मार्थना। ३०१ 
नवम सूक्त | त्रझस्तुति। .. ३०२ 
दशम खूक्त । देवताओंसे प्राथना ३०८ 


एकादशप्रक्त । इससे नैक तिमहाशान्तिमें आञ्जनमणि 
बाँधी जाती है । ु ३१४ 

द्वादशसुक्त | इसका भी आझ्ञनप्रशिवन्धनमें विनियोग है ३२२ 

छठा अनुवाक-- | 

प्रथम सूक्त । इसका मारुद्धणी महाशांतिम प्रयोग होता है ३३१ 

द्वितीय तृतीयसूक्त । इनका राजिके उपस्थानमे विनियोग हे ३४१ 

चतुर्थ और पञ्चम सूक्तं । इनका रात्रिकी पूजा ओर 
उपस्थानमे विनियोग होता है । ३५८ 


कक. [व] 
बिषय | 
छटा सूक्त । यह यजुंमत्रात्मक सूक्त है । ३७द- 
सप्तम सूरत | इससे प्रतिग्रहके .द्रव्यका ग्रहण किया | 
जाता हे । सबयज्ञप्रतिग्रह, दशपूणेमासक्ी गड़बड़ी और 
सोवणांभूमिप्रतिकृतिदानमें इसका विनियोग होता है । ३८४ 
अष्टम नवम सूक्त । इन दोनों दूक्तोंका सौवर्णकूमिदान 


के घृतहोममें विनियोग होता है । ३्द्दः 
सप्रेम अनुवाक-- 
प्रथम सूक्त । इसका पातःकालके अरन्युपस्थानमें बिनि: 
योग होता ह | ४०६ 


द्विती यूकंत। इसका दुःस्वञ्ननाशन कम में विनियोगहोता है४१५ 
दृती यस्ूकत । इससे दुःस्वप्नदर्शी राजाका अभिमन्त्रण 


क्या जाता है| ४२३ 
चतुथसूक्त । इससे दर्शपूर्णमासमें आज्यभाग होसे पहिले 
घृतकी आहुति दी जाती है । ४२६ 
पश्चमसूक्त | इसका दर्शपूणेमासके व्यतिक्रमे प्रयोग होता है४३६ 
छठासूक्त। प्रार्थना ४४२ 
सप्तम और अष्टमस्नुक्त । सूर्योपस्थान । ४४७ 
नवमसूक्त । सूर्योपस्थान [ ४४६ 
दशमधूक्त । इसका उपाकर्ममे और सब औरत तथा स्मार्द- 
कर्मोके आरंभमें जप होता है । ४५१ 
एकादशब्रूक्त । इससे आयुष्काम जलासे आचमन कर 
आत्माका अनुमन्त्रण करता हे | ४५३ . 
दादशाद्वूक्त | इसका अधीतवेद बा गायत्रीके उपस्था नमे 
विनियोग होता है । ४५६ 


जयोदशसुक्त । इसका सव औत और स्मार्तकर्मोंमे और 


स्वाध्यायोत्सजेन कम में भी विनियोग होता है | ४५८ 


थरीइरि के ` 
- अथर्ववेदसंहिता (ई- 
एकोनबिंशं-काण्डम्‌ 
०>%७&€€ 
सायणभाष्य तथा अनुकादसाहित 


वागीशाद्याः सुमनसः स्वीथानाम्‌ उपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 

यस्य निश्वासितं वेदा यो वेदेभ्योखिलं जगत्‌! 

निमेमे तम्‌ अहँ वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम ॥ 

श्रीः ॥ सकल कार्योंका आरम्भ करते समय सरस्वती आदि 
देवता जिनको प्रणाम करके अपने आरब्ध क्ममें सफल होते हें 
उन गजाननको में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ बेद जिनके निः 
श्वासरूप है और जिन्होंने वेदोंके अनुसार सकल जगतकी रचनां 
की है उन विद्यातीर्थ महेश्‍वरको में प्रणाम करता हूँ॥ २॥ 

एकोनविंशे काण्ड सप्तानुवाकाः । तत्र प्रथमेनुवाके दश सूक्तानि । 
तत्र “सं सं स्रवन्तु” इति प्रथमं सूक्तं सवपुष्टिकमंणि संपाताभिः 
मन्त्रितमैश्रधान्यचरुपाशने दधिमधुमिश्रसक्तमन्थप्राशने च विनि 
युक्तम्‌ । सूत्रितं हि। “स स स्रवन्त्विति नाव्याभ्यास्‌ उदकम्‌ 
आहरतः सबेत उपासेचं तस्मिन्‌ मेश्रधान्य शृतम्‌ अश्नात्ति” इत्यादि 
[ कौ० ३, २] । ब्रीहियवादीनि मिश्रधान्यानि । “ब्री हियवगो 
धूमोपवाकतिलमियङ्गुश्यामाका इति भिश्रधान्यानि” इति [ कौ० 
१, ८ ] परिभाषासत्रात ॥ 

४०६३ 


२ अथर्वषेदसंहिता सभाष्य-थाषाब्ुबादसहित 


ला... >. 
लद्दमीकरणेपि एतत्‌ वक्तम्‌ । सूत्रितं हि । “यस्य श्रियं काम- 
यते तदो त्रीह्माज्यपय आहाये क्षीरोदनस्‌ अश्षांति” इत्यादि 
[ कौ० ३.२ ]॥। 
तथा अगतादिमहाशान्तिखाधारणथूतायां शान्तौ शान्त्युदकार्थ 
नदीहदादिभ्यः समाहृतं जलम्‌ अनेन सूक्तन अभिमस्त्रयेत । तब 
उक्तं नत्तत्रकन्पे । । 
सन्त्रभूतां महाशान्ति प्रवक्ध्यामो यथाविधि । 
झन्यासां सवंशान्तीनास्‌ अथला विरषभेषंजीम्‌ ॥ 
नदीभ्यो बा हदेभ्यो बा जलं पुण्य समाहरेत्‌ । 
सं सं सन्तु तह विद्वान्‌ अभिमन्त्रयते तत; ॥ 
इति [ न० क० २० ] ॥ 


प्रथमकाण्डे “सं सं खबन्तु सिन्धवः? इति समाञ्जातं चतु- ` 


ऋच सूक्तय्‌ [ १. १४ ] “हेतु सर्वो थः पशुरर्मिन्‌ तिष्ठ्‌ या 
रयिः” इति “तेभिर्म सर्वे; संखावेधेन सं ्रावयामसि” इति घ 
घनर॑यिलिङ्गात्‌ सवंपुष्ठिकम णि जदमीकरणो च विनियुक्तम्‌ । 
त्रापि “यज्ञम्‌ इमं वर्धयता गिरः? “रूपंरूपं वयोबयः? इति 
लिङ्गात्‌ सवेपुष्टिकमेदि लर्मीकरणे च विनियुज्यते | अत एव 
उभयसाधारणं सूक्तप्रतीक॑ कोशिक; सूत्रितबान्‌, “सं सं ख़ब- 
न्स्विति नाव्याभ्याम्‌ उदकम्‌ आइरतः” इति [ कौ० ३.२] 
«सं सं सन्तु तदृ विद्वान इति च [ न० क० २० ]। अतः 
घूक्तयोः समुच्चयेन विकल्पेन वान्नुष्ठानम्‌ ॥ 

उन्नीसवे काएइमें सात अनुवाक हें । इसके प्रथम आनुना कमें 
दश सूक्त हें । इसका “सं सं सवन्तु” नामक प्रथम सूक्त स पष्टिः 
कममें। सम्पातित झोर अभिमन्त्रित धान जौ गेहूँ उपत्राक तिल 
ओर मियंण ( कँगनी ) नामक मिश्रधान्यके चरुमाशनमें तथा 
दही शहद मिले हुए सत्तओंके मन्यके प्राशनमें विनियोग होता 
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है । इस विषयमे सत्रका जमाण भी है, कि-“सं सं सबन्तु इति 
नाय्याभ्यां उदक आइरतः सवत उपासेचं तस्मिन्‌ मैअधान्य शत 
अश्नाति ।? ( कीशिकसूज् ह । २) | 

यह सक्त लच्मीक्ररणमें भी आता है । इस बिषयमे सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“यस्य श्रियं कामयते ततोत्रीब्वाज्यपय आहार्य 
क्षीरौदनं अश्नाति ।-जिसके लिये लर्मीकी चाहे उससे धान 
शृत दूधको लाकर चीर और भातका माशन करे।०” ( कौशिक 
सूत्र ३।२)॥ 

तथा अप्ठता आदि महाशांतिकी साधारणभूत शांतिमें शान्ति 
जतके लानेके लिये नदी आदिसे लाये हुए जलको इस सूक्तसे 
अभिमन्त्रित करे । इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“इम 
अस्य सब झान्तियोकी प्रधानभूत्र सबकी चिकित्सारूपा अमृता 
महाशान्तिकोः शा्रोक्तविधिसे कहता हूँ, कि-विद्वान पुरुष नदियों 
से वा सरोदरोसे बहुतसे पवित्र जल लाबे फिर उसको सं सं 
सवन्तु-खूक्तसे अभिमन्त्रित करे।” ( नक्षत्रकल्प २० ) ॥ 

प्रथम काणडमें “सं सं खवन्तु सिंधवः” यह चार ऋचा वाला 
सूक्त कहा है (१। १४ )। और “हेतु सर्वा यः पशुरस्मिन्‌ 
तिष्ठतु या रविः” तथा “तेमिमें सबै; संखावेधन सं स्रावयामसि” 
झादि मन्त्रामें घन और रयिशब्दोके लिंगसे सबपुष्टिकर्ममें और 
लच्मीकरणमें भी इसका विनियोग कहा था । यहाँ पर भी “यजं 
इमं बर्षयता गिरः” “रूप रूपं वय वयः? लिंगसे सवेपुष्टि- 
कर्में और लच्मीकरणमें इसका विनियोग होता है । अत एव 
दोनोंके लिये सूक्तपतीक कौशिकने कहा है, कि-“सं सं स्रः 
न्त्वित्ति नाव्याभ्यां उदक आहरतः” ( कोशिकसूत्र ३२) 
“सं सं ख्रतन्तु तद्‌ विद्वान ( नक्षत्रकल्प २० ) ॥ अत एव इन 
सूक्तोका अलग २ वा एक साथ अनुष्ठान होसकता है । 
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तत्र प्रथमा ॥ 


सं सं स्रवन्तु नद्य१: सं वाताः सं पतत्रिणः । 
यज्ञमिमं व्यता शिरः संखाव्येण हाषषा जुहाम १ 
सम्‌ ¦ सम्‌ । स्रतरन्तु । नद्यः । समर्‌ । वाताः । सस्‌ | पतत्रिणः 


यङ्घम्‌ । इमम्‌ । वर्धयत । गिरे! | सम्‌ऽख्ाव्ये णं । हविषा । जुहोमि। 


नद्यः नदनशीला निन्नगाः सं स स्रवन्तु सम्यक्‌ प्रवहन्तु । 
बांतांश्च सं सउन्तु आजुङल्येन वान्तु । तथा पतत्रिणः पतत्राणि 
पक्ता येषां सन्ति ते तदुपलक्षिताः सब प्राणिनः स स्नवन्तु। 
सम्पग्‌ अनुकलस्त्रभावाश्चरन्तु । यद्वां एते नदी पश्रतय। स सैवन्तु । 

झन्तभोवितएयर्य! & । सं खावयन्तु । अस्पदमिलषित फल 
प्रयच्छन्तु इत्यंथः ॥ हे गिर! गीयन्ते स्तूयन्त इति गिर; । & 
कर्मणि बित्रप्‌ ® । हे देवा! स्तूयमाना 'यूयम्‌ इमम्‌ हविःप्रद यज्ञस्‌ 
यजमानम्‌ । % व्पत्ययेन कतरि नङ प्रत्ययः % । यस्य कृते 
पुण्यादिक्रमशान्तिरजुष्ठी यते त फलस्वाभिन यजमान वधयत पशु 
पुत्रादिभिः समृद्ध कुरुत | अपि वा ग्रणन्तीति गिरः। ® कतरि 
किप्‌ & । कमप्रयोक्तारः संबोध्यन्ते | अत्र हविषः सद्भाव दशं 
यति संख्राव्येणेति । सम्यक्‌ खवणं संस्रावः । ® र गतो । भावे 
घञ्‌ & । संख्नात्रम्‌ अहतीति संख्राब्यम्‌ .आञ्यपंयःप्रश्ति । & 
“तद्‌ अहंति” इति यत्‌ प्रत्ययः & । यद्वा सं्रावणीयेन। & सं 
र्त्‌ सअतेण्यन्ताद “अथो थत्‌” इति यत्‌ प्रत्ययः ® । तादृशेन 
इत्रिपा आज्यादिना जुहोमि आज्योदिक हेविः देवान्‌ उदिश्य 
अग्न प्रत्ञिपामीत्यथें! । $ “तृतीया च होश्यन्दसि” इति हवि" 
पेतिक्र्मणि तृतीया & ॥ 

नदन ( गर्जना ) करने बाली नदिंय भली प्रकार प्रवाहित 
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होवे । वायु भी भली प्रकार प्रवाहित हो हमारे अनुकूल प्रवा- 
हित हो । पक्षी आदि भी हमारे अनुकूल चलें अथवा ये नदी 
आदि सब हमको अभिलषित फल देवं । हे स्तुति पानेवाले देव- 
ताओं ! तुम जिसके लिये पुण्य कम शान्ति आदिकी जा रही 
है उस फलस्वामी यजमानको पशु पुत्र आदिसे बढ़ाओ, में बहने 
चाले घृत आदि पदार्थासे सम्पन्न इविसे देवताओंके निमित्त, 
आहुति देता हूँ ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


इमं होमां यज्ञमवतेम संखावणा उत । 
यज्ञभिम वर्षयता गिरः संसाव्येण हविषां जुहोसि २ 
इमस्‌ । होमाः । यज्ञम्‌ । अबत । इममू । सम्‌ऽस्रावणाः। उत । 


यज्ञप्र्‌ । इमम्‌ । वर्धयत । गिरः । सम्‌ऽस्नाव्ये'श । हबिषा। जुहोमिर 

हे होमाः आहुतयः यूयम्‌ इमं प्रचत्यमान यज्ञम्‌ आहुतिसमु 
दायात्मक कमं अवत तर्पयत । कतिपयाहुतीनां परित्यागे विपः 
यासे वा तत्समछरूपस्य कम णो वेगुण्य भवतीति व्यस्ता एव 
आहुतयः पृथक्‌ प्राथ्यन्ते यथा वनसभादिषु समूहिद्ताद्यभावात्‌ 
समूहाभावः एवम्‌ अत्रापि। उत अपि च हे संस्रावणाः । ® 
कम णि ल्युट प्रत्ययः & । संस्रंबणीयाः आज्यपय:प्रश्नतयः 
यूयम्‌ इम' यज्ञम्‌ अवत | साधनाभावे साध्यस्य अनिप्पादनात्‌॥ 
अथ वा हे होमाः होतव्या देवताः इम' यसू यष्ठार फलकाम 
यजमानस्‌ । अघत । पशुपुत्रादिभिः सः फल; समधयत । जुद्द- 
तीति होमाइति प्रयोक्तारो बा (बोध्यन्ते ॥ यज्ञम्‌ इमम्‌ इत्यादि- 
रुत्तराधर्चो व्यार्यातः ॥ 

हे आहतियों ! तुम इस चालू आहुतिसमुदायरूप यज्ञकम को 
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तृप्त करो [ कुळ आहुतियोंका त्याग होने पर वा लोट फेर होने 
पर उनका समष्टिरूप कम गुणहीन होजाता है अत एव व्यस्त 
आहुतियोंकी यहाँ मार्थना की गई है । जैसे वन सभा आदिमे 
समूही उक्त पुरुषोके अभाववश समूहका अभाव होता है इसी 
प्रकार यहाँ भी समना चाहिये । ] हे संखावणीय घी दूध 
आदि तुम इस यज्ञकी रक्षा करो [ क्योकि-साधनके अभावपें 
साध्य निष्पन्न नहीं होसकता ] हे स्तुति पाने वाले देवताओं १ 
तुम इस यजमानको पुत्र पौत्र पशु आदि फल देकर समृद्ध करो 

में घतखुत इबिसे आहुति देता हूँ ॥ २ ॥ 


ी तृतीया ॥ 
रूप्प वयोवयः संरभ्येन परि ष्वजे । 


यज्ञमिमं चतसः प्रदिशो व्यन्तु संसाब्थे|ए इविषा 
जुहोमि ॥ ३ ॥ 
रूपम्‌ऽरूपम्‌ | वयःऽबयः । समूञ्रभ्य । एनमू | परि | स्मे | 
यज्ञम्‌ | इमम्‌ । चतस्रः । मऽदिशः । वर्धयन्तु । समूऽलनाव्युशः। 
हविषा । जुहोमि ॥ ३ ॥ 
रूपरूपं बयोवय; । & “नित्यतीप्सयो$? इति विवेचनम्‌ । 
“नित्यं वा चयः” “सप्तदशं वयांसि? इति च श्रते; । समस्तं 
पश॒पु्ादिकम्‌ अभिलषितं फलं संरभ्य ग्रहीत्वा एन कम प्रयो- 
जवितारं फलकापं यजमानं परि ष्वजे पशुपुत्रादिफलै; सर्वतः 
सवद करोमि इति प्रयोक्ता वून । ® “दृदमोन्वादेशे०” एना- 
दशा; | ष्यञ्च परिप्पङ्गे। लि उत्तमेकवचने “देशसेज्ञस्बञ्जा 
रामि" इति उपधानकारलोपः & | कथम्‌ एकेन प्रयोक्रा सर्व- 
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रूपवयृसां सपीकारः । तत्राह । चतस्रः प्रदिशः मंकृष्टा आच्यादगो 
महादिशः तत्रस्था जनाः इमं यज्ञम्‌ यजमानं वर्धयन्तु। अभिः 
खपितैः सैः समृद्ध कृनत । । संसाव्येणेति पादः पूर्ववत ॥ 

इति एकोनविंशे काएडे प्रथमेचुबाके प्रथमं सूक्तम्‌॥ 
में ्रयोक्ता पुरुष, पशु पुत्र आदि समस्त और “सप्तदश 
चयांसि ।-सत्रह अवस्थायें होती है” इस श्रृतिपे प्रतिपादित सब 
अवस्था रोको ग्रहणा कर-लक्ष्यमें रख कर-इस यजमानसे आ- 
लिंगन करता हुँ अर्यात्‌ इन सबांसे यजमानको संयुक्त करता हूँ । 
पूर्वं आदि चारों श्रेष्ठ दिशा यजमानको सब अभिलषित फ्लो 
से संयुक्त करें । में दइने बाले इत दुग्ध आदि पदाथा वाली इचि 
से आहुति देता हँ ॥ ३॥ 
उन्नी लवे काण्डके प्रथम अवुवाकम प्रथम सूक्त समाप्त ( ५४९ ) 
“शं त आपः? इति सूक्तेन तन्त्रभूतमहाशान्तौ नद्यादिसमाहृत 
जलम्‌ अभिमन्त्रयेत । सूत्रितं हि नक्षत्रकन्पे | 
नदीभ्यो वा हदेभ्यो वा जल पुण्यं समाइरेत्‌। 
सं सं स्रवन्तु तद्‌ विद्वान्‌ अभिमन्त्रयते ततः ॥ 
शं त आपो हैमबतीः ॥ 
[ इति न° क० २० ] | 
शं त आपः” सूक्तसे तन्त्रभूसमहाशांतिमें नदी आदिसे लाये 
हुए जलका अभिमन्त्रण करे | इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा 
है, कि-“नदीभ्यो वा इत्यादि” (नक्तत्रकल्प २० ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


° I (ळर १ ० सन तू i 
शं त आपों हेमवती शमु ते सन्तूत्स्या: । 
शं ते सनिष्यदा आपः शमुः ते सन्तु वृष्योः ॥१॥ 
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शम । ते । आप! । हेमञ्वतीः । शम्‌ । ऊ' इति । ते । सन्तु । 
/ 


उ्त्स्या 1 | 
शम्‌ । ते । सनिस्यदाः | आपः । शमर्‌ । ऊ इति । ते । सन्तु । 
वर्ष्या/ ॥ १ ॥ 


शास्तिकमेकर्ता ऋत्विक्‌ प्रयोजयितारं फलकामं यजमान 
संबोध्य आइ । हे यजमान ते तव दमती? हिमवतः पवताटू आ- 
गताः | $ “तत आगतः” इति अण्‌ ® । हिमवति भवा वा । 
€ “तत्र भव” इति अण्‌ “वा छन्दसि” इति पूव॑सवणंदी घः छ) 
ता आपः शम्‌ सुखकारिणयो भवन्तु । तथा उत्स्याः उत्सः प्रस 
-बणमू तत्र भवा; । ® “भवे छन्दसि” इति यत्‌ & । ता आपः 
ते तव शं सन्तु सुखकारिण्यो भवन्तु | तथा सनिष्यदाः सव॑दा 
स्यन्दमानाः । ® स्यम्दतेर्यङ्लुकि अभ्यासस्य छान्दसो निगा- 
गमः ® । सततं स्रबन्त्य आपः ते तव शं भवन्तु । उ अपि च 
बृष्यो; वर्षास भवा आपः ते तव श॑ सन्तु सुखकारिणयो भवन्तु ॥ 

[ शान्तिकमंको करने वाला. ऋत्तिज यजमानको सम्बो- 
थित करके कहता है, कि -हिमवान्‌ पर्वतसे आये हुए जल तेरा 
कल्याण करने वाले हों, भरनेके जल तेरा कल्याण करें, सदा 


बहते रहने वाले जल तेरा कल्याण करें। और वर्षाके जल भी तेरे 
लिये सुखप्रद होव ॥ १ ॥ 


| द्वितीया ॥ 
शं त॒ आपा धन्वन्या३ः शं तें सन्तनूप्याः । 
शं ते खनित्रिमा आपः शं याः छुम्भेभिरामृंताः २ 


४०७७० 


उनबिशं काण्डम्‌ 8 


शम्‌ | ते | आपः | न्न्य । शमन । ते । सन्तु । अनुपप | 
शम्‌ । ते । खनित्रिमाः । आप; | शम । याः | कुम्मेमिः । आ5- 
भृताः ॥ २॥ ः 
धन्वन्याः धन्वनि मरुदेशे भवा! । ® “भवे छन्दसि” इति 
यत्‌ । “ये चाभावकम णोः” इति प्रकतिभावात्‌ “नस्तद्धिते” इति 
विहितष्टिलोपो न भवति & । ता आपः ते तव श॑ भवन्तु । अनू- 
प्याः अनुगता आपो यस्मिन्‌ देशे | & “ऋपूरब्धूःपथास्‌ आ- 
नक्षे” इति अच्‌ समासान्त; । “ऊदनो देशे? इति अप्शब्दा- 
कारस्य ऊकारदेशः $ । अनूपे जलसमृद्ध देशे भवा आपः ¦ 
छु पूर्ववद्‌ यत्‌ $। ते शं सन्तु। तथा खनित्रिमाः खननेन 
नित्याः कूपतटाकादिस्था आपः ते तव शं भवन्तु | ® खनते- 
बाहुलकात्‌ वित्रमस्ययः। “आर्धथातुकस्येड्वलादे?? इति इडागमः | 
“'क्तरेपेम्नित्यम्‌” इति मप्‌ प्रत्ययस्तद्धितः छ । तथा कुम्भेभिः 
कुम्भेः आभृतः आहृता आनीतां या झापः सन्ति ता अपि शं 
भवन्तु । & “हृग्रहोरभेश्डन्दसि” इति भः $ ॥ 
मरुस्थलके जल तेरे लिये कल्याणकारी होतें, जलसमद्ध देश 
में होने वाले जल तेरे लिये कल्याणद होव, खोदनेसे बने हुए 
कए वावडी आदिके जल तेरे लिये कल्याणप्रद होव, झुम्भोंमे 
लाये हुए जल तेरे लिये कल्याणकारक होवें ॥ २ ॥ 
| तृतीया ॥ 
अनभ्रयः खनमाना विप्रां गम्भीरे अपसः । 
भिषग्भ्यो भिषक्त आपो अच्छं वदामसि ॥ ३॥ 
अनश्रयः । खनमाना; । विमा! । गम्भीरे । अपसः । 
भिषकूऽभ्यः । भिषकूःतराः । आपः | अच्छ | बदामसि ॥ ३॥ 
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अनश्रयः अञ्जिः खननसाघनं कुद्दालादि । तद्रहिताः सन्तः 
खनमानाः काष्ठहस्तपादादिना खननशीला गम्भीरे अपसः गम्भीरे 
असाध्येपि विषये अपः कर्म येषां ते दुभ्साध्यमपि प्रयोजनं मन्त्र- 
बलात्‌ साधयन्तो विग्राः मेधाविनः | इति सवेस्‌ ऋत्विग्विशेष- 
णम्‌ । एते बयं भिष’भ्यः वेद्यभ्योपि भिषक्तराः । भिषजो हि 
आषधानि. अन्यतः समानीय चिकित्सन्ति ! अपां तु मध्ये भेष- 
जानि विद्यन्त इति लौकिकेभ्यश्चिकिरसकेभ्योपि शिष्टा वेद्याः । 
तथा च निगमः । “अप्सु मे सोमो अब्रवी दू अन्त4श्वानि भेषजा” 
[ ऋ० १०, 8. ६ ] “मपश्च. विश्वभेषजीः” इति च [ ऋ० 
१, २३. २० ] । तथाविधा आपः । छ “अप्तृन्‌०” इति असवे- 
नामस्थानेपि छान्दसो दीघेः $ । अच्छा वदामसि अभिवदामः 
अभिष्टुमः । $ “इदन्तो मसिः” “अच्छ गत्यर्थवदेषु” इति 
अच्छशब्दो गतिसंज्ञकः $ ॥ अथ वा पूर्वार्ध स्वम्‌ अब्विशेष- 
णम्‌ | अनश्रयः अश्रयाद्िसाधनराहित्येन खनमानाः तटद्वयमू 
अबदारयन्त्यः विपरा स्तोपजी विनां मेधाजननहेतबः विशेषेण पूरणा 
चा गम्भीरे अगाधे स्थाने अपो व्याष्तियासां ता महाहदादिषु 
च्यांपनशीलाः । & आग्नोतेनु द्‌ हस्तश्च [ उ० ४, २०७ ] इति 
असुन्‌ । घातोहस्वश्च नुडागमस्तु विकल्पितः $ । एवंरूपा या 
आप; सन्ति ता वेद्येभ्योपि अत्यन्तहितकारिणीरपः अभिष्टुम इति॥ 


जो फाबड़ा आदि साधनके बिना भी दोनों ओरके किनारों 
को ढाते रहते हैं, अपनेसे उपजीवन करने वालों की बुद्धिको बढ़ाते 
हे और महाइद आदि अगाध स्थानोंमें रहते हैं ऐसे वेद्योसे भी 
अधिक हित करने वाले जलोंकी हम स्तुति करते हैं ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
अपामह दिव्या नामां खोतस्थानाम्‌ । 
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अपामह प्रणेजनेश्वां भवथ वाजिनः ॥ ९॥ 
अपाम्‌ । भर । दिव्या नागू । अपाम्‌ । सोतस्पा नामू | 
अपास्‌ । अह । अञ्नेजने । अराः | भवथ | वाजिनः ॥ ४ ॥ 

अहेति विनिग्रहार्थीयः । दिव्यानाम्‌ दित्रि भवानाम्‌ अपाम्‌ 
सोतस्यानाम्‌ स्रोतः प्रवाहः । तद्भत्रानाम्‌ अपाम्‌ अपाम्‌ तदुभय- 
व्यतिरिक्तानाम्‌ अन्यासाम्‌ अपां प्रणेजने शोधनतिषये अशवा । 
लुप्तोपमेषा | अश्वाः तुरगा इव वाजिनः वाजो वेगः तद्वन्तो भवथ 
इति ऋत्विजः परस्परं ब्रुवते यजमानो वा त्राख्िजो नूते मदर्थ 
व्याम्रियमाणा यूयं शान्त्युदककमेणि त्वरमाणा भवतेति ॥ 
, [ ऋत्विज आपसमें कहते हैं और यजमान ऋत्विजोंसे कहता 
है, कि-तुम लो के जलोंके ्रबाहकी समान बा प्रेरित घोड़ो 
की समान. शान्त्युद ककर्ममें त्वरा करने वाले होओ ॥ ४ ॥ 

५ पश्चमी ॥ 

ता अपः शिवा अपोयद्मक्रणीरपः । 
यथैव तृप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजीः ॥ ४॥ 
ताः । अप; । शिताः । अप; । अयदमम्‌ःकरणीः । अप; । 
यथा । एव । तृप्यते । मय; । ताः । ते । आ। दत्त । भेषजी; ४ 


इद्मपि प्रयोजकस्य वाक्यम्‌ । ता; प्रसिद्धा या आपः शिवाः 
शिवकारिएय आपः अयद्मंकरणीः अरोगकारिएयो या अपः 
आपः । & प्रथमार्थं द्वितीया || “आढ्यसुभग०” इति बिहितः 
ख्युन्‌ प्रत्ययः भ्रयच्मशब्द्रोपपदादपि व्यत्ययेन उत्पन्न; । “खि- 
स्यनव्ययस्य” इति सुम्‌ आगमः & । ता भेतजीः भिषरवद आ- 
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मयनिहारिकाः हितक्ारिणीश्च अपं । छ “केवलमामक०” इति 
ङीप्‌ मत्ययः § । ते यूयम्‌ प्रयोक्तारः । छै युष्मच्छन्दादेशशब्दो 
न भवति | तच्छब्दस्य प्रथमाबहुवचने रूपस्‌ । निघातस्तु छान्द- 
सः & | आ दत्त आनयन । ® डदाजू दाने | लोटि मध्यम- 
बहुत्रचनम्‌ । “आङो दोनास्यविहरणे” इति आत्मनेपदं सर्ववि- 
धीनां डन्द्सि विकल्पितत्वाद न मवति छै । उदकानयने फल 
दर्शयति यथेवेति तृतीयपादेन | मय इति सुखनाम । सुखं. यथैव 
एवकारो भिन्नक्रमः | सुखमेत येन प्रकारेण तुष्यते तृप्तम्‌ अधिक 
भवति | अधिकसुखला माय शान्त्युदकम्‌ आनयतेत्पर्थः । यद्वा 
ते तदर्थम्‌ आदत्त आनीतत्रान्‌ इति प्रयोक्ता स्वात्मानं परोक्षे- 
णाइ । ® “आङो द:०” इति आत्मनेपदम्‌ & ॥ 
इति प्रथमेनुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रयोजक कहता है, कि-हे प्रयोक्ताओं | जो जल कल्याण 
करने वाले हैं जो जल यक्ष्माको निदत्त करने वाले हैं उन औषध 
स्वरूप जलोंको तुम लाओ जिससे सुख बढ़े ॥ ५॥ 

प्रथम अनुवःकप्रै द्वितीय सूक्त समाप्त ( ५४६) 

“दिनिस्पुथिव्याः” इति सूक्तद्वयं मेधाजननकर्मणि विनियुज्यते | 
एतेन सूक्तद्वयेन मेघाकामः सुप्त्वोत्याय मुखे इस्तेन प्रक्तालयति। 
त्रितं हि । दितरस्पुथिव्याः इति संहाय सुखे बिमाष्टि” इति । 
[ को० २.१] ॥ 

बचेस्कामोपि अनेन सूक्तद्वयेन दधिमधुनी संपात्य अभिमन्तर 
अश्नीयात्‌ ॥ 

ता बचेर्कामः क्तत्रियश्वेद्द अनेन सूक्तद्वयेन भक्तमिश्रिते दधि- 
मधुनी संपात्य अभिमन्त्र्य त्रियं प्राशयेत ॥ 

न वर्चेस्कामो वेश्यशूद्रादिश्वेद्‌ अनेन सूक्तट्रयेन केवलम्‌ ओदनं 

संपात्य अभिमन्त्र्य माशयेत्‌ ॥ 
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सूत्रित हि । “भातरश्निम्‌ [ ३, १६ | गिरांवरगराटेषु [ ६, 
६६ | दिवस्पृथिव्याः [ ६, १ ] इति दधिमध्वाशयति कीलालः 
मिश्च त्रियं कीलालम्‌ इतरान्‌” इति [ कौ० २, ३ ]॥ 

यथा नवमक्ाणडे समाञ्लातयोः “दिवस्पृयिव्या? इति[ 8, 
१, १-१० ] “यथा सोमः प्रातःसवने” इति [ 8, १, ११-२४ ] 
सूक्तयो। प्रथममूत्रते “मधुकशा हि जज्ञे” इति मन्त्रेषु कशेति वाङ्नाम 
लिङ्गा द्वितीयसूक्ते “बचेस्तती वाचम्‌ आवदानि जनाँ अबु” इति 
वार्लिङ्गाच्च मेघाजननक्रम णि विनियोगः तथा “यथा सोमः प्रात 
सवने” [ &, १. ११-२४ ] इति द्विती यस्रक्ते “एचा मे अश्‍विना 
बचे आत्मनि ध्रियताम्‌? इति वर्चोलिङ्गादव वरचेस्यकम शि च विनि- 
योग उक्तः एवम्‌ अत्रापि प्रथमसूक्ते वर्चःसमानाथमहिमपुष्ट्या- 
दिलिङ्गाह्‌ द्विती यसूक्ते “अथो भगस्य नो घेहि” इति लिङ्गाच्च 
चर्चस्यकम णि “बृहस्पतिम आङ्ूतिम्‌ आङ्गिरसः प्रति जानातु 
वाचम्‌ एताम्‌? इति वाग्लिङ्गाच्च मेघाजननकम णि विनियोग 
उच्यते । एवम्‌ अनयोरेव बिनियोगान्तरेषु यथायथं लिङ्गम्‌ अवः 
गन्तव्यम्‌ | अत एवं कोशिको भिन्नपरदेशस्थस्य सूक्तद्रयस्य 
सवत्र विनियोगं सूचयितु “दिवस्पृथिव्याः? इति उभयसाधारण 
सूत्तप्रतीक सूत्रयामास | यत्र सुक्तविशेषस्य बिनियोगोपेत्तितस्तत्र 
सूकतं विशिष्य सूत्रितवान्‌। यथा बताने । “दिरपृथिव्या इति 
मधुसूक्तेन राजानं संश्रयति’ इति [ व० ३, ६ ] ॥ 

“दिवस्पृथिव्याः” आदि दोनों सूक्त मेधाजननकममें विनि- 


युक्त होते ह । बुद्धिको चाहने वाला सोकर उठनेके अनन्तर इन 
दोनों सूक्तोंको पढ़ हाथसे मुखको धोवे | इस विषयमें सूत्रका 
प्रमाण भी है, कि-“दिवरपूथिव्याः इति संहाय सुखं बिमा” 
( कौशिकसूंन २ । १) ॥ 
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बर्चस्काम भी इन दोनों सुक्तोसे दही और मधुको सम्पातित 
और अभिमन्त्रित करके प्राशन करे। 

तथा वर्चस्काम क्षत्रिय हो तो इन दोनों स्रूक्तोसे दही और मधु 
को सम्पातित तथा अभिमन्त्रित करके अन्नमै मिले हुए दधि मधु 
को सम्पातित और अभिमन्त्रित करके चात्रियको प्राशित करावें । 

वर्चस्काम वेश्य शूद्र आदि हो तो इन दोंनों सूक्तोसे ओदन 
मात्रको ही सम्पातित और अभिमन्त्रित करके प्राशन करावे । 

इस विषयमे सत्रका भी प्रमाण है, कि-“प्रातर मिम्‌ ( ३।१६ ) 
गिरावरगराटेषु ( ६। ६६ ) दिवस्पृथिव्याः ( &। १ ) इति 
दधिमध्वाशयति कीलालमिश्रं क्षत्रिय कीलालं इतरान्‌” (कोशिक- 
सूत्र २ । ३ )। 

जेसे नवमकाएडमें कहे हुए “दिवस्पृथिव्याः ( ६।१।१-१० ) 
ओर “यथा सोमः प्रातःसवने” ( & । १। ११-२४ ) सूत्तोंमे 
से प्रथम सूक्तके “मधुकशा हि जज्ञे” आदि मन्त्रोंमें कशा यह 
चाङनामका लिंग होनेसे और द्वितीय सूक्तमें “वचस्त्रतीं वाचं 
आवदानि जनाँ अनु” इस वास्लिगसे मेधाननन कममें विनियोग 
कहा हैं । “यथा सोमः प्रातःसवने” ( & । १। ११-२४ ) इस 
द्विती यस्ूक्तमें “एवा मे अश्विना वचे आत्मनि ध्रियताम्‌” इस 
वर्चोलिंगसे चचेस्यकम में भी विनियोग कहा था । इसी प्रकार 
यहाँ पर भी प्रथमसूक्तमें बचेके समान अथको कहने बाले महिमा 
पुष्टि आदि चिन्होसे ओर द्वितीयसूक्तमें “अथो भगस्य नो घेहि” 
आदि लिंगसे भी वचेस्यकम में “बृहस्पतिम आकूतिम्‌ आजि 
रसः प्रति जानातु वाचं एताम्‌’ इस बाग्लिङ्गसे भी मेधाजनन- 
कम में विनियोग कहा जाता है । इसी प्रकार इन दोनों सूक्तोंके 
दूसरे बिनियोगोंमें भी यथायोग्य लिंग समझना चाहिये । इसी 
लिये कोशिकने भिन्न भदेशोमे स्थित दोनों सूक्तोंके विनियोग 
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को सूचित करनेके लिये दोनोंके लिये साधारण प्रतीक “दिवः 
पृथिव्याः” ही कहा है । जहाँ इन दोनोंमेंसे किसी खास सूक्त 
के बिनियोगकी आवश्यकता हे जहाँ विशेषणके साथ सूत्र कहा 
है । जेसे, कि-बेतानसूत्र ३ । ६ में कहा है, कि-*'दिवस्पूथिव्या 
इति मधुसूक्तेन राजानं संश्रयति” ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

दिवस्पृथिव्याः पर्थन्तरि्ाद्‌ वनस्पतिभ्यो अध्योप- 

धीभ्यः । 
यत्रयत्र विभूतो जातवेंदास्तत स्तुतो जुषमाणो न एहि 
दिवः । पृथिव्याः । परि। अन्तरिच्चात्‌ | बनस्पतिऽभ्यः | अघि | 

ओषधीभ्यः । 
यत्रञ्यत्र । बिश्श्रतः | जातञबेदा! । ततः । स्तुत; । जुषमाणः | 

नः | आ | इृहि ॥ १॥ 

बलोकादीनि अप्रेहत्पत्तिस्यानानि। $ अत एव “जनिकतुः 
प्रकृतिः? इति अपादानसंज्ञायाम्‌ “अपादाने पञ्चमी इति द्युशब्दा- 
दिभ्यः पञ्चमी & । दिवः द्ुलोकात्‌ पृथिव्याः भूमेः | ® परिः 
पञ्चम्यर्थानुवादी &। अन्तरित्तात्‌ अन्तरा त्षान्ताद्‌ मध्यमलोकाद्‌ 
चनस्पतिभ्यः पुष्पेपिना फलद्भथो रक्षेश्यः ओषधीभ्यः ओषः 
पाको घी यत आस्विति ओषध्यः फलपाकान्ता ताभ्यश्ष। ® अघिः 
पश्चम्पर्थानुवादी & । चुलोकादिभ्य उत्पन्नो जातवेदाः जातानि 
त्ति नातैविद्यते ज्ञायत इति वा जातवेदाः यत्रयत्र य स्मिन्‌ य स्मिन्‌ 
स्थाने विभूंतः विशेषेण पूणो बते । यद्वा विश्वतो बिहृतो विभक्तो 
चेते ततस्ततः तेभ्यः स्वेभ्यः स्थानेभ्यः न; अस्मान्‌ जुपमाएः। 
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& अन्तभावितण्यर्थः ® । जोषयमाणः प्रीणयन्‌। & “लक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः” इति हेतो शानच प्रत्यय; छै । अस्सत्मीण- 
नाद्ध तोः एहि आगच्छ. 

हे जातवेदा अग्ने ! आप जहाँ विशेषरूपसे पूर्ण हैं हमारे 
स्तुति करने पर हमको प्रसन्न करनेके लिये तहाँ २ से आइये, 
बरुलोकसे, पृथिवीलोकसे अन्तरिचलोकसे) विना फूलके फलने 
वाली वनस्पतियोंसे, फलपाकके अन्त वाली औषधियोंसे आइये १ 

द्वितीया ॥ 


यस्ते अप्यु महिमा यो वनेषु य ओषधीपु पशुष्पप्ख॑- 
१न्तः । 


अन्न सवास्तन्व॑ १: से र॑भस्व ताभिंने एंहे विणोदाः 
अजस्तः॥ २ ॥ 
यः । ते। अप्‌ऽसु । महिमा । यः । वनेषु । यः । ओषधीपु 
पशुषु । अपूड्सु । अन्त; | 
झगे । सर्वाः । त । सम्‌ । रमस्व । ताभिः । नः।आ। 
इहि । द्रविणःऽदाः । अजस्रः॥ २ ॥ 
हे अभ्ने ते तव यो महिमा अप्सु उदकेषु वर्तते। अग्नेरुदकश्रवेशः 
श्रते “सोपः माविशत्‌” [ तै० सं २.६, ६. १ ] इति । दाश- 
तथ्यामपि मन्त्रवण; | “ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः . भविष्टम्‌ 
अमं अप्स्वोषधीषु” इति [ ऋ० १०.५१. ३ ]। यश्च वनेषु वर्तते 


दावाग्निरुपेण 4 । यक्ष ओषधीषु महिमा फलपाकनिमित्त भूतः । 
यञ्च पशुषु पशूपलक्नितेपु सबमाणिपु वेश्वानरात्मना वर्तते । अप्सु 
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अन्तरित्तस्थेषु उदकेषु । मेधेष्तित्यय; । तेषु अन्तः मध्ये नैद्यता- 
त्मना यो महिमा वतेते हे अग्ने सर्वाः अबादिस्थान विशेषः 
निष्ठुपहिमरूपाः तन्वः शरीराणि सं रभस्व संकलय । तत्तत्र 
दिभक्तास्तनूरेकत्र संमेलयेत्यरथः । किमर्थ संकलनं तह आह ताभिः 
रिति । :ताभिः सर्वाभिस्तनूभिः सह नः अस्मान्‌ अजस्रः । 
& लिङ्गव्यत्ययः ® | अजस्रम्‌ अनवरत द्रविणोदाः घनस्य दाता 
सन्‌ एहि आगच्छ ॥ 

हे अभिदेव ! आपकी जो महिमा जलमें है [ अग्निके जल- 
'मवेशका वर्णन श्रतियोंमें है । यथा-तैत्तिरीयसंहिता २ । ६ | 
६।१ में कहा है, कि-“सोऽपः प्राविशत्‌ ।-उस अग्निने जलें 
प्रदेश किया” और ऋग्वेदसंहिता ११ । ४१। ३ में कहा है, 
कि-“ऐच्छाम त्वा बहुधा जातबेदः प्रदिष्टं अग्ने अप्स्वोषधीषु ।- 
हे जातषेदा अग्ने ! जल और आषधियोंमे अनेक प्रकारसे प्रविष्ट 
आपकी इम इच्छा करते हैं” |] और जो बनमें दावामिरूपसे है और 
जो औषधियों पें फलपाकरूपसे है और पशु आदि सब पाणियांमें 
वेश्वानररूपसे है और अन्तरिचामे स्थित जल अर्थात्‌ मेघोंमें जो 
विजलीके रूपसे स्थित है । हे अग्निदेव | इन जल आदि स्थानों 
में स्थित अपने महिमारूप शरीरोको सङ्कलित करिये और उन 
सब शरीरांसे हमें निरन्तर धन प्रदान करते हुए आइये ॥ २॥ 

_ . तृतीया ॥ 


यस्ते देवेषुं महिमा स्वगो या ते तनूः पितृष्वाविवेश । 

पुष्टियौ ते मनुषय प्रथमे तयां रयिमस्मासु धेहि ३ 

यः । बे । देवेषु । महिमा: । स्व/5गः । या । ते । तनूः । पिदृ 
आवबिवेश | 
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१८ अषबेबेदसहिता संभाष्य-भाषातुवादसहित. 
ष्टिः । या। ते। मुष । पये । अंगे । तया । रवि 1 
` अस्मालु। येहि ॥ ३॥ . 

हे अग्ने ते तव स्वगेच्छतीति स्वगेः। 69 ““होन्यत्रापि दश्यते’ 
इति डभत्यय!- 691 दिवः प्रापणार्थ स्वर्लोक गन्ता यो. महिमा 
देवेषु । ® ब्रिषयसप्तमी & । देवविषये वतते । यजबानेद्‌सं हवि 
देवान प्रापयितुम्‌ इहलोकसंचारी यो माहात्म्ययुणो वतत। या 
च ते त्वदीया तनूः पिंतृयु आविवेश पितृषु आविश्य स्वधाकारेण 
ततं कव्यसंहक इनिः पितृन्‌ मापयितुं पितुलोकसंचारिणी बर्तते। 
या च तेत्वदीया पुष्टिः मनुष्येषु भन्नुष्योपलज्षितेषु सषु चराचरा- 
त्मकमाणिष पप्रथे प्रथिताः अशितपीतादिपाककरणाइ यन्रुष्याः 
दिषु या त्वस्कतृका जुष्टिवेतेते तया। $ प्रत्येकविवक्षया एकवथः 
नम्‌ छै । ताभिस्तनूभि! सह अंस्पासू रयिस्‌ धनं घेहि प्रयच्छ ॥ 


हे अग्ने ! आपकी जो देवताओंमें स्वर्गरूप महिमा है अर्थात्‌ 
यजमानकी दी हुई इविको देवताओंको पहुँचानेके लिये स्वगेको 
जानारूप जो आपकी महिमा देवताओंमें प्रसिद्ध है और जिस 
आपके शरीरने पितरोंमें प्रवेश किया है और स्वधाकारसे आहुत 
कव्यको पहुँचानेके लिये जो आपका शरीर पितृलोकमे विचरता 
हे । और मनुष्योम जो आपकी पुष्टि है अर्थात्‌ खाये पियेको 
पकानेसे मनुष्य आदिमे आपकी की हुई जो पुष्टि रहती है । उन 
सब शरीरोंके साथ आप हमको घन दीजिये ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 
भषुत्कणाय कवये वेद्यांय बचोभिवाकेरप यामि रातिम्‌ 
यतो भयमर्भय तन्नो अस्वं देवानां यज हेड अभे 
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भुदःकर्णय । कये । चेधाय 1 वघःभिः | बाकेः। उप। यामि । 

रातिष । 
थतः | भयम्‌ | अभयम्‌ | तत्‌ । नः । अस्तु । अव | देवानाम्‌। 

यज । हेड; | अध्ने ॥ ४॥ . ह 

हे अग्ने भ्रत्क्णाय अस्मदीयस्तुतिश्रवणसमर्थकर्णयुक्ताय । 
& शृणोतेः क्विप्‌ । भरतो. कणो . यस्येति विग्रह; & । कवये । 
कविः क्रान्तदर्शी । अती न्द्रियायेदशिने बेद्याय सबैझातव्याय वेदाः ` 
होय वा । ® “तह अईति” इति यत्‌ । “क्रियाग्रहणं कतेच्यम्‌? 
इति कर्मणः संप्रदानस्वाच्चतुर्थी ® एतएणबिशिष्ट त्वां रातिम्‌ 
अभिलकितिफलदानम्‌ उप यामि। याच्याकमेतत्‌। उपयाचामी त्यर्थ॥| 
& याचतेलेदि अम्त्यलोपरबान्द्सः & । कै; साधनेर्याचनं तद्‌ 
“आइ । वचोभिः मन्त्ररूपेषाक्येः । वाके । एकदेशेन व्यपदेशः | 
अजुवाकेम्त्रसंघात्मकेः.। वा केशव्यै सकेरा । कीदशी रातिः। 
तत्स्वरूपं दशयति । यतः यस्माद भयं भी तिर्मबति तत्‌। ® “सुपां 
छुजुक्‌०” इति पञ्चम्या लुक्‌ & । तस्माद्‌ अभयम्‌ मयराहित्यं नः 
अस्माकम्‌ अस्तु भवतु । अथ वा तद्ग यतो भयं तत्‌ सर्व भयः 
कारणम्‌ अभयम्‌ भयनिमित्तं न भवत्वित्यथः | भयहेतौ विद्यमाने 
कस्माद अभयप्राथन तभाह अवेति । हे अग्ने देवानाम्‌ दीव्यतां 
हेडः । क्रोषनामैतत्‌ । क्रोध ® हेडु अनादरे इत्यस्माद्‌ 
असुन्‌ ® । धव यज तिरस्ङुरु । ये ये अस्मभ्यं क्रभ्यन्ति तेषां 
क्रोधं निवारयेत्यर्षः॥ 

इति.मथमेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अभिदेव ! हमारी स्तुतिको सुननेमें समये कान घाले, भती हिटर 

याथेदर्शी, सबसे ज्ञातन्य और अभिलंपितफलप्रदाता आपकी 
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२० | झअथर्षवेद्संहिता संभाष्य-भापाचुवादसंहित 


0 नत - 
जे मन्त्रखुप बचनोंसे और मन्त्रसंघात्मक अबुदाकोसे प्रार्थना 


करता हूँ, कि-जिससे हमको भय मास होनेकी आशंका हो उससे 
अभयकी मासि हो, हे अभिदेव ! आप देवन करने बाले देव- 
ताझोंके क्रोधको तिरस्कृत करिये अर्थात जो इम पर क्रोध करे 
उनके क्रोधको हटाइये ॥ ४ ॥ 


प्रथम अनुवाकमे तृतीय सूक समांस ( ५७७ ) 
“यामाहुतिम? इति सूक्तस्य मेघाजननकर्षोण ब्चेस्यकर्मेणि 
च विनियोगः पूर्वेसूक्तेन सह युवेतः ॥ . 
“यामाहुतिम्‌” इस सूक्तका मेधाजनन ओर वर्चस्यकम में 
पूर्वसूकतके साथ ही विनियोग कह दिया है। 
तत्र प्रथमा ॥ 
यामाहुंतिं प्रथमामयर्तरा या जात या हुव्यमहुणोज्जात 
वेदाः । 
तां त एतां प्रथमो जोवीमि ताभिंष्ुसो वहतु हव्य 
मभ्िरमये स्वाहा ॥ १ ॥ 
याम्‌ | आहुतिम्‌ । प्रथमामू । अथर्वा । या । जाता । या । हृव्यम्‌। 
अकृणोत्‌ । जातऽबेदाः | 
ताम्‌ । ते। एताम्‌ । प्रथमः । जोहवीमि। ताभिः । स्तुप्ष; । बहतु । 
इव्यम्‌ । अग्नः । अप्रये । स्त्राहा ॥ १॥ 
_तिस्नः खलुः अप्नस्तन्त; । देवतारूपा हविःप्रापकद्तरूपा हविः- 
अन्नपाधाराङ्गाररूपा चेति । “तिस उ ते तन्त्रो देववातास्ताभिनेः 
पाहि गिरो अभयुच्डन्‌ इति [ ऋ० ३; २०, २ ] मन्त्रवर्णात्‌ । 
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ऊनविशं काएड्स्‌ “ २१ 
“तब प्रयाजा अनुयाजाश् केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु मागाः 
तवाग्ने यज्ञोयमर्तु सवस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतसः” [ ऋ० १०, 
४१, 8 ] इत्यत्र अग्नेदंबतारूपत्वरम्‌ आज्ञायते । इविःमापकदूतंः 
रूपत्वस्‌ अग्नद वानां च उत्तिप्रत्युक्तिरूपाश्यां मन्त्राभ्यास्‌ अव- 
` गम्यते । “विश्वे देवाः शास्तन मा यथेह होता हतो मनवे यन्नि 
पत्म । प्र मे ब्रत भागधेयं यथा वो येन पथा इव्यम्रा वो वहानि” 
इति [ ऋ० १०. ४२, १ ] । “कुर्मस्त आयुरजरं यद्‌ अग्ने यया 
युक्तो जातवेदो न रिष्याः । अथा वहासि सुषनस्यमानो भार्ग 
देवेस्यो हविषः सुजातः इति [ ऋ० १०, ५१: ७ ] । हविःप्रश्षे 
पाधाररूपत्वं तु सवंलोकसं प्रतिपन्नम्‌ । “त्वे देवा इविरदन्त्यां 
हुतम्‌” इति [ ऋ० २. १, १३ ] श्रतेः । तद्‌ इदम्‌ अत्रोच्यते । 
अथवा । “अथार्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति । तद यद्ग 
अब्रवीद अथार्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेताप्स्वन्विच्छेति तद्‌ अथवा भकत? 
इति [ गो० ब्रा० १, ४ ] ब्राह्मणे परत्रह्मसष्टास्वेवाप्सु परमात्मा- 
नम्‌ अन्विष्येति अशरीरया वाचा शगु प्रति उक्तम्‌ । तस्माद 
अथवशव्दवाच्यरवं परमात्मनोथवेवेदसरष्टुराम्नायते ॥ अथवा 
अथवशब्दवाच्यः परमात्मा प्रथमाम्‌ सवसष्ठेः प्राकालीनां यास्‌ 
आहुतिम्‌ अकृणोत्‌ स्वसष्टदेवमीणनाम्‌ अकरोत्‌ । जातवेदाः 
जातानि वेत्ति जातेविद्यते ज्ञायत इति वा जातवेदा अग्निः या । 
& द्वितीयाया लुक ® | याम्‌ अथवणा दत्ताम्‌ आहुति जाताय 
्रदुर्मृताय देवगणाय इब्याम्‌ होतुं दातुंम्‌ अहा यथाभागं कल्पः 
नीयाम्‌ अकृणोत्‌ अकरोत्‌ । ® जुहोतेः अहा यत्‌ प्रत्ययः 
“वान्तो यि प्रत्यये’? इति अब आदेशः ®। ताम्‌ एताम्‌ आहुति 
प्रथमः सर्वेभ्यो यजमानेभ्यः पूर्वभावी सन्‌ ते। अभिः संबोध्यते । 
छ विभक्तिव्यत्ययः ® । त्वयि अथ वा ते तब । आास्ये इत्य- 
ध्याहारः । जोहबीमि झत्यर्थ जुहोमि । यजमानेन सवेयष्टभ्यः पूर्व 
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देवताः परिंग्रहशीया इत्यत्र मन्त्रवणे) । “वंदन रुद्रान्‌ आदित्यान्‌ 
इन्द्रेण सह देवतास्ताः पूव; परिशहामि स्व आयतने पनीषया'? 
[ तै० ब्रा० ३, ७, ४, ३] इति । ताभिः बिसभिस्तबूर्णि; सहं 
स्तुतः स्तोतृभिरभिष्डुतोरिनः हव्यम्‌ देवयोग्यं त्रिः बहतु भापयतु 
देवान्‌. इति | सामान्यप्रतीवावाह अग्नये स्ता हेति । अग्नये अग्नि- 
शब्दप्रतिपाथाये देवतायै स्वाहा इदं हविः सुहुतत्र अस्तु । एवं 
शरीरत्रययुक्तोग्निः अनेन मन्त्रेण प्रतिपा्चते ॥ कक) 


[ अभिके तीन मुख्य शरीर हैं । १-देवतारूप, २ इविः प्रापक 
दूतरूप और ३ हविःप्रशषेपेंका आधार अंगाररूप । इस विषये 
ऋंगवेद्सहिता २) २० । २ कां प्रमाणं भी है, कि--“तिस् उ 
ते तन्बो दैववातास्ताभिनेः पाहि गिरो अप्रयुर्छन्‌ ।-हे ग्ने ! 
आपके तीन शरीर हैं उनसे हमारी रक्षा करिये० ।” ऋग्वेद- 
संहिता १०। ४१ । ६ में झग्निके देवतारूपका वर्णन है, कि-“ तब 
प्रयाजा अनुयाजाश्च केवले ऊर्जस्वन्तो इविष। सन्तु भागाः । 
तवागे यज्ञोयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां ्रदिशश्तस्रः-हे अग्ने | 
भ्रयाज और अनुयाज केवल आपके ही हैं, बलभद हविर्भाग आप 
को प्राप्त हो, यह यज्ञ आपको प्राप्त हों, चारों श्रेष्ठ दिशाये आप 
को नमन करें।” अग्नि और देवताओं के सम्बादसे अग्निका हृबि;- 
भपक्रदूतरूपत्व सिद्ध होता है। यथा -श्राग्वेदसंहिता १० | ५२। 
१ में कहां है, कि-/बिरवे देवा शास्तन मा यथेह होता इतो 
मनवे यन्निषद्य ( प्र मे भूत मागपेयं यथा बो येन पथा हव्यमा 
चो वहानि ।-हे सकल देवताओ ! जैसे आपने युझको होतारूप 
में वरण किया है उसका मैं मान कर सकूँ तैसी आज्ञा दीजिये, 
मेरे भागको बताइये और जिस मागसे में तुम्हारे लिये हव्यको 
लाऊ तिसको बताइये” और ऋग्वेदसंहिता १० | ॥ १। ७ में 
कहा हे, कि-“कुम स्त आयुरजर यह अग्ने यथा युक्तो जातबेदो 
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न रिष्याः | अथा वहासि सुमनस्यमानो भाग देवेभ्यो हविषः 
सुजात ।--हे अग्निदेव | इप आपकी आयुको अजर करते हें, 
इससे संयुक्त होनेके कारण हे जातबेदा ! आप नष्ट नहीं होंगे, 
हे सुजात ! अब आप मनमें प्रसन्न होकर देवताओंके लिये हरि 
के भागको लाइये ।” तथा अग्निका इविःप्रक्षेपाधाररूपत्व तो 
सर्वेलोकमतिपन्न है । भ्रतिमें कहा है, कि-त्वे देवा इविरदन्त्या- 
हुतम्‌ -तुकमें आहुत हविको देवता भक्षण करते हैं ( ऋष्वेद- 
संहिता २। १। १३ अब यहाँ कहते हे, कि-] अथवा शब्द- 
वाच्य परमात्माने सबेस्रष्टिसे पहिले समयकी जिस अपने रचे हुए 
देवताओंकोी प्रसन्न करने बाली आहुतिकी की थी । ओर 
जातवेदा अभिने अथवाकी दी हुई जिस आहुतिको प्रादुभूत हुए 
हेवताओंको देनेके लिये यंथाभागमे कल्पना की थी, उसी 
इस आहुतिको सब यजमानोंसे पहिले रहता हुआ में हे अग्न | 
आपके मुखमें आहुत करता हूँ † इम स्तीताओंसे तीनों शरीरो 
सें स्तुत अधिदेव देवताओंको इवि प्राप्त करावं । अभिशब्दमति- 
पाथ देवताके लिये यह हवि स्वाहुत हो ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ | 

झाकूति देवीं सुभगां पुरो दे चित्तस्य माता सुहवां 
_नोअस्तु। _ 7 ° 5 क 
+ यजमान सष यष्ठाओंसे पहिले देवताओंका परिग्रहण करे 

` आत. एव यहाँ अग्निका परिग्रहण किया है । देवतापरिग्रहणमें ` 
” झसिरीयब्राह्मण ३ । ७। ४ ३का प्रमाण hy हे, कि--“बसून्‌ 
-रद्रात्‌ आदिस्यान्‌ इन्द्रेण सह देवतास्ताः पूव! परिग्रह्मामि स्व 
आयतने मनीपया ।--में पहिले अपने धरमे अपनी बुद्धिसे इन्द- 
सहित बसु रुद्र आदित्य देवंताओंका परिग्रहण करता हूँ” ॥ इस 
प्रकार इस मन्त्रमे अझ्निके तीनों शरीरोंका म्रतिपादन किया है॥ 
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यामाशाममि केवली सा में अस्तु विदेयमेनां मनासे 


ग्रावष्टास्‌ ॥ २ ॥ 
आऽक्तिम्‌ । देवीम्‌ । सुऽभगास्‌ । पुर; । दघे । चित्तस्य । माता । 


सुझवा । न; । अस्तु । 
याम्‌ । आ5शास्‌ । एमि । केबली । सा। मे । अस्तु ।. विदेयम्‌ । 
एनाम्‌ । मनसि । प्रऽविष्ठाम्‌ ॥ २॥ 


इद्मादिभिस्तिसभित्र गिभवाग्देवता प्राथ्येते । आङ्ूतिम्‌ 
तारपर्यरूपाम्‌ । लौ किकचे दिकसवंबाक्यमरतिपाद्यास्‌ इत्यथः । देवी स्‌ 
द्योतमानां सुभगाम्‌ भगो भाग्य शोभनभाग्ययुक्तास्‌ एवंरूपां 
वाग्देवता पुरो दधे पुरस्डुने परिचरामि । सर्वष्वभी कायषु वाग्देव- 
तामेव पुरस्ताद भावयामीत्यर्थः । अनर्थान्निवारकं हिते प्रवत 
कसू आप्त जनं पुरोहितं कुवन्ति एवम्‌ अस्माभिः पुरतो निहिता 
चित्तस्य मनसः माता जननी यथा पुत्रो मातृवशे वतते एवं चित्तं 
स्वप्रभवं नियमयन्ती वाक्‌ 'नः अस्माक सुहवा सुष्ठु हातव्या अस्तु 
भवतु । आहानेन अस्मदनुकूलः भवत्वित्यथे! । कि च याम्‌ आशां 
फलबिषयां कामनाम्‌ एमि प्राभोमि सा कामना मे मम केवली 
अस्तु असाधारणी भवतु | मदन्यं न कामयताम्‌ इत्यर्थः । 
“केवलमामऋ०” इति केवलशब्दाच्डन्दसि डीप $ । न 
केवलं कामना किं तु मनसि प्रविष्टाम्‌ निहितां सवदा मनसि प्रवत- 
यानास्‌ एनां फलविषयां कामनां विदेयम्‌ फलपयेवसा यिनां लप्स्या- 
सम्‌ । & विदेलांभार्थाद आशीलिङि “लिङ्याशिष्यङ्‌? इति 
हाङ प्रत्ययः । ङ्न्त्तात्‌ लघूपघणुणामावः & ॥ 


[ अब तीन ऋचाओंसे वागदेवताकी प्रार्थना की गई है, 
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कि--] में सौभाग्य बाली देवी वाग्देवता सेवा करता हूँ 
अर्थात्‌ सकल अभीष्ट कार्योमें वागदेवताकी पहिले ही भावना 
करता हूँ, अनथसे बचाने बाले हितमे लगाने वाले आप्त मनुष्यको 
जैसे आगे रखते हैं इसी प्रकार हमारे द्वारा आगे रखी हुई और 
माताकी समान चित्तो वशमें रखने वाली सरस्वती देवी हमारे 
लिये सुहवा होवे अर्थात्‌ आहानसे हमारे अनुकूल होजावे । और 
मैं जिस कामनाको कर रहा हूँ वह कामना मेरे लिये असाधारण 
हो, दूसरेको न प्राप्त हो और में इस सदा मनमें रहने वाली 
कामनाको फलरूपमें प्राप्त करू ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


आकूत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गंहि । 
अथो भगस्य नो पेह्यथें नः सुहवो भव ॥ ३॥ 
आऊकूत्या । नः। बृहस्पते । आकूत्या | न; | उप ।आ | गहि । 
अथो इति । भगस्य । नः धेहि । अथो इति । नः सुऽइवः । भव ३ 
हे बृहस्पते बृहतां देवानां हितोपदेष्टत्वेन पालक एतन्नामक 
देव आकूत्या सकेबाक्यतात्पयाथेरूपया वाचा सहनः अस्मान्‌ 
उपागहि वाग्देवताम्‌ अस्माकम्‌ अनुकूलयितुम्‌ उपागच्छ। % गमे 
लोटि “बहुलं छन्दसि” इति शपो लुक । हेङ्स्वाद्‌ “अनुदात्तो 
पदेश०” इति अनुनासिकलोपः । “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌? इति 
अनुनासिकलोपस्य असिद्धस्वाद “अतो हवः” इति हेलुक न 
भवति $ । एतदेव आदराथ पुनरुच्यते आकूत्या न उपा 
गहीति ॥ अथो अपि च भगस्य भाग्यम्‌ । & “क्रियाग्रहण कत 
व्यम्‌” इति कमणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । “चतुथ्यथ बहुल छन्दसि 
इति षष्ठी छ । नः अस्मभ्यं देहि यच्छ । एतत्‌ सव बुहस्पतेरा 
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पादेन । अथो अपि च नः अस्माकं सुहवः सुष्ठु हातव्यः आहा- 
नमात्रेणानुकूलो भव ॥ 

हे बड़े देत्रताओंको हितोपदेश देकर पालन करने वाले 
बृहस्पति नामक देव ! सब याक्योंकी तात्पर्याथरूपवाणीके साथ 
हमारे पास आइये । वाग्देवताको हमारे अनुकूल करनेके लिये 
हमारे पास आइये । ओर हमको भाग्य प्रदान करिये । [ यह 
सब बृहस्पतिके अनुकूल हुये बिना नहीं होसकता अतएव कहते 
हैं, किः] आप हमारे आद्वानसे ही हमारे लिये अच्छे होजाइये ३ 

चतुर्थी ॥ 


बृहस्पतिम्‌ आफूतिमाङ्गिरसः प्रतिं जानातु वाचमेताम्‌ 

यस्यं देवा देवताः संबभूवुः स सुप्रीताः कामो अनवे 
त्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ EE 

वृहस्पतिः । मे अआऽक्रतिम्‌ । आङ्गिरसः। प्रति । जानातु । 
बाचम्‌। एताम्‌ । 

यस्य | देवाः | देवता: । सम्‌ऽरभूवुः | सः । सुःमनीताः । 

| कामः । अनु । एतु । अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


आङ्गिरसः अङ्गिरसां पुत्रः। बृहस्पतेरङ्गिरसः पुत्रत्वम्‌ ऐतरेय- . .... 


ब्राह्मण समाज्नायते। “येङ्गारा आसस्ेङ्गिरसोभवन्‌ । यद्‌ अङ्गाराः 
पुनरवशान्ता उददीप्यन्त तह बृहस्पतिर भत्‌” इति [ ऐ० ब्रा० 
३, ३४ || तादशो देवः झाकूतिम्‌ सर्वाभिप्रायरूपाम्‌ एतां सक- 
लश्रुतिपुराणादिमरसिद्धां वाचम्‌ वाग्देतां मे | छ “क्रियार्थोप- 
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न मनन?) 
पदस्य०  इति चतुर्थी & । मह्यं दातुं प्रति जानातु स्मरतु | 
&8 संपतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इति अनाध्यान इति निषेधात्‌ प्रति- 
पूर्वात्‌ जानातेरात्मनेपदं न भवति ® । श्रथिनं प्रति दातव्यस्म- 
रणं प्रदानान्त भवतीति तदेव प्राथ्यते । यस्य बृहस्पतेः । वश 
इति अध्याहारः । देवाः देवताश्च स्त्रीपुरुपास्मना असिद्धाः 
सकला देवताः सुप्रणीताः येन बृहस्पतिनेव कार्येषु सुष्ट प्रणीय- 
माना देवताः संबभूवुः सं भूताः संगता एक्मत्यं प्राप्ताः सकला 
देवता यस्य वशे बतन्ते। स कामः काम्पमानफलप्रदाता बृहस्पतिः 
अस्मान्‌ कामयमानान्‌ अभ्येतु फलप्रदानाय अभिमुखम्‌ आगच्छतु 
इति प्रथमेनुत्राके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ . 

अंगिरागोत्री बृहस्पति युझे प्रदान करनेके लिये श्रति पुराण 
आदिमें प्रसिद्ध वाग्देवता सरस्वतीका स्मरण करें । [अर्थीके प्रति 
दातन्य बस्तुका स्मरण प्रदान करनेके लिये होता हे उसीकी प्रार्थना 
करते हैं, कि-] देवता जिन बृहस्पतिके बशमें रहते हैं और जो 
इन सबों को एकमत कर लेते हैं, वह अभिलषित फलोंके देने वाले 
बृहस्पति हमको फल देनेके लिये हमारे अभिग्नुख आवें ॥ ४ ॥ 

प्रथम अनुवाकमे चनुथे सक्त लमाप्त ( ५४८ ) 

“इन्द्रो राणा” इति एकर्चन सूक्तेन धनकामः इन्द्र यजेत उप- 
तिष्ठेत वा ॥ 

धनको चाहने वाला पुरुष “इन्द्रो राजा” इस एक आचा 
वाले सूक्तसे इन्द्रका पूजन वा उपस्थान करे । 

he i 5 € 2 ~ t 9 [oie 
न्द्रो राजा जगतंश्रषणीनामघि ञमि विषुरूपं यदस्ति। 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्‌ राध उपस्तुताश्चै- 

दर्वाकू ॥ १ ॥ 
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| 1 । 1 : । बि 
इन्द्र: । राजा । जगत; । चर्षणीनाम्‌। अधि । क्षमि। बिषुञ्छूपम्‌ । 


यत्‌ । अस्ति । || ॥ 1 1 | 
ततः । ददाति । दाशुषे । वतन । चोदत । राधः । उपऽस्तुत। | 
चित्‌ । अर्वाक्‌ ॥ १ ॥ 


जगतः जेलोक्यस्य चषेणीनाम्‌ । मन्ुष्यनामैतत्‌ । मनुष्योप- 
तक्तितानां दैतरीनां मान्नुषीणां च प्रजानां राजा स्वामी इन्द्रः 
परमैरतरयंसंपन्नो देवः दाशुषे इबिदेत्तबते जनाय बप्तनि धनानि 
ततः तस्मात्‌ । आनीयेति अध्याहारः । % ल्यब्लोपे पञ्चमी & । 
ददाति ददातु। तत इत्युक्तं किं तद्ग इति तह आह । कमि क्षमायां 
पृथिव्याम्‌ । ® चमाशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने “आतः” इति योग- 
विभागाह आकारलोपः । अधिः सप्तस्यर्थानुवादी % । विषुरूपस्‌ 
नानारूपं यह अस्ति तस्माद्‌ ददातु इत्यन्वयः । एतदेवाह चोद- 
दिति । उपस्तुनः अस्माभिरभिष्टुतः सन्‌ । चिच्छब्द एवार्थ । 
अर्वाक्‌ अस्मदभिश्चुखं राधः धनं चोदत्‌ चोदयेत्‌ प्रेरयेत्‌ । प्रयच्छतु 
इति यावत्‌ । ® चुद प्रेरणे । अस्माणणयन्ताल्लेटि 'छन्दस्युभयथा? 
इति लेटि झाधेभ्ातुकस्वात्‌ “णेरनिटि इति णिलोपः । 'लेटोडाटौ' 
इति अडागमः & ॥ 

इति प्रथमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

त्रिलोकीके मनुष्य देवता आदिके स्वामी परभैरवर्यसम्पन्न 
इन्द्रदेव, पृयित्रीमै जो अनेक प्रकारका धन है उसको झुक इवि 
देने वाले यजमानको देवे, हमसे स्तुति पाकर इन्द्रदेव हमारे 
अभिमुख धर्नोको प्रेरित करें ॥ १ ॥ 

प्रथम अनुधाकम पञ्चम सूक्त खमाप्त ( ५४९ ) 

“सहस्रबाहुः पुरुषः” इति सूक्तद्वयं पुरुषमेधे क्तौ पुरुषपश्व- 

बुमन्त्रणे विनियुक्तम्‌ । “पुरुषमेधोश्वमेधवच्चेज्याः पुरस्तात्‌? 
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इति प्रक्रम्य वेताने सूत्रितम्‌ । “स्नातम्‌ अलंकृतम्‌ उत्सज्यमानं 
सहस्रबाहुः पुरुषः [ १६,६ ] केन पार्ष्णी | १०.२ ] इत्यनुमन्त्र- 
यते” इति | बे० ७, २ ]॥ 

तथा एतस्य सूक्तद्वयस्य शनेश्वरग्रहदेवत्यहविराज्यहोमे समि- 
दाधानोपस्थानयोश्च विनियोगः । 'अथाञ्यभागान्ते विषासहिम्‌ 
[ १७ . १] इत्यादित्याय इत्रिषो हुत्वाज्यं जुहुयात्‌ समिध 
आध्रायोपतिष्ठुते' इति प्रक्रम्य शान्तिकल्षे सूत्रितम्‌ । “सहस्रबाहुः 
पुरुषः [ १६. ६ ] केन पार्णी [ १०, २ | माणाय नमः [ ११. 
४ ] इति शनेश्चराय' इति [ शा० क० १३, ]॥ 

सौवर्ण भूमिदानेपि एतत्‌ सूक्तद्वयम्‌ आञ्यहोमे विनियुक्तम्‌ । 
अथ रोहिएयाम्‌ उपोषितो ब्रह्मा’ इति प्रक्रम्य परिशिष्टभिहितम्‌। 
“न्बारभ्याथ जुहुयात्‌ कामसूक्त कालसूक्त पुरुषसूक्तम्‌ इत्यथ 
सुत्रणेयीं भूमिस्‌ इत्यादि [ प० १०, १ ] ॥ 

सर्बातिशायित्वसब भूतात्मकत्वकामेन नारायणाख्येन झुरुषेण 

अनुष्टितस्य पुरुषमेधक्रतोः प्रतिपादकत्वात्‌ जगत्कारणस्य आदि- 
नारायणपुरुषस्य प्रतिपादकत्वाद्‌ वा एतत्‌ पुरुषसूक्तम्‌ इति 
उच्यते | अतः अस्य सक्तस्य द्विविधोथे! आधियज्ञिक एकः 
आण्यात्मिकोपर! । पुरुषमेधविधायकं वाजसनेयक्राह्मण एतस्‌ 
आज्ञायते । “पुरुषो इ वे नारायणोक्रामयत “अतितिष्ठेयं सर्वाणि 
भूतानि अहमेवेदं सर्धं स्याम्‌ इति । स एतं पुरुषमेधं पश्वराज 
यज्ञक्रतुम्‌ अपश्यत्‌ । तम्‌ आहरत्‌ ! तेनायजत । तेनेष्टठ्यतिष्ठ्‌ 
सर्वाणि भूतानि । इदं सबं अभवत्‌” इति [ श०प०१३.६.१,१ | 

“सहस्रबाहु! पुरुषः” आदि दोनों सूक्त पुरुषमेध यज्ञके पुरुष- 
पशुके अनुमंत्रणपे विनियुक्त होते हैं । “पुरुषमेधो$शवमेधवच्येत्र्या! 
पुरस्तात्‌ का आरंभ करके बेतानसूत्र ७। २ में कहा है, कि- 
“नातं अलंकृतं उत्सज्पमान सहस्रबाहुः पुरुषः ( १६ । ६ ) 
केन पार्ष्णी ( १० । २ ) इत्युमनत्रयते” । 
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घृतहोममें तथा समिदाधान और उपस्थानमें भी विनियोग होता 
है । “अथाज्पभागान्ते विषासहिम्‌ ( १७। १ ) इत्यादित्याय 
हविषो हुत्वाञ्यं जुहुयात्‌ समिध आधायोपतिष्ठते का आरंभ करके 
शान्तिकल्प १५में कहा है, कि-“सहस्नबाहुः पुरुषः (१६ । ६ ) 
केन पार्ष्णी {१०।२) प्राणाय नमः (११।४) इति शनैश्चराय? । 

सुवणेमयी भूमिके दानमें भी इन दोनों सूक्तोंका घृतहोमके 
समय विनियोग होता है “अथ रोहिण्यां उपोषितो ब्रह्मा” का 
आरंभ करके अथवेपरिशिष्टमें कहा हे; कि-““अन्वारभ्याथ जुहु- 
यात्‌ कामसूक्तं कालमूक्तं पुरुषसूक्त इत्यथ सुबर्णमयीं भूमिम्‌ 
इत्यादि” ( परिशिष्ट १० । १ ) 

सबसे श्रेष्ठ सव भूतात्मकत्वकी कामना करने वाले नारायण 
नामक पुरुषके द्वारा अनुष्ठित पुरुपमेध क्रतुका प्रतिपादक होनेसे 
चा जगतूके कारण आदिनारायण पुरुषका प्रतिपादक होनेसे यह 
सूक्त पुरुषमूक्त कहलाता है । इस सूक्ता दो प्रकारका अर्थ हे । 
एक आधियज्ञिक और दूसरा आध्यात्मिक । पुरुषमेधका विधान 
करने बाले वाजसनेयक ब्राह्मणमें कहा है, कि-““पुरुषो ह वो 
नारायणोऽक्राम्रयत । तिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं सवः 
स्यामिति । स एतं पुरुषमेधं पश्च रात्रं यज्ञक्रतु अपश्यत्‌ । तम्‌ आइ- 
रत्‌ | तेनायजत । तेनेष्ठात्यतिष्ठत्‌ सर्वाणि भूतानि । इदं सब्र म्‌ 
अभवत्‌ । -नारायण पुरुषने कामना की कि-में सब भूतो पर 
अधिष्ठित होऊ, में ही यह सब हो जाऊ । उन्होंने इस पुरुषमेध 
पञ्चरात्र यज्ञक्रतुको देखा । और उसकी सामग्री एकत्रित की 
ओर उससे यज्ञ किया | उससे यजन करनेके अनन्तर वह सब 
प्राणियों पर अधिष्ठित होगए । यह सब होगए? ( शतपथब्राह्मण 
२३।६।१।१)॥ 
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तत्र सूक्ते प्रथमा ॥ 

सहसरंबाहुः पुरुषः सहस्ाचञः सहस्तपात्‌ । 
स भूम विश्वतो वलात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 
सहस्रऽवाहुः । पुरुपः | सहस्रऽञ्रक्तः | सहृस्नऽपात्‌ । 
सः । भूमिम्‌ । विश्वतः । हत्वा। अति। अतिष्ठत्‌ | दशऽअङ्गलम्‌ र 

पुरुष संज्ञापेक्तिंतावरणास्थानीयो देह विशेषो यज्ञानुष्ठातुना रायण 
पुरुषस्य रूप्यते | थथा परोच्चस्याग्न; प्रत्यक्षेरभिभिः स्त्रः तद्त्‌ 
परोक्षस्यादिपुरुषस्य लौकिके; सहखबाहुत्वं बह क्तिपादत्व॑ च उच्यते 
सहस्रवाहुः सहस्रशव्दस्य उपलक्षणत्वाद थनन्तेबाहुभियु क्तः 
सहस्राचः बहुभिरत्तिभिरुपेतः | $ “बहुत्रीहौ सक्थ्यद्णो:०” 
इति षच्‌ समासान्तः । सति शिष्टः समासान्तः स्वरः प्रवतेते §। 
सहस्रपात्‌ अनेकचरणः । ® “संख्यासुपूवस्य” इति पादस्य लोपः 
समासान्तः ® । एवरूपो यः पुरुषः यज्ञानुष्ठाता नारायणाख्यः 
पुरुषो बर्तते स पुरुषः भूमिम्‌ सप्तसमुद्रद्वीपां विश्वतः सबेतो दत्वा 
महिम्ना व्याप्य दशाङ्गलम्‌ दशाङ्गलि प्रमाणं यस्येति । & आरीः 
यस्यः ठकः “अध्यधेपूव द्विगोः०” इति लुक्‌ । “तत्पुरुंषस्याङ्गुलेः 
संख्याव्ययादे!? इति अच समासान्तः & । अत्र दशाङ्गलशब्दे 
हृदयाकाशम्‌ उच्यते । तद्‌ अत्यतिष्ठत्‌ । पूत्र हृदयाकाशे परि 
च्छिन्नस्वरूपः सन्‌ स्त्रानुष्ठितक्रतुसामथ्योत्‌ परिच्छिन्नाकारतां 
परित्यज्य सर्वातिशायिस्वरूपोभवद्‌ इत्यथेः॥ अध्यात्मपश्षे सव-- 
प्राणिसमष्टिरूपः सूत्रात्मा प्रतिपाद्यते । सहस्रबाहुः ये व्यष्टियूत 
सत्र ्ाणिनां बाहवस्ते सत्र सूत्रात्मंदेहान्तःपातिस्वात्‌ तदीया एवेति 
सहसबाहुत्वम्‌ | एवम्‌ अत्तिषु पादेऽ्वपि योजनीयम्‌ । यद्वा सव त्र 
बाहादिसाध्यवहुकायंसंभवात्‌ तेषां सहसत्वच्यपदेशः । अत एव 
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इमम्‌ अर्थम्र अभिमेस्य अन्यत्राज्ञायते । “विश्वतश्चज्ञुरुत विश्वतो- 
गुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌” इति [ ऋ० १०. ८१, रे ]। 
पुरुषः पुरि देहे शेत इति पुरुषः । & पृषोदरादिः  । सव- 
प्राणिदेहावस्थितः पूर्णो वा सहस्नाच्तः सहस्रपात्‌ | एंव रूपो यो 
बतेते स पुरुषः भूमिम्‌। उपलत्तणम््‌ एतद्‌ अवादीनां भूतानासू । 
सकल भूतकार्यत्रह्माणडं तदन्तगेतान्‌ भूम्यादीन विकारान्‌ बा 
विश्वतः सब तो इत्वा मृदिव घटादीन्‌ व्याप्य दशाङ्गलम्‌ दशाङ्गः 
लिप्रमाणं देशम्‌ अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य अवस्थित; । दशाङ्गलम्‌ 
इति उपलत्तणम्‌ । ब्रह्माएडाद बहिरपि सव तो व्याप्य अवस्थित! | 
एकेनांशेन ब्रह्माएड व्याप्य दशभिरंशेः कार्यभपश्चासंसपृष्ठः स्व- 
प्रतिष्ठो वतत इत्यरथः ॥ 

[ यज्ञका अनुष्ठान करने वाले नारायणपुरुषका पुरुषसज्ञापेक्तित 
आवरणस्थानीय देहविशेष निरूपित किया जाता है । जसे प्रत्यक्ष 
अग्नियोंसे परोक्त अग्निका स्तोत्र कहा जाता है। इसीप्रकार परोक्त 
आदिपुषपका लौकिक वस्तुओंसे सहस्रबाहुत्व और बहुनेत्र पादत्व 
भी कहाजाता है कि-|अनन्त श्ुजाओंसे संपन्न अनन्त नेत्रों से संपन्न 
अनन्त चरणों वाला जो यज्ञका अननुष्ठाता नारायण नामक पुरुष 
है वह सपत समुद्र और द्वीप बाली पृथिवीको अपनी महिमासे 
व्याप्त करके दश अंशुलके परिमाण वाले हृदयाकाशमें बैठ गया । 
तास्पये यह है, कि-पहिले हृदयाकाशमें परिच्डिन्न स्वरूप वाला 
था अपने अनुष्ठित यज्ञकी शक्तिसे' सत्रोतिशायी स्वरूप वाला 
होगया । [ अध्यात्मपत्तमे सब प्राशियोंके समष्टिरूप सूत्रात्माका 
प्रतिपादन किया गया है। यथा-] व्यष्टिभूत सब प्राणियोंकी 
झजाये सूत्रात्माके देइके भीतर आनेसे उसकी ही हैं अत एव 
वह पुरुष सहसबाहु सहस्नाक्त और सहस्नपात्‌ है अथवा चह सर्वत्र 
बाहु आदिसे साध्य अनेक कारयाँको करता हे अत एव सहस्बाहु 
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सहस्रा और सहस्रपात्‌ है । [ इसी लिये ऋग्वेइसंहिता १० 
८१। ३ में भी कहा है,कि-““विश्वतश्चक्षुरुत विश्‍वतोगुखो विश्व 
तोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ] और सब प्राणियोके शरीरमें शयन 
करता है,ऐसा पुरुष भूमि जल आदिके सब विकारॉमे,घडे आदि. 
में मट्टीके व्याप्त होनेकी समान व्याप्त हो दशांगुलि प्रमाण देशमें 
रहता है अर्थात्‌ ब्रह्माणडसे बाहर भी सत्र व्याप्त होकर स्थित 
है । तात्पर्ये यह है, कि-एक अंशसे ब्रह्माण्डको व्याप्त करके दश 
अंशोंसे कार्यप्रपञ्चसे अस्पृष्ठ रहता हुआ स्वप्रतिष्ठ रहता है ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 

त्रिभिः पहियोमरोहत पादस्येहाभवत्‌ पुनः । 
तथा व्युक्रामद्‌ विष्वंडशनानशने अनु ॥ २॥ 
त्रिभिः । पत्‌ऽभिः । द्यास्‌ । अरोहत्‌ । पात्‌। अस्य | इह। अभः 

बत्‌ । पुनः । 
तथा । वि । अक्रामत्‌ । विष्वङ्‌ । अशनानशने इस्यशनऽअनशे | 

अन्नु ॥ २॥ 

सोयं यज्ञाबुष्टाता नारायणपुरुषः त्रिभिः पद्भिः पादैः। “पहः 
न्नोमास०” इत्यादिना पादशब्दस्य पद्धावः $ । द्याम्‌ दिव 
स्वर्गलोकम्‌ आरोइत्‌ आरूढवान्‌ आक्रान्तवान्‌ । अस्य पुरुषस्य 
पादः चतुर्थः इह भूलोके पुनरभवत्‌ । पुनःपुनराविभेतरति प्रका 
शते | पादचतुष्ठयेन सर्वलोकण्या पतिमेब दशयति । तथा तेन उक्तेन 
प्रकारेण अशनानशने अश्नातीति अशनम्‌ । ® “कृत्यल्युटो बहु 
लम्‌? इति कतरि ल्युट्‌ $ । अनशनम्‌ अनश्नत्‌ अशनानशने 
बस्तुनी अनु । & लक्षणाथ अनुः कमं्रवचनीयः & । अशना 
मनुष्यतिरयंगादयः । अनशना देवहक्तादय! | तान्‌ अभिलच्य 
रे २०३७. 
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विष्वङ्‌ सर्वतोञ्वनः विश्वव्यापनः व्यक्रामत्‌ बिक्रान्तवान्‌॥ अध्या- 
त्मपक्षे सोयम्‌ उदी रितस्वरूप आदिपुरुषः त्रिभिः पद्भिः पादैः अंशेः 
संसारस्पशेरहितेः याम्‌ दिव द्योतनात्मकं स्वप्रकाशस्वरूपस्‌ 
झारोइत्‌ आरूढवान्‌ आस्थितवान्‌ । यद्यपि “सत्यं ज्ञानस्‌ अनन्तं . 
ब्रह्म [ ते० आ० ८, १ ] इत्याज्ञातस्य परब्रह्मणः इयत्ताया 
झभावाद अंशचतुष्ठयं न निरूपयितुं शक्यं तथापि जगद्‌ इदं 
ब्रक्मस्वरूपापेज्ञया अत्यल्पम्‌ इति विवक्षितु पादत्बोपन्यासः । स 
पुरुषः संसारस्पशेर हितः ज्ञानबहलस्वरूपो द्याम्‌ आरोहत्‌ अज्ञान- 
कार्यात्‌ संसाराद्‌ बहिभंतः सन्‌ अत्रत्पैयु एदोषेरस्पृष्टः स्वस्वरूपे 
बतेत इत्यथै; । अस्य पुरुषस्य योयं पादः लेशाश्चतुर्थः सोयम्‌ इह 
जगनि पुनरभवत्‌ सष्टिसंहाराभ्यां पुनःपुनराविर्भवति। अस्य 
सस्य जगत; परमात्मलेश्वं भगवताप्युक्तम्‌ ॥ 


विष्टभ्याहम्‌ इदं कुत्लमू एकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

इति [ भ० गी० १०, ४२ ]। तथा तेन प्रकारेण तुरीयेण पादेन 
स पुरुषो विष्वङ विष्वगश्चन। अशनानशने अनु स्थावरजङ्गमात्मक 
जगह अभिलच्य व्यक्रामत्‌ । अथ वा चेतनाचेतनात्मकश् उभयविधं 
जगद यथा स्यात्‌ तथा पुरुषः स्वयमेव द्विविधो भूत्वा व्याप्तवान्‌ 
इति । यद्यस्मिन्‌ कल्पे एकस्य पादस्य जननमरणयुक्तसव भूता- 
त्मकत्व तहिं कल्पान्तरेषु पादत्रयमध्ये एकेकस्य सर्व भूतात्म- 
कर्व संभवति | तथा च सति अंशचतुष्टयात्मकस्य परब्रह्मणः 
सर्बजगदात्मकस्वस भवेन सांसारिकसुखदुःखा दिदन्द संस्पशों भवि- 
ष्यति इत्येषा शङ अंशत्रयेण थाम्‌ आरोइत्‌ इह पुनर भवत्‌ इत्य- 
नेन अपाक्रियते | तथा हि अंशत्रयात्मक ब्रह्म सवदा स्वप्रतिष्ट 
संसारस्पशेरहित सशित्सुखलक्ताणं वतेते । एकां शस्तु पुनःपुनजंग- 
दात्मना विवतेत इति । यः पूर्वकल्पे जगदात्मा विदृत्तः स एव 
कन्पान्तरेपि सर्व भूतात्मना विवतेते नान्‍्योंश इति ॥ 
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इस यज्ञका अनुष्ठान करने वाले नारायण पुरुषने तीन पादो 
से स्वगेलोकमें आरोहण किया, इस नारायण पुरुषका चौथा 
पाद ( अंश ) इस लोकमें वारम्वार प्रकाशित होता है [ अब 
पादचदुष्टयसे स्ेत्तोकव्याप्तिको दिखाते हैं, कि-] अशन-मोजन 
करने वाले मनुष्य पक्षी आदिमें और अनशन-देवट्ट आदिमं 
यह सब रसे व्याप्त हे ॥ अध्यात्मपत्तमें यह अर्थ होगा, कि- 
जिसका स्वरूप पहिली श्रृतिम कह दिया है वह आदिपुरुष संसार 
के 'स्पशेसे रहित तीन अंशांसे द्योतनात्मक स्वप्रकाशरूपमें आरूढ़ 
होगया है [ यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-त्रह्म सस्य ज्ञान और 
अनन्त है” इस तैत्तिरीय आरण्यक ८ । १ की श्रतिके अनुसार 
परत्रह्मकी इयत्ता नापना होसकनेसे अंश चतुष्टयकी कल्पनाका 
निरूपण अशक्य है । तथापि यह जगत्‌ ब्रह्मरवरूपकी अपेक्षा 
परम अल्प में इस बातको जतानेके लिये अंशा -पादों-की कल्पना 
की गई है । ] बह संसारके स्पशसे रहित ज्ञानबहलस्वरूप पुरुष 
श्रलोकमें चढू गया-का तात्पय यह है, कि-वह अज्ञानकाये संसार 
से बाहर जाकर संसारके दोषोंसे अछूता रहता हुआ झपने स्व- 
रूपमे वतमान रहता है । इस पुरुषका जो यह चौथा पाद ( लेश ) 
है वह इस जगत सृष्टि और संहारके द्वारा बारम्बार आविभेत 
होता है । [ यह सब जगत्‌ परमात्माका ही हेश है इस बातको 
भगवानूने भी कहा हे, कि-“विष्ठभ्याइमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो 
जगत्‌ ।--में इस सम्पूर्ण जगत्में अपने एक अंशसे व्याप्त हो- 
कर स्थित हुँ ।? भगवद्गीता १० । ४२ ] इस प्रकार वह पुरुष 
` चौथे पादसे स्थावर और जंगम सबमें व्याप्त है अथवा चेतना- 
चेतनात्मक दोनों प्रकारके जगत्में दो प्रकारका होकर व्याप्त 
होगया है । [ यदि एक कल्पमें एक पादका जननमरणयुक्त सबे- 
शूतात्मकत्व है तो दूसरे कल्पॉमें तीन पादोंमेंसे एक एकका सवे 


७०९० 


३६ अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


भूतात्मकत्व होना «भव होसकता है । और ऐसा होने पर चारों 
अंश वाले परब्रह्मका, सवेजगदारमकत्व होसकनेसे, संसारके सुख 
दुम्ख आदि इन्द्रस स्पर्श होजाबेगा ? यह शंका होसकती थी । 
इस शंकाको तीन. अंशोंसे स्वर्गमें चढू गया और एक अंशसे यहाँ 
वारंवार प्रादुर्भत होता है” कहकर दूर कर दिया है। अतएव 
अंशत्रयात्मक ब्रह्म सर्वदा अपनेमे प्रतिष्ठित, संसारके स्पशीसे रहित 
और सत्‌-चित्‌-सुख लक्षण रहता हे और एक अंश वारंवार 
जगदात्मारूपसे विषर्तित होता रहता है। जो पूर्वकल्पमे जगदात्म- 
रूपसे विवर्तित हुआ था वही दूसरे कल्पमें भी सर्वेभूतरूपसे 
विवतित होता है । दूसरा अंश विवतित नहीं होता है ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


ताब॑न्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायाश्च पूरुषः । 
पादोस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यासतँ दिवि ॥३॥ 
तावन्तः । अस्य | महिमानः | ततः ! ज्यायान्‌ । च। पुरुषः । 
पाद अस्य । विश्वा । भूतानि | त्रिऽपात्‌। अस्य । मृतम्‌ । दिवि ३ 
यद्‌ इदं देवतियेङ्मनुष्यात्मकं जगह यावद्‌ अस्ति तावान्‌ सर्वोपि 
अस्य यञ्चानुषठातुः पुरुषस्य महिमा महत्‌ कर्म स्वकीयसामर्थ्ये- 
विशेषः । तावन्तो महिमान इति पूजायां बहुवचनम्‌ सष्टि भेदापेक्षया 
बा ततो महिञ्नोपि महिमाधारः पुरुषः ज्यायान्‌ प्रहद्ध/ अतिश- 
यितः । अस्य पादश्चतुर्थः विश्वा विश्वानि भूतानि भवनवन्ति 
स्थावरजङ्गमात्मकानि । व्यावर्तेत इति शेषः। अस्य त्रिपात्‌ पाद- 
त्रयम्‌ अशृतम्‌ अमरणधर्मक सत्‌ दिवि चुलोके स्वगंलोके 
वतते ॥ अध्यात्मपक्षे यद्‌ इदं देवतियङमनुष्यात्मकम्‌ अतीतामागः 
तत्रतमानम अर्तिरूपं जगद्ग यावद्‌ अस्ति तावान्‌ सर्वोपि अस्य . 
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पुरुषस्य महिमा । इदं तु तस्य न वास्तवं स्वरूपस्‌ | वास्तवस्तु 
पुरुषः । अतो महिम्नो यथोक्तात्‌ मत्यांमत्यलक्षणात कार्यवर्गात 
ज्यायान्‌ इद्धतरः । ® दृद्धशब्दस्य ईयसुनि ज्यादेशः $ । नेता- 
वान्‌ इति मन्तव्यं कथम्‌ इत्यत आह । विश्वा विश्वानि सर्वाणि 
भूतानि भत्नबन्ति कालत्रयवर्तीनि पाणयमाणिजातानि अस्य 
पुरुषस्य पादः चतुर्थांशः । अस्य अवशिष्टं त्रिपात्‌ अंशत्रयात्मकं 
स्वरूपम्‌ अमृतम्‌ अमरणधमक विनाशरहितं सत्‌ दिवि द्योतना- 
त्मके स्वप्तकाशे स्वरूपे अवतिष्ठते । तुरीय एव पादो जननमरण- 
युक्तः । तथा च तेत्तिरीया उत्तरनारायणे सम्रामनन्ति । “अजा- 
यमानो बहुधा शिजञायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌? इति 
[ तैश आ० ३, १३. १ ] । यद्यपि परब्रह्मणः परिच्छेदाभावाद 
अंशचुष्टयं न निर्देष्टुं शक्यं तथापि विश्वम्‌ इदं ब्रह्मरूपापेत्षया 
अत्यल्पम्‌ इति विवत्तित्वा पादत्वोपन्यासः । छै त्रिपादिति । 
त्रयः पादाः अस्य “संख्यासुपूर्वस्य” इति लोपे “द्वित्रिभ्यां 
पाइन्‌०” इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ & ॥ 

यह जो देव तियेक मनुष्यास्मक्क जितना जगत्‌ है सब इस 
यज्ञका अनुष्ठान करने वाले पुरुषकी महिमा है-पुरुपका महान्‌ 
कमं है--पुरुषकी अपनी शक्ति है | [ मूलका बहुवचन सृष्टि वा 
कल्पके भेदको लक्ष्यमें रख कर कहा है ] यह महिमाका आधार 
पुरुष ऐसी महिमासे भी श्रेष्ट है । इसका जो चोथा पाद है वह 
स्थावर जंगमात्मक सब भू्तोमें ब्यावतित होरहा है। और इसके 
तीन पाद अमरणधर्मी रहते हुए स्त्रगेलोकमें रहते हैं ॥ अध्यात्म- 
पक्षमें यह अर्थ होगा, कि-जो यह देव तिर्यक मनुष्यमय, भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमानका अर्तिरूप जितना जगत्‌ हे वह सत्र इस 
पुरुषकी महिमा हे, किन्तु यह उसका वास्तविकस्वरूप नहीं हे, 
वास्तव तो पुरुप है । अत एब मत्यामत्ये कार्यसमूहरूप महिमासे 
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भी श्रेष्ठ है । इतनी ही बात नहीं है किंतु उत्पत्ति वाले त्रिकाल 
के जो प्राणी अप्राणी भूत हैं वे सब इस पुरुषके चोथे अंशमात्र 
हैं, इसका वाकी अंशत्रयात्मकरूप विनाशरहित रहता हुआं स्व- 
प्रकाशस्वरूपमें रहता है । चौथा ही अंश जननमरणयुक्त रहता है। 
[ इसी बातको तैत्तिरीयोंने उत्तरनारायणमे कहा हे, कि-“अजा- 
यमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिपश्यन्ति योनिस्‌ ।-वह 
उत्पन्न न होने वाला अनेक प्रकारसे प्रादुभूत होजाता है धीर 
पुरुष इसके कारणको जानते है” तेत्तिरिय आरण्यक ३। १३ । १ 
यद्यपि परब्रह्मका परिच्छेद न होनेसे चार अंश कहमा नहीं 
बन सकता तथापिं यह विश्व ब्रह्मस्वरूपकी अपेक्षा अत्यल्प है, 
यह कईनेके लिये ही यहाँ चार भागोंकी कल्पनांकी गई है ] ३. 
चतुर्थी ॥ 
पुरुष एवेद सर्व यदू भूतं यं भाव्य'य । 
उतास्रंतत्वस्थेरवरो यदन्येनाभवत्‌ सह ॥ ४ ॥ 
पुरुपः । एव । इदम्‌ । स्रम्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ । यत्‌ । च। भाब्यम्‌ | 
उत । अमृतस्य । रबर | यत्‌ । अन्येन । अभवत्‌ । सह ४ 
यद्‌ भृतम्‌ अतीत जगत्‌ यच्च भव्यस्‌ भविष्यद्व यदपि इदं प्रत्य- 
क्षेण इश्यमानं व्यक्तं स्थावरजङ्गमात्मकं वतमानं जगत्‌ तत्‌ सर्व 
पुरुष एव । यथा अस्मिन्‌ कन्पे वर्तमानाः माणिदेहाः सर्वेपि पुरु- 
'पस्याबयत्राः तथव अतीतागामिनोः कल्पयोरिति द्रष्टव्यम्‌ । अथ 
चा एतत्‌ सर्भे पुरुष एव पुरुपस्येवायं वित्रतः ॥ उत अपि च अयं 
पुरुपः अप्तत्रस्य देवस्वस्यांपि इश्वर! स्वामी। देवानामपि ईश्वर 
इति यावतू । यत्‌ किंचिद्द भूतम्‌ अन्नेन अदनीयेन भाग्येन सहा- 
भवत भत्ति तस्यापीश्‍वरः । अयोनिजानां देवानाम्‌ अन्नरस- 
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परिणामानां मर्त्यांदीनां च ईश्वर इति यावत्‌ । यज्ञालुष्ठातुर्नारा- 
यणस्य यज्ञनिव त्ये सार्वात्म्यस्‌ । जगत्कारणस्य सूत्रात्मनस्तु 
स्वाभाविकम्‌ इतीयान्‌ विशेषः । शिष्ट समानम्‌ ॥ 
जो बीता हुआ जगत्‌ है और जो होने वाला जगत्‌ हे और 
जो स्थावरजङ्गमात्मक्क वतंभान जगत्‌ है वह सब पुरुष ही हे । 
जैसे इस कल्पमें वर्तमान सब ही मराणियोंके देह पुरुषके अवयव 
हैं, इसी प्रकार बीते हुए ओर आगामी कळ्पोंके प्राणियोंके देहों 
को समझना चाहिये। और यह पुरुष अएतत्वका अर्थात्‌ देवत्वका 
स्वामी है-देवताओंका भी ईश्वर हे । और जो भूतसमूह अद- 
नीय भोग्ये साथ हुथा है उसका भी ईश्वर है । तारपयं यह 
है, कि--बह अयोनिज 'देवताओंका और अन्नरसके परिणाम 
मनुष्य आदिका भी ईश्वर है । यह सब यज्ञका अनछान करने 
बाले नारायणकी यज्ञसे प्राप्त हुई विभूति है । और जगत्कारण 
सूत्रात्पाकी यह स्वाभाविकी विभूति हे” ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 

यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्य किं वाहू किमूरूपादां उच्येते ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । पुरुषम्‌ | वि. दधुः । कतिऽधा | त्रि । अकल्पयन्‌ । 
मुखमू | किम्‌ । अस्य । किम्‌ । बाहू इति । किम । उरू इति | 

पादौ । उच्येते इति ॥ ५ ॥ 

“प्रा अग्रे सपपरद विराजो अधि पूरुषः” [ ६ ]इति पूरुष- 
सृष्टिराम्नास्यते । “यत्‌ पुरुषेण इतिषा देवा यज्ञम्‌ अतन्वत [१०] 


इति पुरुपेण साधनेन यज्ञश्च आम्तास्यतें । ते पुरुष निमित्ती- 
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कृत्य भश्चोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसष्टि वक्तुम्‌ अत्र ब्रह्मवादिनां 
प्रश्ना उच्यन्ते । यत्‌ यदा पुरुपम्‌ यज्ञ व्यदधुः विशेषेण अकुवन्‌ 
साध्या नाम देवाः बसवश्च तदा तं पुरुष कतिधा कतिभिः प्रकारः 
व्यकल्पयन्‌ विविध कल्पितवन्तः । एष सामान्यरूपः प्रश्नः | छ 
(इति च” इति संख्यासंज्ञकात्‌ कतिशब्दात्‌ “संख्याया विधार्थे 
घा” इति था प्रत्ययः §.। मुखे किम्‌ इत्यादयो विशेषप्रश्नाः। अस्य 
पज्ञात्मनः पुरुषस्य कि वस्तु सुखम्‌ आसीत्‌ । किं वस्तु बाहू । कि 
बस्तु ऊरू। कि वस्तु पादा उच्येते । ब्ाहूरूपादद्वयात्मना कि वस्तु 
कथ्यते । “लोपः शाकल्यस्य” इति दका रलोपः & । किम्‌ इति 
सामान्यरूपत्वाह नपुंमकलिङ्गता एकबचनता च ॥ अध्यात्मपप्े 
यत्‌ यदा पुरुपम्‌ वेराजं व्यदधुः मनःसंज्ञकप्रजापेतेविराजः प्राण- 
रूपा देवा; संकल्पेन उत्पादितत्रन्तः तदानीं कतिधा व्यकरपयन्‌ 
इत्यादि पूर्वेण समानम्‌ ॥ 
इति एकोनपिंशे काणडे मथमेनुत्राके पष्ठ सूक्तम्‌ ॥ 

[“बिराइ अग्ने समभवद्‌ विराजो अधिपूरुष।” इस नवम ऋचापें 
पुरुपसष्टिका वणन किया जायगा | ओर “यत्पुरुषेण हविषा 
देना यज्ञम्‌ अतन्वत” इस १० म ऋचामें पुरुषरूपी साधनके 
द्वारा यज्ञस भी कही जावेगी । उस पुरुपको लक्ष्यमें रखकर 
प्रश्‍नोत्तरके खूपसे ब्राह्मणं आदिकी सप्रिको कहनेके लिये अब 
त्रह्मवादियोंके प्रश्‍न कहे जाते हैं ] जव साध्यनामक और 

सु नामक देवताओने पुरुपयज्गका विधान किया तब इसको 
कितन प्रकारस कल्पित किया । इस यज्ञात्माका पुरुपका मुख 
वया था आर .कॉनसी वस्तु इसकी शुजा आर उरू कहलाती हे 
आर क्या वस्तु पाद कहंलाती हें ॥ अध्यात्मपत्तमें यह अर्थ 
होगा, कि-जव प्राणरूप देवताओंन मन!संज्ञक मजापतिसे संकल्प 
के द्वारा इस वेराज पुरुषको उत्पन्न किया उस समय इसको 
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कितने भागोंमें कल्पित्र किया था, इसका झुख क्या था, गुना 
ऊरू और पाद्‌ क्‍या थे ॥ १॥ 

उम्नीसवें काण्ड क प्रथमः अनुयाकर्म छठा सूक्त समाप्त ( ५५० ) 

“ब्राह्मणोस्य भुखम्‌ आसीद्‌” इति सूक्तस्य पुरुषमेधे उत्सज्य- 
बानपुरुषपश्वनुमन्त्रणे शनैश्चरग्रहदेवत्यहबिराज्यद्दोमे च पूर्वसूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः | 

“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌” सूक्तका पुरुषमेधके उत्सज्यमान 
जुरुषपशुके अनुमन्त्रणमें और शनेश्वरग्रहदेबत्य हवि तहोममें भी 
पूवसूक्तके साथ विनियोग कह दिया है। 


तत्र प्रथमा ॥ 
त्राह्मणो्य सुलमासीद्‌ बाहू राजन्यो भवत्‌ ! 
मध्यं तद॑स्य॒ यद्‌ वेश्यः पञ्चयाँ शूद्रो अजायत ।६। 
ब्राह्मणः । अस्य । दुखम्‌ । आसीत्‌ । बाहू इति । राजन्यः । 
अभवत्‌ । 


मध्यम । तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वश्यः । पत्‌ऽभ्याम्‌ । | 
अजायत ॥ ६ ॥ 
कतिधा “व्यकल्पयन्‌? इति सामान्यप्रश्नस्य “चन्द्रमा मनसो 
जातः” इत्यादिना उत्तरं भविष्यति । मुखादिविशेषपभानाम्‌ 
उत्तरम्‌ अनया उच्यते । अस्य यज्ञात्मनः पुरुपस्य ब्राह्मणो मुखम्‌ 
आसीत्‌ । ब्राह्मणनातिविशिष्ठ; पुरुषः अस्य मुखाद उत्पन्न 
इत्यरथः । योयं राजन्यः चत्रियजातिबिशिष्टः पुरुपः स तस्य 
यज्ञपुरुषस्य बाहू वाहुद्रयम्‌ अभवत्‌ । यह वश्य; चरयजातमू 
इति यद्ग अस्ति तद्र अस्य यञ्भपुरुषस्य मध्यम्‌ मध्याङ्गस्‌ अभवत्‌। 
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मध्यभागाद वैश्य उत्पन्न इत्यर्थः । पद्भयात्‌ पादाभ्याम्‌ शाद्रः 
अज्ञायत उत्पन्नः ॥ इत्थं च मुखादिभ्यो ब्राह्मणादी नाथ उत्पत्ति 
तैत्तिरीयाः समामनन्ति । “स पुखतखिद्दत निरमिमीत। ब्राह्मणो 
मनुष्याणाम” इति । “उरसो बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत । 
राजन्यो मन्ुष्याण्ःस्‌” इति । “मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत | 
वैश्यो मन्नुष्याणाम्‌? इति । तत्र “अन्नधानाद्धघछञ्यन्त' [ते० 
सं० ७, १, १, ५ ] इति वावयशेपेण शरीरस्य मध्यभाग एव 
बित्रक्षितः। मध्यभागः ऊर्वोर्षलक्षकः! । अत एव प्रश्नः किस्‌ 
ऊरू इति युज्यते । तत्रेव प्रश्न “एकर्विशं निरमिप्रीत । शुद्रो मनु- 
च्याणाम्‌” इति च । अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परत्वेन योज- 
नीये ॥ अध्यात्मपक्षेपि एपोथः समानः ॥ 

[ “कतिधा व्यकल्पयन्‌” इल सामान्यप्रश्नक्का “चन्द्रमा मनसो 
जातः” से उत्तर दिया जावेगा । मुख आदि विशेष-प्रश्नोंका 
इस ऋषामें उत्तर दिया जाता दै, कि-] इस यज्ञात्मा पुरुषका 
ब्राह्मण मुख हुआ तात्पर्य यह है, कि- ब्राह्मण जातिबाला पुरुष 
इसके ग्रुखसे उत्पन्न हुआ । जो यह राजभ्य अर्थात्‌ क्षत्रिय जाति 
बाला पुरुष हे वह इसकी दोनों झुजाएँ हैं । जो यह येश्य-ज्ञा ति 
है वह इस यज्ञपुरुषका मध्याङ्ग है अर्थात्‌ मध्याङ्गसे वैश्य उत्पन्न 
हुए हैं, पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं 1 । अध्यात्मपक्षमें भी अर्थ 
एकसमान है ॥ ६ ॥ 


† तैत्तिरीयसंहिता ७। १। १। ५ में भी यही लिखा है, 
कि--“स सुलतह्िटृतं निरभिमीत । ब्राझणो मनुष्याणाम्‌” इति। 
“उरसो वाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत । राजन्यो मनुष्याणाम्‌? 
इति | “मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत । वैश्यो मनुष्याणाम्‌? इति। 
“एकविश निरपिमीत शूद्रो मनुष्याणाम्‌? । इति च ॥ 
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ME त? 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत । 
मुखादिन्द्रश्वाम्रिश्र प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ ७॥ 
न्द्रमाः | मनस | जात; | चोः | सूर्य; | अजायत | 
मुखात । इन्द्रः । च । । अग्नि! । च । प्राणात्‌ | वायु।। अजायत 


अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्नपि मन्त्रे उत्तरकथनेन तदनुसारिणः प्रश्ना 
ऊइनीयाः । अत एव कतिधा व्यक्रल्पयन्निति सामान्यप्रश्नो 
प्रह्मरादिभि! कृतः । यज्ञात्मनः पुरुपस्य मनसः सकाशात्‌ चन्द्रमाः 
चन्द्रम्‌ आहादं माति निर्मिमीत इति चन्द्रमाः सोमो जातः । 
“चन्द्रमा सनो भूत्वा हृद्यं प्राविशत्‌” इति हि श्रत्यन्तरम्‌ [ ऐ० 
आ० २, ४, २ ] | चत्रोः चछुपः | $ अन्त्यलोपरछान्दसः & । 
सूर्यः अजायत । “आदित्यश्रज्षुभत्वाज्षिणी प्राविशत्‌” इति हि 
श्रुति; [ ऐ० आ० २. ४, २ ] | इन्द्रश्च अभ्निश्व । परस्परसमु- 
खयाथो चकारो । तो देवी मुखात्‌ जातौ । अत्र मुखशब्देन चागि- 
ण्प्रियपू उच्यते । “आह्मणोस्य मुखभासीत्‌”” इत्यत्र सवे मुख- 
मणइलं.विवक्तितस्‌ । “अग्नि्राग्‌ भूत्वा सुख प्राविशत्‌” इति 
ऐतरेयक्कश्रुतिः [ ऐ० आ० २, ४, २ ]। वाचः 'इन् सम्बन्धं 
तैत्तिरीयाः समामनन्ति । “ बाग्‌ वे पराच्यव्याकृतावदत्‌ । ते देवा 
इन्द्रम्‌ अव्रवन्‌ । “इमाँ ना बाचे व्याकुविति । ताम्‌ इन्द्रो मध्य 
तोवक्रस्य व्याकरोत्‌ । तस्माद्र इयं व्याकृता बाग उद्यते” इति 
[ तै० सं० ६, ४, ७, ३ ] । अस्य पुरुषस्य प्राणात्‌ । अत्र पाण- 
शाब्देन घ्राणेन्द्रियं विवच्यते । तस्माद्‌ वायुरजायत । “वायुः 
माणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌” इति हि श्रत्यन्तरम्‌ [ ऐ० आ० 
२, ४, २ ]। अत्र सर्वत्र स्वस्वकारणापवेशेन तस्माद्‌ उत्पत्ति 
विंबक्षितेति मन्तव्यम्‌ ॥ अध्यात्मपश्षेपि अयम्‌ अर्थः समानः ॥ 

४१०५ 


४४ शअयबेवेद्संहिता सभाष्य-बाषाह्ुवादसहित 


यज्ञात्मा पुरुषके मनसे चन्द्र अर्थात्‌ आह्वादको देने बाला चन्द्रमा 
अर्थात्‌ सोम उत्पन्न हुआ [ अन्य श्रतिमे भी कहा है, कि 
“चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌” ऐतरेय आरणयक २। ४ 
२ ] चक्षुसे सूये प्रकट हुआ [ ऐतरेय आरण्यक २। ४। २ में 
कहा है, क्रि-“आदित्यश्रज्षु भू लाक्षिणी प्राविशत्‌ |-आदित्य 
चक्षु बन कर नेत्रगोलकोमें प्रवेश कर गया” ] ग्रुखसे इन्द्र और 
अग्नि प्रकट हुए [ यहाँ मुख शब्दसे वाक्‌ इन्द्रियका ग्रहण किया 
है। “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌”” आदि स्त्र मुखपणएडलसे तात्पये 
है । ऐनरेयक वाणी के साथ इन्द्रका सम्बन्ध कहते हैं, कि-- 
“अभिवोग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ ।-अभ्निदेवने वाणी वन कर शुख 
में प्रवेश किया” ऐतरेय आरण्यक २। ४ । २ ] इस पुरुषके 
प्राणसे अथात्‌ इसकी घ्राणेन्द्रियसे वायु प्रकट हुआ [ ऐतरेय 
आरणएयक २ । ४ । २ में भी कहा है, कि--“ वायु! पराणो भूत्वा 
नासिके प्राविशत्‌ ।” यहाँ सत्र अपने २ कारणे प्रवेशके द्वारा 
उससे उत्पत्ति करना अभिलषित है। अध्यात्मपक्तमें अथ समान है ]७ 

तृत्तीया ॥ 

नाभ्या आसीदन्तरित्त शीष्णों दोः समवतत । 
पञ्चा भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथां लोकाँ अकल्पयन्‌। 
नाभ्या । आसीत्‌ । अन्तरिचम्‌ । शीष्णः। यौः । सम्‌ | अतरत । 
पत्‌ञ्ञ्यामू । भूमिः । दिशः । श्रोत्रात्‌ । तथा। लोकान्‌। अकल्पयन्‌ 

अत्रापि उत्तरानुसारिणः प्रश्ना उक्षाः । अस्य यज्ञपुरुपस्य 
नाभिशिरःपादेभ्यः अन्तरिक्षद्यु भूमस्त्रयो स्सेक़ाः समभवन.। 
शीष्णः । & “शीर्षश्ङन्दसि” इति शिरसः शी षन्‌ आदेश! । 
“ अल्लोपोन;” इति अकारलोप! | पद्धथास्‌ इति । “पद्दक्षोमास ०” 
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इति पद्भावः & श्रोत्रात्‌ अस्य पुरुषस्य, शोत्रेन्द्रियाद्‌ दिशः 
माच्यादय आसन्‌ । “दिशः शरोत्रं भूत्वा कणो ्ाबिशन्‌? इति हि 
रत्यन्तरम्‌ [ ऐ० आ० २, ४, २ ]। उक्ताथोपसंहारश्चतुर्थश्चरणः। 
तथा उक्तन प्रकारेण उक्तरीत्या लोकान अन्तरिन्ञादीन्‌ | उपः 
लक्षणस्‌ एतत्‌ । त्राह्मणत्तत्रियादीन्‌ अकल्पयन्‌ अस्माद्ग यज्ञः 
पुरुषात्‌ कल्पितवन्तः उत्पादितबम्तः साध्या नाम देवा; ॥ 
अध्यात्मपक्े प्रजापतेः प्राणरूपा देवा इतीयान्‌ विशेषः ॥ . 
इस यज्ञपुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक प्रकट हुआ, शिरसे 
द्यलोक प्रकट हुआ, पैरोसे भूलोक प्रकट हुआ है । इस पुरुपकी 
भोत्रेन्द्रियसे पबे आदि दिशाएँ प्रकट हुई [ ऐतरेय आरण्यक 
२।४।२ में कहा हे, कि-“दिशः जं भूरवा कणों प्रावि- 
शन्‌” ] इस प्रकार साध्य नामक देवताओंने अन्तरिक्ष आदि 
लोकोंको और ब्राह्मण आदि वर्णोको कल्पित किया है उत्पन्न 
किया है । अध्यात्म पत्तमें “प्रजापतिके प्राणरूप देवताओंने 
कल्पित किया है” अर्थ होगा ॥ ८ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

विराइभ्रे समंभवद्‌ विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥६॥ 
बिऽराट्‌ ।. ग्रे । सम्‌ । अभवत्‌ । विऽराजः । अधि । पुरपः । 
सः । जात; । अति | अरिच्यत । पश्चात्‌ । भूपम्‌ । अथो इति | 

पुर: ॥ & ॥ 

पूर्व यस्मात्‌ पुरुषाद्‌ व्राझणादिसष्टिरुक्ता तस्य सष्टिरजोच्यते । 
अग्ने सष्ठयादौ विराट्‌ विविध राजन्ति वस्तूनि यरिमन्निति स विराड्‌ 
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नाम पुरुषः समभवत्‌ । “सहस्रबाहुः पुरुषः इत्यादिनां उप 
वणिताद आदिपुरुषाद विराट्संज्ञकः पुरुषोजायत । “तस्माह 
विराठ अजायत? इति [ तै० आ० ३, १२. २ | शाखान्तरेवि 
राज! आदिपुरुषाद उत्पत्ति: समास्नायते। तथा मानवे शास्त्र स्मर्यने। 
द्विधा कृत्वात्मनो देहम्‌ अर्घने :पुरुषोभवत्‌ । 
अर्धन नारी तस्यां च विराजम्‌ अस्जत परशु; ॥ 
इति [ म० स्पु० १, ३२ ]। विराज; अघि । अधिशब्दः पञ्च 
म्यर्थानुवादी । तस्मादू विराजः पुरुष अन्यः युरुषोजायत। अत्र 
वाजसनेयकम्‌ । “विराजो अघि पूरुषः इत्येषा चे सा विराट्‌) 
एतस्या एवैतद्‌ विराजो यज्ञ पुरुषं जनयति” इति [ श० ब्रा? 
१३, ६. १.२ ]। स च तृतीय; पुरुपः यज्ञात्गा जातः उत्पन्न- 
मात्र एय अत्यरिच्यत अतिरिक्त आसीत्‌ । भूमिम्‌ भूम्यादीन्‌ 
सर्वान्‌ लोकान्‌ पश्चात्‌ पश्चाद्भागे अथो अपि च घुरः पुरस्तात्‌ । 
छ “पूर्वाधरावराणाम्‌ असि पुरधवश्चैषाम्‌” इति असि शत्ययः। 
तत्संनियोगेन पून शब्दस्य पुर्‌ आदेशः ® । स पुरुषो जातमात्र 
एत्र भूम्पादीन्‌लोकान्‌ पश्चात्‌ पुरस्ताच्च व्याप्य अतिक्रान्तवान्‌॥ 
अध्यात्मपक्षे। अग्रे सष्टयादौ विराट्‌ विविध राजन्ति वस्तूनि 
यस्मिन्निति स विराट्‌ मनःसंज्ञकः त्रजापतिः सहस्नवाहुः पुरुष 
इति प्रकृताद महापुरुपाद्‌ अजायत। ततो बिराज; अधि विराज- 
मेत्र अधिकरणीकृस्य पुरुषः अन्यः प्रजापतिः सने भूतेर्द्रियपुरुष- 
समष्टयात्माभवत्‌ निष्पन्नः । श्रयते है “स मानसीन आत्मा 
जनानाम्‌” इति [ तै० आ० ३, ११, १ ]। मानसीनः मनसा 
निष्पन्न इत्यर्थः । स वेराजः पुरुषो नातः प्रादुभृतमात्रः अत्यः 
रिच्यत स्वेयमेब आत्मानम्‌ अत्यरेचयत्‌ । & कमेकतरि रूपस्‌ & | 
अनेकधा भावलक्षणं स्तरूपातिरेकम्‌ अभजत । भूतेन्द्रियादीनि 
अखूजद्‌ इत्यथः । श्वयते हि। “असतोधि मनोसज्यत । मनः प्रजा 
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Sr 


पतिषू अखजत । प्रज्ञापतिः प्रजा अस्रजत?? इति [ ते० ब्रा० २. 
२, 8, १० ]। पञ्चात्‌ भूतग्रामसप्तरन्से भूमि अत्यरेचयत्‌ । 
छ सामर्थ्यात्‌ कर्मकतेमाबोत्र निवतेते $ । एवम्‌ आकाशादिः 
दृथिव्यन्तानां तत्तानां सष्टिरुक्ता भवति | अथो भूमेरनन्तरं पुरः 
पूर्यन्ते स्षभिर्धातुभिरिति पुरः शरीराणि सुरनरतियंगादीनां 
स्थावराणां च अत्यरेचयत्‌ अतिरिक्तान्यकरोत्‌ । & पुर इत्ति | 
द्वितीयाबहुबचनं शस्‌ । छान्दसं बिभत्तचदात्तत्वस्‌ ® ॥ अध्यात्म- 
वक्ष एव अन्योः । अग्रे विराट्‌ ब्रह्माएडरूपो देहः तस्माद्‌ आदिः 
एरुपादू उत्पतः | विराज; अधि विराड्देइस्योपरि तमेत्र देइन 
अधिइरणं कृत्वा पुरपः तह हाभिमानी कथित्‌ पुमान्‌ अजायत्त। 
योयं स्वेदान्तवेयः परमात्मा स एव स्त्रकीयमाययां विराड्देह 
घह्माएइरूपं खट्ट तत्र जीतरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानीदेवः 
तात्मा जीबोभत्रत्‌ । एतच आथर्वणिक्रा उत्तरतापनीये स्पष्टम्‌ आ- 
घनन्ति। “स दा एप बूजानी न्द्रियाणि विराज देवता; कोशांश्च 
सष्ठा प्रबिश्यासूढो मूढ इय व्यतहरन्नास्ते .माययैत्र” इति [ नुर 
उ० ता० १.६ ]। स जातः बिराट्पुरुषः अत्वरिच्यत अतिरिक्तो- 
भूत्‌ । देततियख्युष्यादिरूपोभूत्‌ | पश्चात्‌ देवादिजीचभावाद्‌ 
ऊर्वं भूमि ससर्जति क्रियाध्याहारः । अथो भूमिसष्ठे रनन्तर तेपां 
जीतानां पुरः शरीराणि ससजे। एवं भूतसृष्टिः पिणइसृष्टिरच 
प्रतिपादिता ॥ 


[ पहिले जिस पुरुषसे ब्राह्मण आदिको सृष्टि कही हे अब 
उसकी उत्पत्ति कही जाती है, कि- ] सृष्टिकी आदिमें जिसमें 
अनेक प्रकारसे वस्तुएँ दमकती हैं वह बिराट नामक पुरुष प्रकट 
हुआ । तास्पर्य यह है, कि-“सहखबाहुः पुरुषः? इत्यादि तिमे 
उपवित, आदिपुरुषसे बिराटू नामक पुरुष प्रकट हुआ | तेत्ति- 


रीय आरंणयक ३।१२।२ में “तस्माह विराड्‌ अजायत्त ।-उससे 
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विराट प्रकट हुआ” कह कर आदिपुरुषसे विराट्की उत्पत्ति कही 
है। मबुस्मृतिमे भी यही कहा है, कि-“द्विपा कृत्वात्मनो देहम 
अघेन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्धेन नारी तस्यां च विराज अखनत्‌ 
प्रश: ॥ -उसने अपने शरीरके दो भाग किये आधेसे वह शुरुष 
हुआ और आघेसे नारी बना, उस ख्नीमें उन्होंने विरा टकी सृष्टि 
की ] उस. विराट्से अन्य ( यज्ञ ) पुरुष प्रकट हुआ | शतपथ- 
ब्राह्मण १३।६।१।२मे कहा है, कि-“बिराजो. अधि- 
पूरुष इत्येपा वे सा विराट्‌ । एतस्या एवेतद्‌ बिराजो यहं 
पुरुषं. जनयति” ] वह तृतीय पुरुप यज्ञात्मा उत्पन्न होते 
ही बढ़ने खगा, वह पुरुष भूमि आदि लोकोंके आगे पीछे 
व्याप्त होगया ॥ अध्यात्मपक्षनें यह अथे होगा, कि- सृष्टिके 
आरंभमें विविध भकारसे जिसमें वस्तुएँ दमकती हैं बह विराट्‌ मनः- 
संज्ञक प्रजापति, सहस्रत्राहु एरुषरूप महापुरुषसे मकट हुआ ओर 
उस विराट्को ही अधिकरण करके, सबेभूतेन्दरियपुरुषसमष्टियोंकी 
आत्मा अन्य पुरुष प्रजापति निष्पन्न होगए । [ श्तिमें भी कहा 
है, किस मानसीन आत्मा जनानामू-वह मनुष्योंकी मनसे 
निष्पन्नहोने वाली आत्मा है (तैत्तिरीय आरण्यक ३।११।१ ) ] 
चह बिराट्से प्रकट हुआ भादुर्भेत होते ही अपनेको बढ़ाने लगा-- 
अनेकधा भावलन्षण स्वरूपातिरेकका सेवन करने लगा अर्थात्‌ 
उसने भूतेन्दरियोंक्री ष्ठि की [श्रतिमे भी कहा हे, कि-“असतोऽधि 
मनो5छज्यतमनः प्रजापति असृजतः प्रजापति! प्रजा असृजत ।- 
असत्से मनकी सृष्टि हुईं, मनने प्रजापतिकी रचना की । प्रजा- 
पतिने प्रजाओंकी रचना की ।” तैत्तिरीयब्राह्मण २ | २। &। 
१० ] भूतसमूहोकी सृष्टिके अनन्तर उसने. भूमिको व्याप्त किया। 
[इसीसे आकाशसे भूमि तक की सारी सृष्टि समझ लेनी चाहिये] 
इस मकार भूमिकी रचनाके अनन्तर उसने सात धातुओंसे पूर्ण 
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होनेवाले सुर नर तियक्‌ और स्थावरों के शरी रोको व्याप्त कर लिया 
अध्यात्मपचतमें ही दूसरा अर्थ यह होता है, कि- बिराट अर्थात्‌ 
ब्रह्माएडरूप देह उस आदिपुरुषसे प्रकट हुआ, उस बिराट देहको 
ही अधिकरण बना कर उस देइका अभिमानी कोई एक पुरुष 
प्रकट हुआ । जो यह सबवेदांतवेद्य परमात्मा है वही अपनी 
प्रयासे ब्रह्माएडरूप बिराट देहको रच कर तहाँ जीवरूपसे प्रवेश 
करके ब्रह्माण्डाभिषानी देवतात्मा जीव होगयां है | [ इस बात 
का अथवेवेदी पुरुष उत्तरतापनीय उपनिषद्रमे स्पष्टरूपसे 
करते हैं, कि--“स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः 
कोशांश्च सृष्टा प्रविश्यचामूढो मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययेव।- 
बह इन भूर्तोको इस्दियोको बिराट्को देवताओंको और काशोंको 
रचकर इनमें प्रवेश कर गया है ओर अमूढ होने पर भी मायासे 
मढ़ुकी समान व्यवहार करता रहता है ।” नृसिंह उत्तर तापनी 
उपनिषत्‌ १। & ] वह प्रकट हुआ अतिरिक्त होगया अर्थात 
देवता तियेक्‌ मनुष्य आदि रूप वाला होगया फिर उसने देवा- 
दिजीव भावसे ऊपरकी थ्रूमिकी रचना की । भ्रूमिसष्टिके अन- 
न्तर उसने उन जीवोंके शरीरकी रचना की । इस प्रकार यहाँ 
यूतसृष्टि और पिण्डसष्टिका प्रतिपादन किया है ॥ & ॥ 
ER पश्चमी ॥ | 

यत्‌ पुरुषेशं हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः १० 
यत्‌ । पुरुषेण । हविषा । देवाः । यज्ञम्‌ । अतन्वत | 
वसन्तः । अस्य । आसीत्‌ | आज्यमू । ग्रीष्मः । इध्मः। शरत्‌ । 

हवि! ॥ १० ॥ 
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ANNAN पिहि िरिििरििि 


६ उषा वा आश्वस्य मेध्यस्य” [ बृ आ० १, १, १ ] इत्या- 
दिना पुरुषस्य अश्व॒त्वेन उपासना आम्नायते । अतोत्र परुषस्य 
अश्वस्वात्‌ हविष्टय । अश्वमेघे हि अश्वः पशुः । अथ गां मुख्य; 
पुरुष एव पुरुषमेधे पशुः । तस्माद अयस्‌ अथ! । - यतू यदा 
पुरुषेण अश्वरूपेण पुरुषरुपेण वा इविषा. देवाः साध्यनाम्रका 
यज्ञम्‌ अतन्वत अऊुवेत तदानौम्‌ अस्य यज्ञस्य वसन्तः रसानाम्‌ 
उत्पादक ऋतु! स्वमहिस्ना आज्यस्‌ होम्यस्‌ आसीत्‌। ग्रीष्मः 
शोषक ऋतुः इध्मः अभ्निसमिन्यनसाधनभूतेक्रविशतिदारुमया- 
त्मक! पदाथे आसीत्‌ । शरत्‌ शीर्यन्ते पच्यन्त अस्याम्‌ ओषधय 
इति शरद्‌ ऋतुः हविः यज्ञियचरुपुरोडाशादिइचीरूपोभवत्‌ ॥ 
अध्यात्मपक्षे । यत्‌ यदा परुषेण प्रजापतिना हविषा इभिष्ट्रेन संक- 
ल्पितेन हविरन्तरस्याभावाद देवा! प्राणा माजापत्या इन्द्रियाणि 
च यज्ञम्‌ संकल्पात्मकम्‌ अतन्वत अंकुवेत । यद्वा यज्ञमेव अन्व- 
तिष्ठन्‌ । स्रष्टुकामः प्रजापतिदेवः देवशब्दवाच्यप्राणादिभेदेनो- 
च्यते । अथ वा पूर्वोक्तक्रमेण देवशरोरेषु उत्पन्नेषु ते देत्रा उत्तर- 
सृष्टिसिद्धर्थ तत्साधनत्वेन यज्ञम्‌ अतन्वत। कंचिद्र यज्ञम्‌ अन्व- 
तिष्ठ्‌ । द्रव्यस्य अद्यापि अनुत्पन्नत्वेन हविरन्तराभावात्‌ परुष- 
स्वरूपमेव मनसा इविष्ठेन संकल्प्य तेन परुषार्येन हविषा यत्‌ 
यदा मानसं यज्ञम्‌ अकुर्वत तदानीम्‌ अस्य यद्गस्य यसन्तर्तुरेव 
आज्यम्‌ अभूत्‌ । तमेव आज्यत्देन संकल्पितवन्तः । एवं ग्रीष्मः 
इप्पत्वेन संकल्पितः । शररपुरोडाशादि हविष्ठेन संकल्पित | 
पूव परुषस्य इविःसामान्यरूपरवेन संकल्पः चसन्तादीनां तु 
्यादिषु विशेषरूपरवेनेति द्रष्टव्यस्‌ ॥ 

[ “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य ।-उषा इस पवित्र अश्वका शिर 
है” (बृहदारण्यक १ । १ | १ ) इत्यादि में पुरुष की अशव- 
रूपमें उपासना कही है, अत एव यहाँ पुरुषका अश्वरूप होनेसे 
हृविष्ट है । अश्वमेधे अश्व पशु होता दै । अथवा मुख्य पुरुष 
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ही पुरुषमेधमे पंशु होता हे । इस लिये यह अर्थ है, किर] जब 
पुरुषरूप वा अश्वरूप हविसे साध्य नामक देवताओंने यज्ञको 
किया । उस समय रसोंकी उत्पादक वसन्त ऋतु अपनी महिमा 
से उस यज्ञा घृत बन गई.। और शोषक ऋतु ग्रीष्म ( इक्कीस ) 
समिधायें होगई, और जिसमें औँषधिमें पकती हैं बह शरत्‌ यज्ञिय 
प्रोडाशरूप इवि. होगई थी । अध्यात्मपक्षमें यह अर्थ होगा, कि - 
जब प्राजापत्य प्राण और इन्द्रियरूप देत्रताओंने हविरूपसें कल्पित 
प्रभापतिपरुषसे संकल्पात्मक यज्ञको किया उस समय वसन्त च्छत्‌ 
ही घृत हुआ, ग्रीष्म ईप्रन हुआ और शरत्‌ प्रोडाश हुई ॥१०॥ 
षष्ठी ॥ 
त यज्ञ प्राभवा प्रोक्षन पुरुष जातमेग्रशाः । 
तेनं देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये ॥ ११ ॥ 
तम्‌ । यज्ञम्‌ । प्राहपा । प्र। औचन्‌ । परुषम्‌ । जातम्‌ । अग्रःश! | 
तेन । देवाः | अयजन्त । साध्याः । वसवः । च। ये॥ ११॥ 
तं यज्ञम्‌ यष्टव्यं पहपस्‌ अग्रशः अग्रे सृष्ट्यादी जातम्‌ अश्वः 
भूतं वा परादा वर्षकेण भाएडाख्येन ऋतुना प्रोत्तन्‌ पोक्षितवन्तः। 
& उत्त सेचने ® । प्राहटकालं प्रोक्तणसाधनोदकरूपत्वेन सं- 
कल्पितबन्त इत्यर्थः । तेन पुरुषेण देवा अयजन्त इष्टवन्तः । के 
देवा! तान्‌ आह । ये सा या वसवश्न एतत्संज्ञका देवाः ॥ अभ्यात्म- 
पक्षे यज्ञम्‌ यज्ञसाधनभ्ूतम्‌। $ करणे नङ प्रत्यय; &। तं परुषं 
पशुत्वभावनंया यूपे बद्धम्‌ अग्रशः अग्रतः झग्रे सवेबिकारसष्टे; पूर्व 
जातम्‌ परुषत्वेन उत्पन्न संकल्पात्मके यज्ञे प्राहपा प्रौत्तन्‌ प्राहट्‌- 
कालेन ग्रोत्तितमित्र मनसा कृतवन्त इत्यथे; । तेन परुषरूपेण पशुना 
देवः अयजन्त मानसं यागं निष्पादितवन्तः । के ते देवा इति त 
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उच्यने 4 साध्याः संष्टिसाधनयोग्या! साधयन्तीति साध्या! । 
& “कृत्यचटो बहुलम्‌” इति कर्तरि “अचो यत” इति यत्‌ 
प्रत्ययः & | वपत इः वासकः प्राणाः इन्द्रियाणि च । हृयेणि देवन- 
शीलत्वादूः देवा इत्युच्यन्ते ॥ 
सष्टिकी आदिमे उस पूजनीय परुष वा पशुको प्राहृद नामक 
ऋतुसे प्रोक्तित किया अर्थात्‌ प्राहट्कालको प्रोक्षणसाधनोदकरूप 
में कल्पित किया । उस परुषसे साध्य और बच्चु नामक देवताओं 
ने यजन किया था ॥ अध्यात्मपत्तमें यह अथ होगा, कि--उस 
यज्ञके साधनभून पशुत्वकी भावनासे यूपे बाँघेसे हुए सब विकार 
सृष्टिसे पूर्वे पुरुषरूपसे प्रकटः हुएको संकल्पात्मकयज्ञमें साध्य 
( सुष्टिके साधनके योग्य ) और वसु ( वासक प्राण और इन्द्रियों) 
नामक देवताओंने मनके द्वारा प्राहट्कालसे ग्रोक्षितसा किया । 
उस 'परुषरूप पशु से देवताओंने मानस यागको निष्पन्न किया ११ 
सप्तमी ॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चाभयादतः | 

गांवों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अंजावयः १२ 
तस्मात्‌ । अश्वाः । अजायन्त । ये । च। के ।च । उभयादत ६ । 
गावः । ह । जडिरे । तस्मात्‌ । तस्मात्‌ | जाताः। अनऽञ्रवयः१२ 
. पशुसृष्टिरुच्यते । तस्मात्‌ यज्ञात्मनः परुषाद्‌ अश्ना अजायन्त। 
ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गदेमा अश्वतराश्च ये के ध उमया- 
दतः अष्बाधोभागयोरुभयोदेन्तयुक्ताः सन्ति ते अजायन्त । 
६ “ङन्द्रसि. च” इति दन्तस्य दतृभावः। “अन्येषामपि हर्यते” 
इति दीर्घः । “अनित्यम्‌ .आगमशासनमः* इति नुमभावः ® । 
तस्मादेव पुरुषाद्र गावरच जज्ञिरे | $ जनी प्रादुर्भावे & । ह- 
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शब्दश्चार्थे । तस्मादेव यज्ञपरषादद अजावयः अजाथ अदय 
जातः! ॥ अध्यात्मपश्षेपि अबम अर्थः समानः ॥ 

[ अब पशुसृष्टिका वर्णन करते हे, कि--] उस बज्ञात्मक 
प्रुषसे अश्‍व उत्पन्न हुए और घोडेके अतिरिक्त जो गधे और 
खिज्चर हैं वे भी उत्पन्न हुए । और जिनके ऊपर और नीचे 
दाँत होते हैं वे भी प्रकट हुए और उसो पुरुषसे गौएँ प्रकट हुई 
सौर उसी यज्ञपरुषसे बकरी और भेड़ प्रकट हुई हैं ॥ अध्या- 
त्मपत्तमें यही अर्थ दै ॥ १२ ॥ 

अष्टो ॥ 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सचेहुत ऋचः सामानि जह्िरे । 
चन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मांदजात॥ १३॥ 
तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सबेऽहुतः । ऋचः । सामानि । जिरे । 


छन्द । ह.। जवरे । तस्मात्‌ । यजुः । तस्मात्‌ । अजायत १३ 

सवहुतः । “पां सुखुक्‌०' इति पञ्चस्येकवचनस्थ सुः&9। 
सबेहुतात्‌ । आश्वषेधिकोशवः सर्वहुतः । परुषस्य अर्वमेधरवभ्‌ 
उक्तम्‌ । यद्वा सवः सर्वाङ्गः सन्‌ पशुहू यते स सबहु । ® कमेखि 
व्यत्ययेन क्विप्‌ त्ययः §। सपेहु तः अश्वश्ूतात्‌ तस्माइ यज्ञात 
पुरुषाद ऋचः फादबद्धा मन्त्राः सामानि गीत्यात्मकानि जक्षिरे। 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ परुषाद उन्दः । & जसो जुक्‌ $ । अन्दांसि । 
इशब्दश्वार्थ । छन्दांसि च ऋगाघ्रधिष्ठानानि जङ्चिरे । तस्मादेव 
पुरुषाद्‌ यजुः प्रश्िष्ठपाडात्मक्ो मन्त्रः अज्ञायत । भागादीना 
लक्षणं जैमिनिना स्त्रित । “तच्चोदकेषु पन्त्रारूषा” [ जे० २. 
१, ३२ ] । “तेषाम्‌ ऋग्‌ यत्राथवशेन पादव्यवस्था” [ जे० २, 
१, ३५ ] । “गीतिषु सामारूया” [ जे० २, १, ३६ ] । “शेषे 
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यजञुःशब्द्‌” [ जें० २, १, २७ ] इति॥ अध्यात्मपक्षे । सव हुतः 
सर्वात्मा परुषः पशुत्वेन हृयतेस्मिन्निति सोयं सबहुत्‌ तस्मात्‌ 
पूर्वोक्ताद मानसाद्‌ यज्ञात्‌ । शिष्टं समानम्‌ ॥ 
उस पूर्णरूपसे हुत होने वाले अश्वभूत यज्ञपरुषसे पादबद्ध 
मन्त्र-ऋचाएँ, ओर गीत्यात्मक भेन्त्र-साम प्रकट हुए, उसी यज्ञः 
परुषसे ऋक्‌ आदिके अधिष्ठान छन्द प्रकट हुए हैं उसी प्रुषसे 
प्रश्छिष्टपाठात्मक मन्त्र यजु प्रकट हुआ। [ ऋक्‌ आदिका लक्षरा 
करते हुए जेमिनिग्नुनिने सूत्रमें कहा है, कि-“तच्चोदकेपु मन्त्राः 
रूपा” ( ३ । १। ३ जेमिनि । ) “तेषां ऋक्‌ यत्रार्थवशेन पादः 
व्यवस्था” ( जेमिनि २। १। ३५ ) “गीतिषु सामाख्या' 
(२ । १ । ३६ ज० ) शेषे यजुः शब्दः २ । १ । ३७ ज०)] 
अध्यात्मपत्तमें-सबहुत्‌ पूर्वोक्त मानस यज्ञसे ऋकू साम छन्द 
अर यजु प्रकट हुए ॥ १३ ॥ 
॥ नवमी 


तस्वाद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुतः सभृत पृषदाज्य स्‌ । 
पशूस्तारचक्र वायज्यानारण्याग्राम्पारचय ॥१४॥ 


तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सवे$हु त। | सम्‌ऽ्तस्‌ । पृषत्‌श्याज्यम्‌ । 
पशून्‌। तान्‌ । चक्र । वायुव्यान्‌ | आरण्याः | ग्राम्याः । च । ये 


सवेहुतस्तस्माद यज्ञात्‌ यज्ञात्‌ अश्वभुताह यज्ञपुरुषात्‌ सं ्रतम्‌ 
संपादितं यत्‌ किंचिद्‌ द्रव्यजात तत्‌ पृषदाज्यम्‌ । दधिमिश्रम्‌ 
आज्य पृषदाज्यम्‌ इत्युच्यते | तह आसीत्‌। अथ तत्‌ पृषदाज्यम्‌ 
कमं ते देवा; साध्यनाप्रकाः वायव्यान्‌ वायुदेतत्यान्‌ आर 
णयान्‌ अरणयाङ्गवान्‌ द्विखुरश्वापदपत्तिसरी सपहर्तिमकटनादेया 
ख्यान्‌ सप्तसख्याकान्‌ एन्रमादिकान्‌ अन्यान्‌ आरण्यान्‌ पशेः ` 
अक्र चङ्गिरे । $ “तिङां तिङो भवन्ति? इति भस्य तादेशः ® । 
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ये च ग्राम्याः ग्रामोद़वा गोश्वाजाविपरुषगदभोष्टा एवमादिका 
अन्ये ग्राम्याश्च ये सन्ति तान्‌ पर्शअक्रिरे। $ अरण्ये भवा 
आरण्याः । “तत्र भवः” इति अण्‌ प्रत्यययः । “ग्रामाद्‌ यञः 
जौँ” इति ग्रामशब्दात्‌ शैषिको यञ्‌ प्रत्ययः $ । आरण्यपशुः 
विशेषणे तच्छब्दस्य प्रसिद्धिवाच कत्वम्‌ | ग्राम्यविशेषणे यच्छब्दः 
योगात्‌ तच्छब्दस्य प्रतिनिर्देशः । पशूनाम्‌ अन्तरित्षद्वारा वायुः 
देवत्यत्व॑ मन्त्रान्तरव्या ल्याने तेत्तिरीयाः समामनन्ति। “वायत्रः 
स्थेस्याइ । वायु अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः । अन्तरिक्षदेवत्याः खलु 
चै पशव! । वायत्र एवैनान्‌ परिददाति’ इति [ तै० ब्रा ३. २. 
१,४] ' आरणयानामेव वायुरधिपतिरिति केचित्‌ ॥ अध्यात्मपत्षे । 
सर्यहुतस्तस्माद्‌ यज्ञात्‌ पूर्वोक्ताद मानसादृ यज्ञात्‌ संतम्‌ समुत्पन्नं 
पृषदाज्यं पृषत्‌ विचित्रं बिन्दुमद्‌ आज्यम्‌ | अथ तत्‌ पृषदाज्यम्‌ 
कमे आरण्यान्‌ ग्राम्याश्च द्विविधान्‌ पशू अक्क माणान्द्रियसमष्ठिरूपः 
प्रजापतिः । तत्रैव अर्थान्तरम्‌ । पुपदाञ्यम्‌ ।दधिमिश्रम्‌ आज्यं 
संश्रतम्‌ संपादितम्‌ । दधि च आज्यं च इत्येवमादि भोग्यजातं 
सर्व संपादितम्‌ इत्यर्थः । तथा द्विविधान्‌ पशुश्चक्र भाणन्द्रिय- 
समष्टिरूपः प्रजापतिरेवेति ॥ 


उस सर्वहुत यज्ञपरुषसे सम्पादित द्रव्य दधिमिश्रित घृत हे.। 
साध्य नामक देवताओंने उस दधिमिश्रित घृतकरमको और वायु 
देवता. वाले अरण्यमें प्रादु्भत होने वाले दो खुर वाले, श्वापद, 
पक्षी, सरीसूप, हाथी, बन्दर और नादेयोको. रचा और ग्रामर्मे 
होने .बाले. गौ घोड़े भेड़ परुष बकरे गधे और ऊ टोंको भी रचा। 
[तित्तिरीयकोंने भी अन्तरिक्षके द्र(रा पशुओोंके वायुदेवत्यत्वको कहा 
है, कि--पायवः स्थेत्याह । वायुरवा अन्तरित्तस्याध्यत्ताः। अन्त- 
रिक्षदेवत्या खलु नै पशः | वायत एवैनान्‌ परिददाति तेचिरीयः 
ब्राह्मण ३।२।१।४]॥ अध्यास्मपत्तमें यह अर्थे होगा, कि-उसः सकें 
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हुत पूर्वोक्त मानस यज्ञसे विचित्र विन्दुओं वाला छृत प्रकट हुआ 
प्राणैन्द्रियसमष्टिरूप प्रजापतिने उस पुषदाज्य ग्राम्य तथा वन्य 
जीवोको रचा ॥ १४ ॥ 
दशमी ॥ 
सप्तास्यांसन्‌ परिधयास्रिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्‌ यज्ञ तन्वाना अशध्नञ्‌ पुरुष पशुस्‌ ॥ १५॥ 
सप्त। अस्य । आसन | परिउ्ययः । क्रि। सह । सम्‌ऽइषः । कृत#। . 
देवाः । यत्‌ । यज्गम्‌ । तन्वानाः । अबध्नन्‌ । पाठ्षसू । पशुम्‌ १४ 
यंत्‌ यदा यज्ञम्‌ अश्वमेधं पुरुषमेध वा तम्दानाः छुवोणाः 
साध्या देवा; स्वस्मिन्‌ यज्ञे परुषं पशुम्‌ अश्व भृतं मुख्य पुरुषं वा 
अबध्नन्‌ युपे बद्धवन्त;तदानीम््‌ अस्य यज्ञस्य सप्त स्त ल॑ख्याकानि 
गायत्यांदीनि चन्दांसि त्रि; सप्त एकविशतिसंख्यायुक्ताः परिधयः 
समिधश्च कृताः संपादिता आसन्‌ । ऐष्टिक्य; पञ्चदशभिः सामिधे- 
नीमिऋ रिभराधीयमानाः पञ्चदश समिधः एका अलुयाजसमित्‌ 
द्वे आघारसमिधो त्रयः परिधयः इति ए कविशतेदारूणां 
सम्पादनेन इध्यरूपं इतं अथवा अस्य यज्ञस्य गायत्र्याः 
दीनि सह च्यन्दासि परिधय आसन्‌ । ऐष्टिकस्य आइवनीयस्य 
त्रयः परिधयः'। औचरवेदिकाख्यः । आदित्यश्च सप्तमः परिधि- 
मतिज्ञिधिरूपः । अत एवान्नायते | “न पुरस्तात्‌ परिदधाति । 
आदित्यो हयेवों्न्‌ पुरस्ताद्‌ रक्षांस्यपहन्ति” इति [ तै० सं० २, 
६. ६. ३ ] | त एत 'आदित्यसहिताः सप्त परिधयः अत्र सप्त- 
च्यन्दोरूपाः | तथा समिधः त्रिः सप्त त्रियुणितसप्तसंख्याका 
एकविशति! कताः । द्रादश मासाः पञ्च तवस्चय इमे लोका असा- 
बादित्य एकविशः इति [ ऐ० ब्रा० १, ३० ] श्रताः पदार्या 
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घकबिशतिदारुयुक्तेध्सत्येन भाविता! | एवम्‌ इध्मानाम्‌ एकविशते- 
. दारूणांस'पादनेन इध्परूप कृतम्‌. पूर्व तु पृथकत्वेन परिधानकाले 
परिधिरूपणं कृतम्‌ इति ःद्रएव्यमू । यत्‌ वदा देबाः प्रजापतिप्रा 
_ जेन्द्रियरूपा यग तन्वानाः मानसं यजं कुकोणाः घुरुष वेराज पशुम्‌ 

` अबध्नन्‌ तं पुरुषमेत्र पशुत्वेन भावितवन्तः | एतदेवा भिम्रत्य पू्त्र 
षुरुषेण हविषा इत्युक्तम्‌ ॥ 
- निस्त सवय साध्य नामक देवताओंने ( अश्वमेध वा.) पुरुप- 
प्रेधको किया उस समय अपने यज्ञमें ( अश्र बा ) पुरुष पशुको 
` यूपे बाँदा उस समय गायत्री आदि सात छन्दोंको परिधि बनाया 
आर इक्षीस समिधायें बनाई । अध्यात्म--प्रजापतिके प्राण और 
इन्द्रियरूप देवताओंने मानसयज्ञको करते समय बराजको पशुरूप 
में बामा और उसको बाँधा. उस समय इस यज्ञकी सात परिधिवं 
शर इकीस समिशाये थीं ॥ १४ ॥ 

एकादशी ॥ 


यूध्नों देवस्यं बृहतो अशवः-सप्त सततीः | 

शाङ्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादधि ॥ १६॥ 

भृध्नेः । देवस्य । बृहतः ! अंशबः । सप्त । सप्ततीः । 

राज) । सोमस्व'। अजायन्त । जातस्य । पुरुषात्‌ । अधि १६ 
स्वस्य यज्ञस्य सोमसाधयत्वाद अत्रापि सङ्गे परंपरया सोम 

संबन्धं दशेयितुँ सोपः अनया मरस्तूयते । पुरुषात्‌ यज्ञात्मनः बेरा- 

जादू वा । अधिशब्दः पञ्चम्यर्थानुत्रादी । जातस्य निष्पन्नस्य 

सोमस्य राहञः सप्त सप्तणुणिताः सप्ततीः सप्ततयः सप्तगुणितसप्तति 

संख्याका अंशवः किरणा? बृहतः महतो देवस्य द्योतनात्मकस्य 


“सहसत्रा हु! पुरुषः? इत्यादिना निरूपितस्य आदिपुरुषस्य सूध्न; 
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सकाशाह अजायम्त उद्भूताः ॥ अयम्‌ अर्थ! द्विविधो हि.सोमः 
वन्लीरूपो देवतारूपश्चति | तत्र लतारूपस्य सोमस्य स्वसाधधाः 
प्रकृतिविकृत्यादिभेदेन नानास ख्याका; प्रकृतिरूपाः अग्निष्टो- 
मादिसप्तस स्थाः नानास खथाका बिकुतिमेदेन च क्रतवः पुरुष- 
मेधक्रतुनिवतेकनारायणपुरुषस्य शिरसः सकाशाद्‌ उद्दथूता इति । 
कलारूपस्य तु सोमस्य घलोके सप्तगुणितस ख्याकाः किरणा 
निष्पन्नाः । सूर्यस्य तु सहस्रकिरणा? सोमस्य तु दशोनपश्वशत- 
स खचाकाः किरणा देवस्य मूध्नोंजायन्त इति ॥ 
इति एकोनविशे काणडे प्रथमेनुवाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 

[ सब यज्ञ सोमसाध्य होते हैं अत एव यहाँ भी यज्ञमें पर- 
स्पराके कारण सोमका संबंध दिखानेके लिये इस ऋचाम सोमका 
चणेन करते हैं, कि-] यज्ञात्मक वा वेराज घुरुषसे - निष्पन्न हुए 
राजा स्रोमकी चार सौ नब्भे किरणें महान. द्योतनात्मक “सहसत” 
बाहुः पुरुषः” आदिसे निरूपित आदिपुरुषके मस्तकसे प्रकट 
हुई । तात्पर्यं यह है, कि-दो प्रकारका सोपर होता है एक बल्ली- 
रूप और एक देवतारूप इनमें सोमके प्रकृतिविकृति भेदसे साध्य 
अनेक यज्ञ होते हें । ये प्रकृतिरूप अग्निष्टोम आदि सप्तसंस्थ 
अनेक, और बिकृतिभेदसे भी अनेक यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञके च्रिव- 
तेक नारायण पुरुषके शिरसे प्रकट हुए हैं ॥ और कलारूप 
सोमकी चार सो नब्भे किरणे भी इन ही देवके मस्तकसे प्रकट 
हुई हैं ॥ १६॥ 

उस्नीसघे काण्डके प्रथम अचुबाकमे. सप्तम खूक्त-समाघ्च ( ५५०) 

“चित्राणि साकम्‌” इति “यानि नक्षत्राणि इति. सूक्तयोन- 
चात्रदेवताज्यहोमे तद्धनिहोमि च विनियोगः,। “अथ -नचात्राणाम्‌ 
उपचारं वक्ध्याम!? [ न० क० १ ] इति प्रक्रम्य नक्षत्रकल्पे सूत्रि- 
तम्‌ । “एतषां चेव ऋत्ताणां धनस्थानोपसा दिनाम्‌ । यथावर्णानि 
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षुष्पाणि बासांस्येघाबुलेपनम्‌. | इमा आप इत्येतेः षड्भिः प्रति 
शहन्तु भगवन्ति नक्तत्राशि इत्येतेयथोक्त कृत्या अथाज्यभागन्ते 
चित्राणि साक दिवि रोचनानि यानि नच्त्राणीत्याज्य हुत्बा 
इति [ न° क० ६ ]। “अथःनत्तत्रह्ृवींषि । घृतं कृत्तिकाभ्य | 
सबेबी जानि: रोहिण्यै” इति मक्रम्य सूत्रितम्‌ । “'क्षीरिहक्ताहुरा: 
अश्चिनीभ्याम्‌ । कृष्णतिलाः सपिर्मधुमिश्रा भरणी भ्य; | चित्राणि 
साकं दिवि रोचनामि [ १६. ७ ] यानि नक्षत्राणि [ १६, = ] 
इति हुत्वाभयेन [ ६. ४० ] उपस्थाय तन्त्रं परिसमापयेत्‌ इति 
च [ न० क० १२ ]॥ 

“चित्राणि साकम्‌? ओर “यानि नक्षत्राणि” इन दोनों सूक्तों 
का नक्षत्रदेवता वाले घृतके होममें ओर इनकी ही इविके होममें 
विनियोग होता है । “अथ नत्तत्राणां उपचारं वच्तयामः |-अब 
नक्षत्रोके उपचारको कहते है” ( न०क० १ ) | कह कर नचत्र- 
कक्पप कहा. है,.कि-“एतेषां चेव ऋत्ताणां भ्रवस्थानोपसादि- 
नाम्‌ । यथावीनि पुष्पाणि वासांस्येवानुलेपनम्‌ ॥ इमा आप 
इत्येते; षड्भिः प्रतिग्रहन्तु भगवन्ति नचात्राणि । इस्ेतैयेयोक्त 
कृत्वा अथाउयभागान्ते चित्राणि साकं दित्रि रोचनानि । यानि 
नक्षत्राणि इत्याज्यं हुत्या ।” ( नचात्रकल्प ६ ) । “अथ नक्षत्र 
वीपि । घृतं कृत्तिकाभ्येः | सबेबी जानि रोहिण्यै ।- अब नक्षत्र 
इबिर्योका वणेन करते हैं, कि कृत्तिकाओंके लिये घृत रोहिणीके 
लिये सब प्रफारके'बीज हवि है” का आरंभ करके फिर कहा 
है, कि--“क्ीरिदक्तांझरा अरिबनीभ्याम्‌। कृष्णतिलाः सपिमे- 
घुमिश्रा भरणीभ्यः । चित्राणि साक दिति रोचनानि (१६।७) 
यानिनच्तत्राणि ( १६ । ८`) इति हुत्वाभ॑येन ( ६ । ४० ) उप 
स्थाय तन्त्रं परिसमापयेत्‌ ।-अश्विनियोंके लिये दूध वाले उत्तोंके 
अंकुर, भरणी नक्षवक्े लिये धी और शहद मिले इये काले तिल 
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आर १६ वें काएडके सातवें और आठवें सूक्त तथा छठ कांडके 
४०बे सुक्तसे उपस्थान करके तन्त्रको समाहत कर देव” ( नक्षत्र- 
कल्प १२ )॥ ३ 


तत्र भथणा ॥ 

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने 
जवानि । 

तुमिश सुमतिमिच्छमांनो अहानि गीर्मिः सपयोमिः 
नाकम्‌ ॥ १ ॥ | 

चित्राणि । साकम्‌ । दिवि । रोचनानि | सरीसपाणि । दने । 
जबानि । 

तुबिशम्‌ | सुश्मतिम्‌ । हच्मानः । अहानि । मीःऽभिः। सप- 


यामि । नाकम्‌ ॥ १ ॥ 

चित्राणि चायनीयानि नानावणानि वा दिवि धोतमाने स्वर्ग 
साकम्‌ सह रोचनानि रोचमानानि दीप्यमानानि। & “अनुदात्ते- 
तश्च हलादेः ” इति युच्‌ प्रत्ययः ® । श्ुनने श्ुवलोके अन्तरिक्षे 
सरीसपाणि पुनःपुनः सपेन्ति। ® सपेयेडलुगन्तात्‌ पचाद्यचू | “म 
धातुलोप आर्धधातुके” इति लघुपघयणाभावः $ । सरीसृपाणि 
त्यनेन विलम्बगपनप्रतीतावाह। जवानि शीघ्नामी मि अनुत्तरम्‌ 
आवतमानानि अहानि प्रत्यहम्‌ एकेकनक्षत्रंसद्भावाद अहःशब्देन 
नचत्राएयुच्यन्ते ¦ नाकम्‌ । कम्‌ सुखम्‌ अझै दुखम्‌ न विद्यते अकं 
दुःखं यस्मिन्‌ स नाकः स्वग; । & “नश्नाण्नपात्‌०” इश्नि नभो 
नलोपाभावेन निपातितः $ । नावं स्वगेलोकम्‌ । आसितानि 
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इत्यध्याहारः । धुलोकापस्थितानि नक्षत्राणि गीभिंः स्तुतिरूपा- 
भि्वाग्मिः मन्त्रकरणकैहबिभिर्वा सपर्यागि । & सवर्यतिः परिः 
चरणकर्मा $ | परिचरामि | किमर्थं तह आह तुमिशाम्‌ इति । 
तुमेयो हिंसकाः हिंसाकारिणः तान्‌ श्यति तनूकरोतीति 
तु्मिशा। ® तुबेतेहिंसाथाद औणादिको मिप्रत्ययः । “लोपो 
व्यो;०” इति षलोपः । शो सनूकरणे इत्यस्माद्‌ “आतो- 
बुपसर्गेः कः” & । यद्वा तुरो हिंसकान्‌ मिषति स्पते इनः 
स्तीति तुर्षिशा । & मिष स्पर्धायाम्‌ इत्यस्माद्‌ मूलविश्वुजा- 
दित्वात्‌ कप्रस्ययः । मूधेन्यस्य तालव्योपजनश्छान्दसः । एवं 
विधव्युस्पत्तिदशेनाद्‌ अनवग्रहः & । बाधकनिवारयित्रीं सुमत्तिमू 
शोभनाम्‌ अनुग्रहबुद्धिस्‌ इच्छमानः इस्छन्‌ कामयमानः | ® 
“लक्षणहेत्वो!०”” इति हतो शानच्‌ प्रत्ययः & | दुःखनिवारक- 
नचत्राुग्रहबुद्धेषणाद्ध तो रित्यर्थः । एवम्‌ अस्मिन्‌ मन्त्रे सवाणि 
नक्षत्राणि संघशः प्राथितानि ॥ 


जो अनेक वर्ण वाले नक्षत्र दमकते हुए स्वर्गमे साथ २ दमः 
कते रहते हैं, वे शुरलेकिपें--अन्बरित्तमें सरकते रहते हैं, प्रति- 
क्षण शीघ्रतासे चलते रहते हैं, में उन दुःखरहित स्थान स्वगम 
स्थित नक्तत्रोंकी स्तुतिरूप वाणियोंसे वा मन्त्रोके द्वारा प्रदान की 
जाने वाली हृवियोंसे सेवा करता हूँ । इसका कारण यह है, कि- 
मैं बाघाको दूर करने वाली उनकी अनुग्रहरूपा बुद्धिको घाहता हुँ 
[इस प्रकार इन मंत्रों समूहरूपसे सब नत्षत्रोंकी प्राथना की है]? 

ग्रथ उत्तराभिक्र रिभश्चतसृभिः कृत्तिकादी नि नक्षत्राखि पत्येक 
प्राथ्येन्ते ॥ 

अब अगली चार ऋचाझोंसे कृत्तिका आदि प्रत्येक नक्षत्रको 
मार्थना की जाती है, कि-- 
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द्वितीया ॥ 

सुहवमनने कृत्तिका रोहिणी चास्तु मदे सुगशिरः शमाद्रो। 
पुनबैस्‌ सूनता चारु पुष्यो भागुरा'छेषा अयनं मघा मेर 

खुञ्दवम्‌ | अने | कृत्तिका! । रोहिणी । च। अस्तु । भद्र । 

मृग5शिर । शस्र । द्र । 
पुनरयेस इति इुनःऽवस । सूता । चारु । पुष्य; । भाजुः । आऽ 
श्लेषाः । अयनम्‌ । सघाः। मे ॥ २॥ 

हे अग्ने कृत्तिका! । कृत्तिकानचत्रस्य आग्नेयस्वादू अग्नि! संबो- 
ध्यते । एवम्‌ उत्तरेषां रोहिण्यादीनां नक्षत्राणां तत्त्वता भावः 
नीया इति ज्ञापयितुं प्रथमम्‌ अमे निदेशः , तेज 'प्रदेशोपाधिषहु त्वापे- 
क्या कृत्तिका इति बहुवचनम्‌ । बहुप्रदेशाभिमानिनो नचात्रस्य 
ऐक्यात्‌ सुदत्रस्‌ अस्त्विति एकवचनम्‌ । एवम उत्तरेषु नचश्रेषु द्विव- 
चनं बहुवचनं च मदेशोपाधिभेदाद इत्यवगन्तव्यम्‌ । कृत्तिकान चत्र 
सुतम्‌ सुष्ठु आह्वातुस्‌ अहम्‌ अस्तु भवतु! स्वदोषांशं परिस्यञ्य 
अस्पदलुकूल भवत्वितयर्थः। रोहिणी रोहिणीनक्षत्रं च हे प्रजापतिः 
देवते सुइबम्‌ अस्तु । मृगशिरः मृगस्य शिर इव प्रतीयमानम्‌ एतः 
सश नचत्रम्‌ हे सोम भ्रम्‌ भन्दनीयं मङ्गलमदं भवतु । आदर 
नचात्रै रुद्रदेवत्यं शम्‌ सुखकारि भवतु । पुनवेसू एतत्संज्ञकम्‌ 
अदितिदेवताकं सूनृता । प्रियसत्यात्मिका बाकू सूनृतेत्युच्यते ॥ 
सा भवतु । वाक्मदं भवत्वित्यर्थः । पुष्यस्तिष्यः बाईस्पत्यः चारु 
भ्रेयःभदम्‌ । सत्र अस्तु इति योज्यम्‌ । आरलेषाः सर्पदेवत्यं 
नक्षत्रं भानुदी सिः । दाभाभ्यां चुः [३० ३. ३२] इति चुः 
दीसिप्रदम्‌। मघा; पितृदेवत्यम्‌ एतत्संज्गकं नक्षत्र मे मम अयनम्‌ 
गन्तव्य स्थानम्‌ । भत्रत्वित्यथे; ॥ 
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हे अग्ने | { कृत्तिका नक्षत्र सुन्दरतासे आह्वान करने योग्य हो 
अर्थात्‌ अपने दोषांशको त्याग कर हारे अनुकूल हो । हे प्रजा- 
पति देव | रोहिणी नक्षत्र भी सुन्द्रतासे आहान करने योग्य हो 
अर्थात्‌ अपने कोषांशको त्याग कर हमारे अनुकूल हो । हे सोम ! 
शृगशिरा नक्षत्र भी सुन्दरतासे आह्वान करने योग्य हो-अपने 
दोषांशको त्याग कर हमारे अनुकूल होवे और मंगलप्रद होवे । 
रूद्र देवता बाला आद्रो नक्षत्र भी सुख देने वाला हो । अदिति 
देवता वाला पुनवेसु नक्षत्र मिय सत्यवाणीको प्रदान करने वाला 
हो । बृहस्पति देवता बाला पुष्य नक्षत्र कल्याणप्रद हो, सर्प 
देवता वाला अश्लेषा नक्षत्र दीप्षिप्रद हो, पितुदेनतां बाला मघा 
नक्षत्र मेरा गन्तब्य हो ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
९ र 1 ० ) ^ . 

पुण्यं पूर्वा फल्शुन्धो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति 

सुखो में अस्तु । 
राधे विशासे सुहर्वानुराधा ज्येष्ठा सुनचत्रमरिष्ट मूलम्‌ 
पुएयम्‌ । पूर्वा | फल्गुन्यौ । च । अतर । इस्तः । चित्रा । शिवा 

स्वाति | सुःखः। मे । अस्तु । 
राधे! दिऽशाखे | घुऽहवा । अजुःराधा । ज्येष्ठा । सुञ्नचात्रस्‌ । 

अरिष्ट । मूल ॥ ३ ॥ 

पर्या पूर्वे फल्गुन्यौ अयमदेवत्यस्‌ एतस्संइक पुएयम्‌ अस्तु । अत्र 


त्तका नवाजके अभिदेवत होनेसे यहाँ अधिको सम्बो- 


घित किया है । इसी प्रकार सत्र समना चाहिये । 
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पुणयम्‌ इत्ति अनुषङ्ग; । इस्तः सावित्रः पुण्यम्रदोस्तु । चित्रा ऐन्द्री 
शित्रा मङ्गलकारिणी । स्वाती बायच्या मे सम सुखास्तु । राधे 
बिशाखे इति पदद्वयं विशाखानच्षत्रवाचि । राधासज्ञक विशाखा- 
संब्गक. च एक मच्तत्रम्‌ ऐन्द्राभ सुहवेति सुह भवरिबति लिङ्गत्रचन- 
विपरिणामेन योञ्यस्‌ । अनुराधा राधे अन्नु राधयोः पश्चाद्भावि 
ऐतन्नामक मैत्रं नक्षत्र सुहवा सुष्ठु आहातुस्‌ अर्हा । ज्येष्ठा एन्द्री 
च सुहवा । विचृन्नक्षत्रस्य मूल संज्ञा निर्वक्ति अरिष्टमूलम्‌ इति । 
सूलम्‌ इति नचात्रस्य रूढं नाम न भवति कि तु यौगिकम्‌ सर्व- 
षाम्‌ अरिष्टानां पादभेदेन पितृमातृस्वथननाशानां निदानम्‌ । 
अरिष्टयूलम्‌ इति वक्तव्ये मूशम्‌ इति एकदेशेन व्यपदिशन्ति सत्य- 
भामा भामेतिबत्‌। ताइशश अरिष्ठनिदानं मूलसंज्ञक पितृदेवत्यं 
सुनचत्रस्‌ शोमननक्षत्रं मम श्रेय 'प्रद भवतु ॥ 

अयेमा देवता वाला पूर्वाफल्युनीनक्षत्र पुण्यप्रद हो, भग- 
देवत्य उत्तराफाल्णुनी नक्षत्र पुण्यप्रद हो, सबिता देवता बाला 
हस्तनचात्र पुण्यप्रद हो, इन्द्र देवता वाला चित्रानत्ष्र मंगलप्रद 
हो, वायु देवता वाला स्वाती नचात्र मेरे लिये सुख देने वाला हो, 
इन्द्रदेवता वाला राधा और विशाखा नाम वाला एक नक्षत्र 
सुन्दरतासे आह्वान करने योग्य हो, भित्रदेबता वाला अनुराधा 
नामक नक्षत्र सुपूर्वक आहान करने योग्य होने । इन्द्रदेवता 
ह नक्षत्र सुन्दरतासे आहान करने योग्य हो, सब 
अरिष्टोंका कारण, पितुदेबता वाला मू न्य 
का पद ला मूल 1 नक्षत्र मुझे कल्याण 

† 'भूल' यह नक्षत्रका रूढ नाम नहीं है किंतु यौगिक नाम 
है। सब ही अरिष्ट पादभेदसे पिता माता वा अपने धनके नाशके 
कारण होते हैं | 
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चतुर्थी ॥ 
अन्न पूर्वा रासतां मे अपादा उजं देव्युत्तर आ 
वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवः श्रविष्ठाः कुर्वता 
सुपुष्टिप्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्नस पूर्वा । रासताम्‌। मे।अषाढाः। ऊम्‌ । देवी | उतृञ्तराँ; । 
खा । वहन्तु । 


अभिऽजित्‌ । मे। रासतामू । पुण्यम्‌ । एव] रणः | रिष्ठा | 

कुबताम्‌ । सुच्पृष्टिम्‌ ॥ ४ ॥ 

पूवा अपाढाः । तेज'प्रदेशबहुत्वापेक्षया बहुवचनम्‌ । पूर्वापादाः 
झब्देवत्याः मे मह्यम्‌ अन्नम्‌ अदनीयं भोग्यं रासताम्‌ ददतु। ® 
रातेलोटि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । बहुलग्रहणाद्‌ अलेट्यपि 
“सिब्त्रहुलम्‌० इति सिप्‌ .“आत्मनेपदेष्वनतः इति कस्य अदा- 
देशः । यद्वा रास शब्दे | आत्मनेपदी । अनेकार्थत्वाद्‌ धातूः 
नामू अत्र रासतिदानार्थे । नक्षत्रविवक्षया एकवचनम्‌ ® । देवी 
देव्यः | § बहुवचनस्य एकवचनम्‌ आदेशः & । उत्तरा अषाढाः 
वेश्वदेव्यः ऊम्‌. बलकरम्‌ अन्नम्‌ अन्नरसम्‌ आ वहन्तु अस्म- 
दभिसुखं प्रापयन्तु । अभिजित्‌ अभिजयसाधनं ब्रह्मदेवस्य नचत्र 
मे मम पुण्यमेव रासताम्‌ प्रयच्छतु । ® पूवेबद्‌ रातेलोटि “बहुलं 
छन्दसि” इति शपो ;लुग भातः । पूववत्‌ सिबात्मनेपदे । रासतेर्वा 
रूपम्‌ छ । श्रत्रणः बिष्णुरेवत्य; श्रविष्ठाः धनिष्ठा वासव्यश्च 
सुपुष्टिम्‌ शोभनां पुष्टि पशुपुत्रादिपोष, कुबेताम्‌ ॥ 
५ 
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Ne 


जल देवता वाला पूर्वाषाढा नचत्र थुकको भक्षण करने योग्य 
अन्न प्रदान करे । विश्वेदेवा देवता वाला उत्तराषाढा नक्षत्र 
हमारे सामने बलप्रद अन्नरसको देवे । ब्रह्मदेवता वाला अभि- 
जित्‌ नक्षत्र मेरे लिये पुण्य देवे । विष्णुदेवता चाले श्रवण नक्षत्र 
झर वसु देवता वाले धनिष्ठा नक्षत्र युके शोभन पुष्टि देवें- 
अर्थात्‌ मेरे पशु पुत्र आदिको पुष्ट करें ॥ ४. ॥ 
पञ्चमी ॥ 


झा में महच्छतमिषण वरेय आ में डया प्रोष्ठपदा 
सुशमं । 
आ खेती चाश्‍वयुजो भग म आ में रयिं भरण्य आ 


वहन्तु ॥ ५ ॥ 
झा । मे महत्‌ । शक्तमिषक्‌,। बरीयः | आ | मे । द्र्या। मोः 


अदा । घुञ्रामे । 
झा रेवती । च । अर्ऽयुमो । भगम्‌ । मे। आ । मे। रयिम्‌ | 
भरण्यः | झा | बइन्तु ॥ ५॥ 


शतभिषक्‌ शतविशाखा एन्द्री वरीयः उरुतरम्‌ ।  “प्रिय- 
स्थिर०” इत्यादिना उरुशब्दस्य ईयसुनि बर्‌ आदेशः & । उरु 
तर फलं मे मम आ बहत्‌'आबहतु । ® बहेलेटि अडागमः. &। 
इया द्विमकारा । & ङीप स्थाने व्यत्ययेन टाप्‌ प्रत्ययः ® । 
प्रोष्ठपदा अजेकपाइ वत्या पूर्वा भाद्रपदा अहिबु धन्यदेवत्या उत्तरा- 
माद्रपदा च सुशमे शोभनं सुखं ग्रह वा आ वहत्‌ इति क्रियाजु* 
षङ्गः ॥ रेवती पौष्णी मे मम भगम्‌ भाग्यम्‌ आ वहत्‌ । अरयः 
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—. 


मड त... 
युजो अरिबिदेवत्यौ आ वहताम्‌ इति । भरण्यः याम्यो मे मम 
रयिस्‌ धनस्‌ आ वहन्तु प्रापयन्तु । द्वितीय आकारः पूरणः ॥ 
इति प्रथमेनुवराके अष्टमं सूक्तम्‌ ।! 

इन्द्र देवता वाला शतभिपक नक्षत्र मुझे महान्‌ फल देवे । 
दो मकारकी पोष्ठपदा अर्थात्‌ अजेकपाद देवता बाला पूर्वा भाद्र 
पद और आहिबु ध्न्य देवता बाला उत्तरां भाद्रपद हमें शोभन 
घर प्रदान करे, पूषा देवता वाला रेवती नचात्र मुझको सौभाग्य 
मदान करे, अश्विनीकुमार देवता वाला अश्वयुक्‌ नक्षत्र मुझको 
भाग्य प्रदान करे । यम देवता वाला भरणी नक्षत्र युझको धन 
प्रदान करे ५ ॥ 

प्रथम अड्धाकमे अष्टम सूक्त समाप्त (५५१) 

“यानि नक्षत्राणि” इति सूक्तस्य नचञत्रहोमे मूचेसक्तेन सह 
उक्तो विनियोगः ॥ 

पू्े-सूक्तके साथ “यानि नक्षत्राण” सूक्तका. विनिग्रोग कह 
दिया है। 

RR. .. 
यानि नक्षंत्राणि दिव्य १न्तरित्ते अप्सु भूमौ यानि 

नगेषु दिक्षु । 
प्रकंल्पयंश्चन्दमा यान्येति सवोणि ममैतानि शिवानि 

सन्तु॥ १॥ हाय 
यानि । नक्षत्राणि | दिवि। अन्तरिक्षे । अपूश्सु । भूमौ । यानि । 

नगेषु । दिल्नु। 
मऽकल्पयन्‌ । चन्द्रमाः । यानि। एति । सर्वाणि । मम | एतानि | 


शिवानि । सन्तु ॥ ४ ॥ 
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दिवि चलोके अन्तरिक्षे मघथमलोके अप्सु उदकेषु भूमी पृथि 
ब्यां नगेषुं परवेतेषु दिक्ञु च यानि नत्तत्राणि दृश्यन्ते द्यलोके देव 
तात्मना अन्तरिक्षे तेजोषएडलाकारेण अप्सु प्रतिबिम्बनेन । उदये 
च अस्तमयकाले च भूमिसमानदेशे पवतसमानप्रदेशे च अतीते 
भेमिः पवताश्च अधिकरणत्बेन उच्यन्ते | दिज्लु प्रतीतिस्तु स्फुटा । 
चन्द्रमाः यानि नच्तत्राणि प्रकल्पयन्‌ प्रकषण कल्पयन्‌ संभोग 
समर्थानि कुचेन्‌ प्रोत्साइयन्‌ एति भाम्रोति एतानि सर्वाणि नस्तः 
ब्राणि मम शिवानि सुखकराणि सन्तु भवन्तु ॥ 

द्यलोकमें, मध्यम लोक अन्तरिच्तमें, जलमें, पृथिचीमें पवेतामं 
और दिशाओंमें जो नक्षत्र दीखते हैं [ अर्थात्‌ धलोकमें देवता 
रूपसे, झन्तरित्तमें तेजोमएडलरूपसे ओर जले प्रतिविम्बरूपसे 
उदय और अस्तके समय भूमिके और पर्वतके समान देशमें और 
दिशओंमें स्फुटरूपसे दीखते हैं] और चन्द्रमा जिन नत्षत्रोंकों उत्सा- 
हितं करता हुआ आता है वे नचत्र मुझको सुख देनेवाले होवें ।१। 

द्वितीया ॥ 

अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे। 
योगं प्र पद्ये चेमं च क्षेमं प्र पंथे योगं च नमोंहो- 

रात्राभ्यामस्तु ॥ २ ॥ 
अष्टा विंशानि | शिवानि । शग्मानि । सह । योगम्‌ । भजन्तु । 

मे । | 9 
योगय्‌। भर । प । स्षेमम । च । मम्‌ । प्र । पद्य । योगम्‌ । 

च । नमः । अहोरात्राभ्याम्‌ । अस्तु ॥ २॥ 
अष्टाविशानि भर्पेकम्‌ अष्टाविशतेः : संझ्यायाः पूरणानीति 
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इति अष्टशब्दस्य आस्तम्‌ % । कृत्तिकेत्यादीनि भरणीत्यन्तानि 
शिवानि सुखदर्शनानि - शग्मानि । सुखनामैतत्‌ । सुखप्रदाचि 
तानि सर्वाणि नक्षत्राणि मे मदथे मम फलं दाहम्‌ । ® “क्रियाः 
थोपपदस्य०? इति चतुर्थी छ । सहयोगम्‌ सहभावम्‌ ऐकमत्ये 
भजन्तु गरापचुवन्तु । नक्षत्राणां मदर्थं सहयोगाद् अह योगम्‌ । 
अलभ्यवस्तुमासतियोगः । तं प्र पद्य पूर्वम्‌ अलब्धानि चस्तूनि 
नचत्रप्रसादाल्लभेय । क्षेमम्‌ । लब्धत्रस्तुपरिपालनं क्षेप्र; । तं च 
प्र पद्य । क्षेमस्य अन्वाचयशिष्टत्वेन अपाधान्यशङ्का वारयितुं 
तत्माधान्येन पुनराह क्षेमं प्र पद्य योगं चेति । अनेन योगक्षेमयोः 
प्राधान्यस्‌ । अहनि रात्री च नच्नत्राणां संचरणात्‌ तयोरा नुकूल्य- 
करणां नमोहोत्रा सभ्याय्‌ अस्त्विति । ® अहश्च रात्रिश्च । “अहः- 
सर्वेकदेश०” इति अच्‌ समासान्तः ®। ताभ्यां नमः नमस्कारोस्तु॥ 
कुत्तिकासे लेकर भरणी तकके सुखद सुखदर्शन जो अहा- 
इस नचत्र हैं वे मुझको फल देनेके लिये एकमत होजावे, नक्षत्रों 
का मेरे लिये सहयोग होनेसे गै अलभ्य वस्तुको प्राप्तिके योगको 
प्राप्त करूँ और प्राप्त हुई बस्तुके पालनरूप क्षेमको प्राप्त करू, में 
योग क्षेमको प्राप्त करू, दिन और रात्रिके लिये प्रणाम प्राप्त हो 
कर _बुतीया ॥ युद ला 
स्वस्तिं मे सुप्रातः सुंसायं सुदिवं सुख सुंशकुन मे 


झस्तु । le | 
सुहृबंमभ्न स्वस्त्य१मत्यै गवा पुनरायाभिनन्दन्‌ ३ 


सवस्तितम्‌ | मे । सुःप्रात: । सुध्सायम्‌ । खुञदिवस्‌ । खुञ्युगम्‌ । 


सुञ्शकनस्‌ । मे । अस्तु । 
४१२१ 


पता 


र; 

प 
po 
१३ र 


७०  झथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


>:->८८---८--- 


1 1 1 
सुःहवम्‌ । अगे । स्वति। अमत्येम्‌ । गर्वा । पुनः । आय । 


अभिऽनन्द्न्‌ ॥ ३॥ 


पूवमन्त्रे योगकषेमप्रपदनं प्रायितं तद्ग विशिनष्टि । मे मम तत्‌ 
बच्यमाणं स्वस्ति इत्यत्रिनाशिनाम। अघिनश्वर तत्‌ फलं भवतु। 
सुमातः प्रातःकालः शोमनः सुखो भवतु । ® प्रातरादिशब्दै; 
सह सुशब्दः समृद्ध्यर्थं समस्यते । स समास! अव्ययीभावः §। 
प्रातःकालाः सुकारित्वेन समृद्धा भवन्तु । सुसायस्‌ सायकाला 
अपि सुखाः समृद्धाः | सुदिनम्‌ दिनशब्दः अहोरात्रपरः सुखानि 
अहानि सुखा रात्रयश्च । सुशगस्‌ शगा इरिणादयः अर्थाम्‌ 
अलनुकूले नक्षत्रे गच्छतो मम भाविफलस्रूचकत्वेन अनुकूलगतिचे- 
छठायुक्ता भवन्तु । एवं सुशकुनम्‌ शङ्कुनाः काकादयः स्वरगतिचे- 
छादिभिः अनुकूला मे सन्तु । एवं नक्षत्राणि संप्रार्थ्य नक्षत्राधि- 
देवता; परार्थयते । हे अग्ने । कृत्तिकानक्तत्रदेवताउग्निः तदुपल- 
तिताः स्वेनचत्रदेबता यूयं सुहवम्र सुष्ठु आद्वातुमहे अमर्त्यम्‌ 
अमरणधमाणस्‌ अविनश्वरं य्‌ लोकं स्वस्ति क्षेमेण गत्वा अभि- 
'नन्द्न्‌ इविःमदातन्‌ अभिलच्य हृष्यन्‌ आय आगच्छ । छपत्ये- 
कविवक्षया एकचचनम & ॥ केत्रलोऽरिनरेव वा संबोध्यते । हे 
अग्ने सुहवमू सुष्ठ हविः तत्तद्व बताई इविः अमर्त्यम्‌ अमरण- 
धर्मेक तत्तन्ञततत्रदेवतासंघं स्वस्ति क्षेमेण गत्वा । & अन्तर्णीत- 
ण्यय; & । गमयित्वा पुनः अस्मान्‌ अभिनन्दन्‌ आय आगच्छ। 
& इ गती । भौवादिकः । आइपूर्वस्य लोटि हो रूपम्‌ & । 

सुन्दर पातःकाल गुझको सुख देने बाला हो, सुन्दर 
सायकाल मुझको क्षेम देने बाला हो, दिन और रात्रि गुझको 
सुखमद होव, भयोजनके अनुकूल नचत्रमें जाते हुए मुझे भावि- 
फलकी सूचना देनेके लिये हरिण आदि मेरे अनुकूल गति और 
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चेष्टा करने वाले हों । हे अग्न ! आप हन्दर इनिको इविके पात्र पात्र 
नक्षत्रदेवताओं को प्राप्त करा कर हमको अभिनन्दन देते हुए फिर 
आइये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
अनुहव परिहवं पंरिवाद पारित्तवस्‌ । 

सेैमें रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्त्सवितः सुव ॥ ४ ॥ 
अबुञ्दवम्‌ । परिम्‌ । परिः्वादयू । परिज्याबस्‌ । 


क भनन बक कन बम 


अनुइवस्‌ पुरो गच्छतः पुरुषस्य नाम गृहीत्वा पश्नाद्वागावस्थायिना 
पुरुषेण आद्वानम्‌ अनुहवः । परितः पाश्‍वेद्रये आह्वानं परिहवः । 
परुषभाषणं परिवादः । परितः सर्वेतः क्षवः छुत॑ परिक्षवः । अथ 
बा वर्जनाथें परिशब्दः । विते वर्जिते भदेशे पुरोभागलक्षणे 
चुतं क्षवः परिक्षवः । रिक्तङुम्भाः शून्यकलशा! । तान्‌ उक्तान्‌ 
अनुइबादीन्‌ दुनिमित्तदोषान्‌ मे मम कार्यार्थे गच्छतो मम हे 
सत्रितः सर्वस्य प्रसवितः अनुब्गातर्देव सर्वे! नक्तत्रदेवेः सहिताः 
सन्‌ परासुवः पराकुरु । ® पू मरणो । तोदादिकः & ॥ 

[ अनुकूल नक्षत्रमे धनके लिये जानेवाले पुरुषके भावी काये 
को रोकने बाले पीळेसे बुलाना आदि दुनिमित्त होते है, अब 
उनके निवारणकी प्रार्थना करते हैं, कि-] हे सविता देव ! आप 
सकल नचत्रोको साथमे लेकर अनुइव (आगेको चलते हुए पुरुष 
का पीछेके पुरुषके द्वारा नाम कर लेकर बुलाया जाना ), क 


परिहव ( दोनों पाश्वोंसे आह्वान ) को, कठोर भाषणको,चजित 
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मित्तांको हमसे दूर करिये ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 

झपपापं परिक्तवं पुण्यं भक्षीमहि त्षवस्‌ । 
शिवा तें पाप नासिंकां पुण्यंगश्चाभि मेंहताम्‌ ५ 
अपऽपापम्‌ । परिऽत्तवम्‌ । पुण्यम्‌ । भन्तीमहि । तयम्‌ । 
शिवा । ते पाप । नांसिकांमू | घुएयऽगः । च । अभि । मेहताग्र 

अत्रापि दुनिमिचदोषपरिहार आशास्यते । पापं पापावहम्‌ अ 
हितनिमित्तं परिक्षवय्‌ कष्टमदेशे छुतम्‌ अप । % उपसगा भरते योग्यः 
क्रियाध्याहारः $ । अपगमयेम । न केवलम्‌ अहितनिवारणं कि 
तु क्षवस्‌ दुनिमित्तरूपं नुतं पुण्यम्‌ श्रेयस्कर भक्तीमहि लप्सीमहि। 
भज सेतायाम्‌। आशीलुडि-कत्रेभिमाये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌। 
“एकाच उपदेशेनुदात्तात्‌”इति इट्पतिषेधः $॥ उत्तरार्धम्‌ ऋत्वि 
खचनमू-। धनार्थं प्रयास्यतः पुरुषस्य पथि शिवागमनं शिवादर्शनं 
तदृध्वनिश्रवणं नपुंसकदशेन च निषिद्धम्‌। तत्परिहारायाइ। हे पुरुष 
शिवा/क्रोष्डुनामैतत्‌।नियंत॑ स्नीलिज्ञम|विरुद्ध/ शब्दायमानापि शिवा 
ते तब गच्छतः-पापनाशिका दुनिमित्तदोषनिवारिका भवतु । तथा 
पण्डकः नंपुसकः पुरुषश्च अभिमेधताम्‌ भोत्साहयतु .। स्वदर्शना- 
्पशेनादिदोषं परिहार्यं सस्कार्यसिद्धघनुकूलो भवतु । ® मेश 
संगमे । भौवादिकः § | अभिमेधनं नाम प्रोत्साहनमू इति आ- 
पस्तम्बेनोक्तम्‌ | “पत्नयो भिमेधन्ते” इति [ आष० २३. १८ ]॥ 

[ इस ऋचामें भी दुनिमित्तक दोषोंके परिहारकी प्रार्थना की 

है,कि-] पाप अहितकारी दुःस्थानकी बींकको इम दूर करे, 
शर छौंकको पुण्यरूपपे प्राप्त करे [ ऋत्विज् कहता है, कि-] 
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घनके लिये जाने वाले पुरुषो मार्गमे गीदड़ीका आना दीखना 
वा शब्द सुनाई देना अथवा नपुंसकका दर्शन निषिद्ध है उसका 
परिहार करते हुए कहते हैं, कि-बिरुद्ध शब्द करती हुई गीदड़ी 
भी पापनाशिका अर्थात्‌ दुर्निभित्त दोषकी निवारिका होवे तथा 
षण्ढ पुरुष भी तुकको उत्साहित करे ॥ ५ ॥ 
पष्ठी ॥ 
इमा या त्रह्मणस्पते विषूचीवीत ईरते । 
सप्रीचीरिन्द्र ताः कृता मह्यं शिवतमास्कृधि ॥ ६॥ 


इमाः । याः । ब्रह्मणः । पते । विषूचीः । वातः-। ईरते । 


बनन ~ ~ जनक 


सध्रीचीः । इन्द्र | ताः । कृत्वा । मह्यम्‌ । शिवऽतमाः कृषि ॥६॥ 


हे ब्रह्मणस्पते । उत्तरार्धे इन्द्र ति निर्देशात्‌ तस्य तिंशेषणम्‌ 
एतत्‌ । ब्रह्मणः मन्त्रसंघस्य पते स्वामिन्‌ः सवमन्त्रमतिपाद्य इन्द्र 
इमाः परिदृश्यमाना याः पाच्यादिदिशः | कमं । वात; वात्या 
रूपो वायुः विषूचीः विष्वगञ्चना ईरते इते । यथा प्राच्यादिदिः 
ग्विभागो न भवति तथा परिञ्रपयतीत्यथः । प्राची वा प्रतीचीचत्‌ 
प्रतीयते प्रतीची वा प्राचीवत्‌ अतीयते अन्यदिगात्मना चा प्रतीयते 
तथा व्यामोहयती ति यावत्‌। महावाते वाति एवं भवती ति प्रसिद्धि; । 
& विषूची रिति । विषुशब्दोपपदाद्‌ अञ्चतेः क्विन्‌ । “अश्व तश्रो 
पसं ल्यानम्‌? इति-डीप्‌ं । “अचः इति अकारलोपे “चौ इति 
दीर्घः । ईर गतौ । आदादिकोनुदात्तेत्‌ । “बहुलं छन्दसि” इति 
शपो लुगभातरः छ । हे इन्द्र ता विषूची दिशशसधीचीः सहाञ्चना 
यथास्थितप्रदेशावस्थायिनी! कृत्वा मद्य मदथ शिवतेमाः अत्यथ 
सुखकारिणीः कृषि कुरु । ® सहपूबोद अञ्चतेः क्विनि “सहस्य 
सध्रिः’ इति सपयादेश। & ॥ 
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हे बड़े २ मन्त्रोंसे प्रतिपाद्य इन्द्र ! जिन पूर्व ओदि दिशाओं 
को अंध वायु चल कर चारों ओर घूमती हुईसी कर देता है 
अर्थात्‌ अधिक वायुके चलने पर दिशाओंका ज्ञान नहीं रहता है। 
ऐसी दिशाओं करों आप यथायोग्य प्रदेश पर स्थित होने वाली 
बनाकर मेरे लिये परम कल्याणकारिणी बनाइये ॥ ६ ॥ 

सप्तमो मन्त्रो यजूरूपः प्यते ॥ 

स्वस्ति नों अस्त्वभयं नो अस्तु नमोहोरात्राभ्यांमस्तु 
स्वस्ति । नः । अस्तु । अभयम्‌ । नः । अस्तु । नमः । अहोरा- 


राभ्याम्‌ । अस्तु ॥ ७॥ 
नः अस्माकम्‌ । स्वस्ति इत्यविनाशिनाम । तद्‌ अस्तु । अभ- 
यम्‌ भयराहित्यं च नः अस्माकम्‌ अस्तु। भयादिक तु अहनि 
रात्रौ वा संभवतीति तत्परिद् रायाह । नमोहोरात्रा भ्यामू अहे रात्रये 
च नमः नमस्कारोस्तु ॥ 
इति प्रथमेनुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
हमारे लिये स्वस्ति हो, अभय हमारा हो ( भय आदिक रात्रि 
वा दिनमें होता हे अत एव ) दिन और रात्रिके लिये प्रणाम प्राप्त हो७ 
प्रथम अचुवः कमे नवम सूक्त लमाप्त ( ५५२ ) 
रत्यहं कतव्ये राज्ञो बासगरहप्रापणकर्मणि शकराप्रक्षेपानन्तरं 
“शान्ता चौ!” इति शान्तिसरक्त जपेत्‌ । “अथातो रात्रिस्रक्तानां 
विधिम्‌ अनुक्रमिष्यामः” इति प्रक्रम्य उक्त परिशिष्टे | “ज्यायु- 
षम्‌ [ ५, २८, ७ | इति राजे रक्षा कृत्वा असपत्नम्‌ [ १६,१६ ] 
इति शकरा अभिमन्त्र्य अङ्गछठात्‌ परदक्षिणं प्रतिदिशं क्षिपेत्‌ । शान्ता 
चौरिति जपित्वा राजानं वासग्रहं नयेत्‌” इत्ति [ प० ४, ५ ] ॥ 
पिष्टरात्रिकल्पेपीदं शान्तिसूक्त' विनियुक्तम्‌ [ प० ६, ५] ॥ 
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अस्य सूक्तस्य शास्तिप्रतिपादकत्वेन शान्तिगणे पाठाद्‌ “आः 
युष्यः शान्तिः स्त्रस्तिगण पेरात्रत्यामर” इति [ न? क० १८ | 
ऐरावत्यादिषु विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

राजाको घर पहुँचानेके प्रतिदिन करने योग्य कमें शर्कराः 
प्रसेपके अनन्तर “शान्ता द्योः'?? इस शान्तिसक्तको जपे । “अथा- 
तो रात्रिसूक्तानां विधिं अन्ुक्रमिष्या यः ।-अब रात्रिसूत्तोंक्री विधि 
को कहते हे” कह कर परि शिष्टमें कहा है, कि-“यायुषं (१।२८।७) 
इति राज्ञे रक्षा कृत्वा असपत्नं ( १६ । १६ ) इति शर्करा अभिः 
मन्त्र्य अङ्गात्‌ प्रदक्षिणं प्रतिदिश ज्षिपेत्‌ | शांता द्यौरिति जपित्वा 
राजानं वासग्रहं नयेत्‌ । च्यायुषम्‌ जमदग्ने ( इस पञ्चमक्राणडके 
अहाईसवें सूक्तके सप्तम मन्त्रसे राजाके लिये रक्षा करके अस 
परनम्‌ ( इस उन्नीसवें काणडके सोलहवे सूक्त से शरकराओंको 
अभिमन्त्रित करके ₹'गूठेसे प्रदक्षिण प्रतिदिशाक्ी ओर फेके | 
और शान्ता द्योःका जप करके राजाको निवासस्थानमें लेजावे'? 
( अथवपरिशिष्ट ४ । ५) ॥ 

अथवेपरिशिष्ट ६ । ५ में कहा है, कि-पिष्ट रात्निकल्पमे भी 
इस शान्तिसूक्तका विनियोग होता है। 

शान्तिका प्रतिपादक होनेसे इस सूक्तका शान्तिगण पाठ 
है, अतएव “आयुष्यः शान्ति; स्वरितगण ऐराबत्याम्‌।-आयुष्यः 
गण शांतिगण और स्वस्तिगणका ऐरावती शान्तिम प्रयोग होता 
है” इस नक्षत्रकल्प १८ से विहित ऐरावती शान्तिमें-तथा अन्य 
शान्तियोमें इसका विनियोग होसकता है । 

तत्र प्रथमा ॥ 


शान्ता यौः शान्ता परथिवी शान्तमिदमुप १ न्तरितम्‌। 
शान्ता उदुन्वतीरापंः शान्ता न॑ः सन्लोषंधीः ॥१॥ 
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त त्ता | 
शान्ता; । उदन्वृतीः। आपः । शान्ता; । नः । सन्तु । ओषधीः १ 

अस्मिन्‌ सूक्ते स्तः शान्ति! प्रतिपाश्वते “या तेनोच्यते सा 
देवता” इति न्यायात्‌ शान्तिरेव देवता । शान्तिर्नाम अनिष्टपरि- 
हारेण सुखकारिरूपता .। अवोत्र शान्तिकारिणः पदार्थ विशेषान्‌ 
आह शान्ता थोः इस्यादिना । यौः द्युलोकः शान्तास्तु । छ शु 
उपशमे । कर्तरि क्तपत्ययः ® । दोषाणां शमयित्री स्वनिबन्ध- 
नोपद्रवशमनेत्त अस्य सुखका रिणयस्त्वि्यर्थः । एवम्‌ उत्तरत्रापि । 
पृथित्री प्रथिता भूमिः शान्तास्तु । इदं षरिदृर्यमानम्‌ उरू विस्ती- 
णंम्‌ अन्तरिक्षमू अन्तरा चान्तं मध्यमलोकः । उदन्वतीः उदन्वान्‌ 
उदकवान्‌ उद्घि; | $ “उदन्वान्‌ उदधो च” इति उदकशब्दा द्‌ 
मतुपि उदन्माबो निपात्यते । “तत्र भवः? इति भवार्थं अण । 
€संज्ञापूवको विधिरनित्यः” इति आदिट्ृद्ध रभावः । कार्य वा 
कारणशब्दः । “वा छन्दसि’ इति यणादेशामावे पूर्वसवणे- 
दीघेः $ | ता आपः शान्ताः सन्तु ओषधीः ओषः पाको धीयते 
आस्तिति ओषध्यः । ता नः शान्ताः सन्तु ॥ 

[ इस सूक्तमें चारों ओरसे शान्ति पानेका वर्णन किया गया 
है । “या तेनोच्यते सा देत्रता।-जो उस मन्त्र-खूक्त आदिसे कहा 
जाय वह उसका देवता होता है” इस न्यायसे इस सूक्तका शान्ति 
ही देवता हे । अनिष्टो दूर करके सुखका रिरूपता ही शान्ति है, 
अत एव यहाँ शान्तिमद्‌ पदार्थोका वर्णन करते हैं, कि-] यलोक 
अपने कारणसे होने बाले दोषोंको शांत करता हुआ हमारे लिये 
सुख देने बाला हो पृथिवीलोक शान्तिद हो, यह बिशाल अन्त- 
रित्त लोक हमारे लिये शान्तिमद हो, यह समुद्रपे होने वाले जल 
हमको शान्ति देतें और यह औषधियं हमारे लिये शान्तिप्रद होवें १ 
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0 ह्वितौया॥ 
शान्तानि पूवरूपाणि शान्तं नों अस्तु रृताकृतम । 
शान्तं भूतं च भव्यं च सवेमेव शम॑स्तु नः ॥ २ ॥ 


शान्तानि । पूरऽरूपाणि । शान्तम्‌ । न! | अस्तु । कृतःअकृतप्‌ | 


शान्तम्‌ । भूतम्‌ । च । भव्यम्‌ । च । स्स्‌ । एव । शम्‌। अस्तु। 
नः ॥ २॥ 


ूर्रेरूपाणि कार्यापेक्षया पूर्वरूपाणि कारणावस्थापन्नानि 
चस्तूनि कृताकृतम्‌ कृतं कायजातम्‌ अकृतम्‌. अनिष्पन्नं नित्यं मे 
मदर्थे शान्तानि यद्वा मदीयानि पूर्वरूपाणि पूर्वाणि रूपाणि दुष्कृतः 
फलमूनानि प्राक्तनानि जन्मानि शान्तानि सन्तु । पूर्वेषु जन्मसु 
तत्तत्कर्मणो भोगादेव तत्कृतानिष्ठाभावः अतः किमिति एषां 
शान्तित्वशासनम्‌ इति । नैष दोष! । प्राक्तनजन्मापादकस्य कमः 
एोऽभादेपि तत्तज्जन्मझतदुष्कृतकर्मण उत्तरत्र तियगादिजन्मप्रापः 
कत्वे तत्परिहाराय तच्छान्तिराशास्या । तथा मे मदीयं कृताकृतप्‌ । 
इह कृतशब्देन सम्यग्‌ अनुष्टितं कर्म न विवच्यते कि तु विरुद 
आचरितम्‌ अकृतम्‌ अनबुषित स्वाश्रमबिहित कं नित्यनैमित्ति- 
करूपस्‌ । तदू उभयं शान्तम्‌ अस्तु । ® “क्तेन नव्विशिष्टना- 
नञ्‌” इति कृतशब्दः अकृतेन समस्यते ® । विरुद्धाचरणविहि. 
तानाचरणयोः पतन हेतुत्वं स्मयते 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनितग्रहास्चेर्द्रियाणां नरः पतनम्‌ ऋच्छति ॥ 
इति ॥ भूतम्‌ उत्पन्न भव्यम्‌ भविष्यत्‌ । परस्परसमुचयायों 


तै ° ° झर 
चकारौं । तदू उभयं शान्तम्‌ । कि बहुना । समस्‌ फाखमयाब 
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च्छिन्नम्‌ उक्तम्‌ अनुक्त च सर्व नः अस्माकं शम्‌ दोषशमयित्‌ 
सुखमेव भवतु ॥ 

कार्यकी अपेक्षा कारण दशामें स्थित पदाथरूप पूवरूप मुझे 
शान्ति देने वाले होवें, कार्यसमूह और न बन सका कायं मेरे 
लिये शान्तिप्रद होवे, बा मेरे पापके फलरूप मेरे पूवन्मके पूर्वरूप 
अर्थात्‌ कर्म शान्त होजावें [ यहाँ शंका होसकती है, कि- पूर्व 
जन्ममें किये हुए कमोंके भोगनेके वाद ही उनसे होने बाले 
अनिष्टोंका अभाव होसकता है अत एव शान्तिकी प्राथना करने 
से क्या लाभ है, तो कहते हैं, कि-यह दोष नहीं है। पूर्वे जन्मके 
किसी कमंके इस समय फलोन्युख न होने पर भी उन जन्मॉमें 
किये हुए पापकमाँसे भविष्यमें तियंक्‌ आदि योनिकी प्राप्ति न 
हो अत एव शान्तिकी प्राथना की आवश्यकता है ] तथा मेरा 
किया हुआ दुष्कम और आश्रपके लिये न किया हुआ नित्य 
नैमित्तिक आदि कर्म शान्त हो । [ क्यों कि-विसुद्धाचरण और. 
बिहित कर्मके अनाचरणक्रो पतनका हेतु माना है, यथा--“बिहि- 
तस्याननुपठानाद निन्दितस्य च सेवनात्‌ । अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां 
नरः पतनमृच्छति ॥ शास्त्रम विहित कमका अनुष्ठान न करनेसे 
आर निंदित कमका सेबन करनेसे और इन्द्रियोंका दमन न 
करनेसे” ] मनुष्य पतनको भासत होजाता है भूत और भविष्यत्‌ 
का कम दोषको शान्त करता हुआ हमको शान्ति देने बाला हो 
अधिक क्या ? तीनों समयका उक्त अनुक्त सब कर्म दोषको 
शान्त रखता हुआ हमको सुख देने वाला ही होवे ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 


इय्‌ या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ्रह्मसीशता । 
ययेच संसृज घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥ ३ ॥ 
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यया । एव । ससरजे । घोरम्‌ ¦ तया। एव । शान्ति: | अस्तु | नः ३ 

परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठिनी परमेष्टिनो ब्रह्मणः पत्नी 
चा । € “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? इति सप्तम्या अलुक्‌ छ । 
ब्रह्मसशिता ब्रह्मभिमन्त्रेः सम्पग्‌ उत्तेजिता सकलवेदिकवाक्य- 
प्रतिपादितस्वरूपा इयं विद्वद्भिः स्वात्मभूतेन सम्यग्‌ अनुभूयमाना 
या वाग्देवी वतेते यैत्र वाग्देव्या घोरम्‌ परेषाम्‌ अरुन्तुदं वचः 
शापादिरूपं ससजे सृष्टम्‌ उच्चरितं तयैव वाचा न; अस्पदर्थ 
शान्तिरस्तु वाचा सृष्टस्य घोरकर्मणः शान्तिभवतु | यद्‌ वाचा 
अनर्थजातम्‌ उत्पन्नं तदेव स्वकृतम्‌ अनर्थं परिहरत्वित्यथेः । एवम्‌ 

उत्तरयोमन्त्रयोरपि योज्यम्‌ ॥ 

परमस्थानमें रहने वाले परमेष्ठी वा ब्रह्मकी पत्नी, मन्त्रोसे 
भली प्रकार उत्तेजित, और जिसके स्वरूपका सकल वेदिक 
वाक्याने प्रतिपादन किया है ऐसी यह बिद्वानोंके द्वारा भली 
प्रकार अनुभूत जो वाग्देवी है, कि-जिसके द्वारा दूसरोंको, सम्मको 
कष्ट पहुँचाने वाला शाप आदिरूप वचन उच्चरित हुआ हे, उसी 
बाणीके द्वारा हमारे लिये शान्ति प्राप्त हो अर्थात्‌ वाणीके द्वारा 
रचे हुए घोर कर्मकी शांति हो तात्य यह है, कि-जिस वाणीसे 
अनं प्रकट हुआ है वही अपने अनर्थको दूर करे ॥ २॥ 

चतुर्थी ॥ 


इदं यत्‌ पंरमेष्ठिन मनो वां बह्यस।शातम्‌ । 
येनेव ससृजे घोर तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ ॥ 


इद्‌ । यत्‌ । परमेऽस्थिनम्‌ । मनः । बाम । ्रहमऽसंशितम्‌ । | 
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या या? 
येन । एव । सखजे । घोरम्‌ । तेन । एव । शान्ति; । अस्तु! न; 


परमेष्ठिनम्‌ परमे. उत्कृष्टे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । तेन सष्टम्‌ 
“तद्सदेव सन्मनोकुरुत स्याम्‌ इति” [ तै० ब्रा० २. २, &, १ ] 
इति छष्टयादौ मनःसृष्टिरक्ता । & आदिदद्धयभावश्यान्दस;£ । 
ब्रह्मसंशितम्‌ ब्रह्मणा रुज्यविषये तीदणीळृतस्‌ इद सवजगन्सूल 
कारणं यत्‌ मनः विद्यते येनेव मनसा घोरं कमं सर्जे तेन॑व मनसा 
नः अस्मदर्थ मन'सृष्ठस्य घोरकम णः शान्तिररतु ॥ 

जो परमेष्टीका रचा हुआ, मन्त्रोंके लिये तीच्ण किया हुआ 
इस सब जगतका मूल-कारणा मन है, कि-जिससे घोर कमकी 
सृष्टि हुई है उस ही मनके द्वारा हमारे लिये रचे हुए घोरकमेकी 
शान्ति हो ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 


इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्म॑णा 
साशितानि । 

थेख ससृजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ५ ॥ 

इमानि । यानि । पश्च । इन्द्रियाणि । मनः5षष्ठानि। मे । हृदि । 


ब्रह्मणा | सम्‌ऽशितानि | 
सै; । एव । सर्जे । घोरम्‌ । तै; । एव। शान्तिः । अस्तु । नः 


मनः पछ येषां तानि । पूवमन्त्रे मनसः पृथगुक्तावपि चच्नुरादि 

सर्वेन्द्रियाणां स्वस्वविषयज्ञाने मनशसाहाय्यस्य अवश्यम्र अपेक्ष 

जखीयखाद्‌ अत्रापि मनस उपादानम्‌ । मनःसहितानि इमानि 

यानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मे हृदि हृदयदेशे वन्ते । हृदय हि 

आत्मनिवासस्थानम्‌ । सुधुसिकाले स्वस्वकारणर हितानि सर्वेन्द्र 
४१४२ 
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ही आवश्यकता होती हे, अत एव इस मन्त्रमे भी मनका उल्लेख 

किया है, किं--] चेतन आत्माके द्वारा अपने २ ब्यापारमे प्रदत्त 

रहने वाली मन सहित जो पाचों ज्ञानेन्द्रिय मेरे हृदयमें † रहती 

हैं ऐसी जिन इंद्वियोंसे मेंने घोर-कम किया था उन ही इंद्रियोके 

द्वारा रचे हुए घोर कम की हमारे लिये शान्ति हो ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ , 


> शो नों मित्रः श वरुणः श्‌ विष्णुः श्‌ प्रजापतिः | 


शं न इनदरो बृहस्पति शं नों भवत्वयंमा ॥ ६ ॥ 

शस्‌ । नः । मित्र; । शम्‌ | वरुण; | शम्‌ । विष्णुः । शस्‌। प्रजा 
5पति; । 

शग । यः । इन! । बृहस्पतिः | शम्‌ । नः । भवतु । अर्यमा ६ 
मित्रः सूर्यः अहरभिमानी । वरुण! राज्यमिपानी । विष्णुः 

व्यापको देवः | जापतिः प्रकर्पेण जायमाना देवतियेडमबुष्यादयः 


प्रजा; तासां पतिः पालकः । इन्द्र परमैश्‍वयसंपन्नः । बृहस्पतिः 
SS OO 


1 हृदय ही आत्माके निवासका स्थान है । घुषुसिके समय 
अपने २ कारणसे रहित सब इंद्रिये भात्मामे लीन होजाती हे 
अत एब यहाँ हृदयमें रहनेका वर्णन है । 
ष्‌ 
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बृहता देवानां पति हितकारित्येन पालक! | अयमा । & शर्तें 
घातोः अर्यमन्शब्दो निपातितः ® । मित्रादयः अयमान्ता सवे 
देवा नः अस्माकं शम्‌ शास्त्ये भवतु । वाक्यमेदात्‌ शास इति 
पदस्य प्रतिवाक्यं प्रयोग! ॥ 

दिनके अभिमानी मित्र अर्थात्‌ सूयेदेवता, राजिके अभिमानी- 
बरुण, व्यापक विष्णुदेव, प्रकृष्टतासे होते वाली देव तियंक्‌ और 
मनुष्यरूप प्रजाके पालक प्रजापति, परमैश्वयसम्पञ्च इंद्रदेव, 
बृहस्पति तथा अर्यमा ये सब देवता हमें शान्ति प्रदान करें ६ 

सप्तमी ॥ 

शं नों मित्रः शं वरुणः श॑ बिवरवाछमन्तकः । 
उत्पाताः पायिवान्तरित्नाः शं नों दिचरा ग्रहाः ७ 
शय | नः । मित्र; | शम । वरुणः । शम्‌ । विवस्तान्‌ । शम्‌ । 

अन्तकः । 
उतूऽपाता$ | पार्थिव; । आन्तरिक्षाः | शम्‌ । नः। दिविऽचराः । 

हाः ॥ ७ ॥ 

मित्रवरुणी व्याख्यातौ । विवस्वान्‌ विवासयति अपगमयति 
तम इति विवस्वान | ® विपूर्वाद वसेवंसुः । यद्वा धनस्य नाम 
बिव इति | तदू अस्यास्तीति मतुप्‌ । “मादुपक्षयाः०? इति 
वत्तम्‌ & । अन्तकः सवषां प्राणिनाम्‌ अन्तम्‌ अवसानं करो- 
तीति अन्तकः । ® अन्तोपपदात्‌ करोतेः “डोन्यत्रापि इश्यते” 
इति ड & | पार्थिवाः पृथिव्यां भव्राः आंतरित्ञाः अंतरिक्षे 
मध्यमलोके भवा उत्पाताः । शं भवन्तु इति शेपः दिविचराः दिवि 
द्यलोके चरा; संचरंतो ग्रहाः कालचक्रवशात्‌ परिश्राम्यन्तः 
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अङ्गारकााः । भित्राद्यः सपि नः अस्माक शम्‌ दोष शमकाः 
सुखकरा भवंतु ॥ 

मित्र देवता हमारा कल्याण करें, बण देवता हमारा कल्याण 
करे, अंधकारको दूर करने वाले विवस्वान्‌ देवता हमारा कल्याणं 
करे, सब प्राणियोका अवसान करने वाले अन्तकदेव हमें सुख 
दे । पृथिवीमें होने वाले ओर मध्यमलोक अन्तरित्तमें होने वाले 
उत्पात अपने दोपको दूर करना. रूप शान्तिको प्रदान करें । 
॒लोकमें विचरण करने वाले अंगारक-मंगल आदि ग्रह हमारे 
दोषको शान्त कर हमें सुखप्रद होवें ॥७॥ 


अष्टमी॥ . 
शं नो भूमिवेप्पमाना शमुल्का निहतं च यत्‌ । 
श॑ गावो लोहिंतक्षीरा श॑ भूमिरवं ती4तीः॥ ८॥ 
शंस्‌ । न; | भूमिः | बेप्पमाना । झम्‌ ।'उदका । नि;ऽहतभ्‌ | 
च । यत्‌ । 


शध । गावः । खोहितः्नीराः । शम्‌ | भूनिः | अब । तीयती६८ 

पार्थिचान्‌ आन्तरिक्षांध उत्पातान्‌ आइ । वेप्यमाना कम्प- 
माना । ® व्यत्ययेन कतेरि श्यन्‌ शरत्ययः $। यद्वा प्राशिसं- 
हारककालेन बेप्यमाना करूयमाना। & कर्मणि “सार्वधातुके 
यक्‌” इति यक्‌ प्रत्यय ® । सा भूमिः नः अस्माक शम्‌ शान्त्यै 
कम्पदोषपरिहाराय भवतु । तथा उल्कानिहतम्‌ उल्काभिः आय- 
तज्वालारूपेण पतम्ती भिबांधितं दरं यह विद्यते तच्च शम्‌ अरब । 
सो दितच्तीराः लो हितमेव चीरं यासां ताः लोहितदोरध्रयो गावथ 
शबर दोषनिहारिका भवन्तु | अवदीयती अत्रदौयमाणा । & द्‌ 
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निदारणे | “आन इद्धातोः” इति इखम्‌ । “हलि च” इति दीर्थः | 
व्यत्ययेन लट! शत्रादेश! & । झबदीयमाणा द्विधा भवन्ती चूमि 
शं भवतु | भूमिः कस्पनविद्रणदोष जनितम्‌ झनथ शमयतु । 
झन्तरिचम्‌ उल्काभिहननजनितं दुरितं गावो जोहितदोहनजं 
शमयन्तु इति ॥ 

[ अव पार्थिव और आन्तरिक्ष उत्पातोंका वणन करते हैं, 
कि--] भूमिकम्पके समय काँपती हुई बा प्राणिसंहारके समय 
कँपाई जाती हुई भूमि हमारे लिये शान्तिमद हो अथात्‌ कम्पके 
दोषको दूर करने बाली हो, और लम्बे ज्यालारूपसे गिरती हुई 
उल्काझोसे बाधित जो स्थान है वह भी सुखमद्‌ हो ओर चीरके 
स्थानमें रक्त देने वाली गौएँ भी हमारे लिये सुखप्रद हों, दो हूक 
होती हुई पृथिवी भी कल्याणमयी हो अर्थात्‌ कम्पन और विद- 
रणके दोपसे होने वाले अनर्थको शान्त करे ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

नक्षत्रमुल्काभिहत शम॑स्तु नः शं नोमिचाराः शमु 
सन्तु कृत्याः । 

शं नो निखाता वर्गाः शमुल्का देशोपसगोः शमु 
नो भवन्तु ॥ & ॥ 

नचात्रम्‌ । उल्का | अभिउहतम्‌ । शम्‌ । अस्तु । नः । शम्‌। न! | 
अभिऽचाराः। शय । ऊ इति । सन्तु । कृत्या! । 

शम्‌ | न! । निऽखाताः। बल्गा।। शम्‌ । उल्का; | देशोपऽसर्गाः। 
शबर । ऊ' इति | नः। भजन्तु ॥ & ॥ 
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उल्काभिहतस्‌ समन्ताद्‌ आकाशात पतन्ती भिरायतज्वालाभि 
रुपलुत नक्षत्रस्‌ । अभिचाराः मारणाथ शत्रभिः क्रियमाणानि 
कर्माणि । & अभिपूर्वाच्चरतेः “अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌? 
इति कमणि घञ भत्ययः ® । उशब्द; अप्यथ । कृत्याः अभि 
चारकर्मभिरुत्पादिताः पिशाच्यः । अभिचारकर्माणि जडत्वात्‌ 
स्वयमेव शत्रसमीपस्‌ आगत्य न निघ्नन्ति कि तु हिसिकाः पिशा- 
चीरुत्पादयन्ति । तेभिचारास्ताः पिशाच्यञ्च शम्‌ उपद्रचशमनाय 
भवन्तु । छ “कनः शं च” इति स्त्रियां करोतेः क्यप्‌ प्रत्वयः। 
“हृस्वस्य पिति०” इति तुक & । तथा निखाताः भूमावप्रकाश 
निगूहिता बलगाः । बलगाः पीडार्थं भूमेरधो बाहुमदैशे निखन्य 
- आना अस्थिकेशादिवेष्टिता बिषद्ृत्तादिनिर्मिताः पुत्तल्यो बलगा 
इस्युच्यन्ते | तथा च तैत्तिरीयके “रत्षोहणो वलगहनः” इत्यत्र 
समाज्ञायते । “असुरा वे नियेन्तो देवानां प्राणेषु बलगान्‌ न्य- 
खनन्‌ । तान्‌ बाहुमात्रेन्वविन्दन्‌ । तस्माद्‌ बाहुपात्राः खायन्ते’ 
इति [ तै० स० ६. २, ११. १ ] । तेपि वलगा नः अस्माक शम्‌ 
भवन्तु । उल्काः आका शाञ्निष्पतन्त्य आयतञ्वालाः । उन्कादशे 
नम्‌ अनर्थकारि । उल्काः स्वदशंनजनितं दुरित शमयन्तु । देशो 
पसर्गाः देशे जनपदे उपसगा इतिबाधाः। उशब्दश्चाये । तेपि 
शम्‌ शान्ता भवन्तु ॥ 

आकाशसे गिरती हुई उल्काओंसे ताडित नक्षत्र हपारे लिये 
शान्तिमद हों, शत्रुओंके द्वारा किये हुए अभिचार अर्थात्‌ मारण 
कर्म हमें सुख देने वाले हों, कृत्या अर्थात्‌ अभिचार कर्मोसे 
उत्पादित पिशाचनियें भी हमारे उपद्रवको शान्त करनेवाली होव । 
भूमिको हाथ भर खोद कर, अस्थि केश आदि लपेट फर विष- 
वृक्ष आदिकी बनाई हुई पुतलियें ( वलग ) हमारे लिये शान्ति- 


४१४७ 


SSSI SST 


८६ अधर्ववेद्सहिता समाष्य-भाषानुनादस हित 


प्रद हों. और उल्का अपने दर्शनसे प्राप्त होने वाले दुरितको 
शान्त करें । देशकी बाधायें भी शान्त होजावें ॥ & ॥ 
दशमी ॥ । 
शं नो ग्रहा्रान्द्रमसाः शमांदित्यश्न राहुणा । 
शं नो सत्युधूमकेतुः शं सुद्रास्तिगमतेजसः ॥१०॥ 
शस । नः | ्रहाः। चान्द्रमसाः। शस्‌ । आदित्यः। च। राहुणा। 
शम्‌ । नः । मृत्युः । भूमःकेतुः । शम्‌ । रुद्राः । तिग्मःतेजसः१ ० 
चान्द्रमसाः चन्द्रमसः संवन्धिनश्वन्द्रमण्डलस्य भेदकाः संघर्षका 
ये अङ्गारकाद्या ग्रहाः सन्ति ते नः शं भवन्तु । राहुणा ग्रहेण 
ग्रस्त आदित्यश्च शम्‌ शान्त्यै भवतु । आदित्यस्य अतितेज स्ति- 
स्वेन इतरग्रहैरुपप्तवाभावाद्‌ राहुणेति विशेषितम्‌ | तथा मृत्युः 
मारको धूमकेतुः उत्पातः । वूमकेतोरनिष्ठकारित्यं को शिकेन सूत्रि- 
तम्‌ । “अथ यत्नेतद्‌ धूमेतुः सप्तऋषीन्‌ उपधूपयति तद्‌ अयो- 
गक्षेमाशडूःम्‌ इत्युक्तम्‌ [ इति. को० १३, ३५, ] । स धूमकेतुः 
शम्‌ दोषचिर्घाताय भवतु ! तिग्मतेनसः तीदणतेजसो रुद्राः रोदका 
एतत्संब्चका देवाश्च स्ततेज्ञ। संतापकम्‌ उपद्रव परिहरन्तु ॥ 
_ चन्द्रमएडलके संघषक जी मङ्गल आदि ग्रह हैं, वे हमें शांति 
देने वाले होव, राहुसे ग्रस्त आदित्य भी अपने दोपको इटाता 


ज — --> 


1 तैत्तिरीयसंहिता ६ । २। ११। १ में कहा है, कि 
«अधुरा घे नियन्तो देवानां प्राणेषु बलगान्‌ न्यखनन्‌ । तान्‌ 
बाहुमात्र$न्वविन्दन्‌ ! तस्माद्‌ बाहुमात्राः खायन्ते |--असुरोंने 
निकलते समय देवताओं के प्राणों पर वलगोको गाढ़ा, देवताओं ने 
उनको हाथ भर पर पाया, इस लिये ये हाथ भर नीचे गाढे 


जाते हैं? [ तैत्तिरीससंहिता ६ । २। ११। १ ] | 
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हुआ अत एग हमको शांति जदान करने वाला हो । मारक धूमः 
केतुका उत्पात भी हमारे लिये शांतिमद हो [ धूषकेतुका अनिष्ठ- 
कारकत्व कौशिकने १३ । ३४ में कहा है,कि-“अथ यज्रेतद घूम- 
केतुः सपत ऋषौन्‌ उपधूपयत्ति तह अयोगक्षेमाशंकम्‌ ।-जहाँ यह 
भूमकेठु सप्त आषियोंको उपधूपित करता है वह अयोग सेम करने 
बाला दै” ] तीरणतेन बाले रोदक रुद्र देव भी अपने सन्तापक 
उपद्रवको शांत करं ॥ १० ॥ 


एकादशी ॥ 
शं रुद्राः शं वसवः शमांदित्याः शम्यः । 
शं नो महपयों देवाः श देवाः शं बृहस्पतिः ॥११॥ 
शम्‌ । रद्राः । शम्‌ । वसवः | शम्‌ । आदित्याः । शम्‌ । अप्रयः । 
शम्‌। नः | मह5ऋष वः । देवाः । शम देवाः। शम्‌। बृहस्पतिः ११ 
रुद्राः एकादश । घसव! अष्टो । आदिस्याः द्वादश । अग्नय; 
वैतानिकाख्यः सभ्यात्रसथ्याभ्यां सह पञ्च वा । एकः स्मार्तो 
बाग्नि; । महर्षयः सप्त । देवाः द्योतबानास्तेजोरूपाः महिविशेष- 
शम्‌ एतत्‌ । देवाः इन्द्रादयः । बृहस्पति! तेषां पुरोधाः । एते. 
रुद्रादयः नः शम्‌ शान्त्यै भवन्तु ॥ 
ग्यारह रुद्र हमारे लिये कल्याण देने वाले हों, आठ आदित्य 
हमें शांति प्रदान करें, बारह आदित्य हमें सुख देतें । वेतानिक 
तीन वा सभ्य और आवसथ्य सहित पाँच और एक स्माते इस 
प्रकार सब अझ्नियें हमको सुख देवे, सात महर्षि, इंद्र आदि देवता 
आर उनके पुरोहित हमें शांति प्रदान करे ॥,११॥ 
द्वादशी ॥ 
हमं अ्रापतिर्धाता लोका वेदाः सपक्रपयोजय' । 
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तेभ कृतं स्वसत्ययनमिन्द्रो मे शम यच्छतु अश्या म 
शभे यच्छतु । 


NIN 


. विश्वे मे देवाः शमं यच्छन्तु सव मे दवाः राम यच्छन्तु 


ब्रह्म प्रजाऽपतिः | घाता । लोकाः | वेदाः । सपृञ्षयः । अ्नयः। 
1 [| | 
तेः । मे कृतम्‌ । स्वस्त्ययनस्‌ । इन्द्रः । मे शरमं । यच्छतु । 
ब्रह्मा | मे। शमं । यच्छतु । 


विशवे ¦ मे । देवाः । शमं । यच्छन्तु । सर्वे । मे । देवाः । शर्म । 

च्छन्तु ॥ १२ ॥ 

ब्रह्म । & बृहतेमेनिन्‌ प्रत्यय; $। देशक़ोलानवच्छिन्नं सचि 
दानन्दलक्तणं पर ब्रह्म । प्रजापतिः प्रजानां पालक सवनियन्ता 
सत्रान्तर्यामी। घाता सवस्य धाता चतुमु खो ब्रह्मा । बेदाः साङ्गा्च- 
स्वारः । लोका! सप्तसंख्याकाः । सप्तपेयः प्रसिद्धाः | अग्नयः व्या- 
ख्याताः । तैः सर्वे; मे मम स्तरस्त्ययनम्‌ । स्त्रस्तीति अविनाशि- 
नाम । तस्य अयनं प्राप्ति! कृतम्‌ स्वस्त्ययनं क्लेमप्रापणं कृतम्‌ । 
& “आशंसायां भूतवच्च” इति भूतवतूप्रत्ययः % । इन्द्रो मे 
शमं सुखं यच्छतु प्रयच्छतु । & दाण दाने । “पाघा०” इत्या- 
दिना यच्छादेशः &॥ एवंत्रहमा मे इत्याद्याख्नयः पर्याया व्याख्येयाः 

देशकालसे अनवच्छिन्न सच्चिदानंदलक्षण परब्रह्म,प्रजाओं 
के पालक सवेनियंता सर्वोतयापी प्रजापति, सबके घाता चतुः 
यु ख ब्रह्मा, अंगों सहित चारों वेद, सात लोक, सप्त ऋषि, 


' अग्नियं, इन सबसे मुझको क्षेपकी प्राप्ति हो, इंद्रदेवता युको 


सुख देवे । ब्रह्मा मुझको कल्याण देवे, विश्‍वेदेवता झुझको 


कल्याण प्रदान कर, सकल देवता मुकको सुख प्रदान करें १२ 
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ङ त्रयोदशी ॥ 

यानि कानि चिच्छान्ताने लोके संप्ऋषयों विदुः । 
सर्वाणि शं भ॑वन्तु मे श॑ में अस्त्वभयं मे अस्तु १३ 
यानि। कानि। चित्‌। शान्तानि । लोके । सप्तःऋषय! । बिदुः। 
सर्वाणि । शम्‌ । भवन्तु । मे । शमर्‌ । मे । अस्तु । अभयम्‌ । मे! 

अस्तु॥ १३॥ 

उक्ताबुक्तानि शान्तिकारणानि संग आइ । सप्तपेयः अती- 
न्दरियार्थद्रष्टारो लोके सर्वेषु लोकेषु यानि कानि चिद्व वस्तूनि 
शांतानि शान्तिकारणानि विदुः जानन्ति तानि सर्वाणि मे शं 
भवन्तु ॥ एतत्सुक्तषतिपाद्यस्यार्थस्य संग्रहेण वचनम्‌ शंमे अस्त्वभयं 
मे अस्त्विति । “शान्ता द्यौः” इत्यादिना य लोकादयः शान्ता 
भवन्तु इति यह उक्तं तस्यायम्‌ अर्थः | मे शम्‌ अस्तु सर्वतः 
सुखम्। अभयस्‌ भयराहित्य चारित्विति ॥ 

[ अक्त और अनुक्त शांतिके सकल कारणोंका संग्रह करके 
कहते हैं, कि-] अती ्रियायंदर्शी ऋषि लोकमें शांतिकी जितनी 
बस्तुओंको जानते हैं, वे सब मेरे लिये सुखप्रद हों, झुमे सर्वत्र 
सब ओरसे सुख प्राप्त हों, अभय प्राप्त हो ॥ १२ ॥ 

चतुदेशी ॥ 
झवृगात्मकश्नंतुदेशो मन्त्र एवम्‌ आञ्जायते ॥ 
पृथिवी शान्तिरन्तरिंचं शान्तियोंः शान्तिरापः शान्तिः 
रोषधयः शान्तिवेनस्पतंयः शान्तिविश्व मे देवाः 
शान्तिः सवे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


शान्तिभिः। 
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ताभिः शान्तिमिः सै शान्तिमिः शरम॑यामोहं यदिह 
घोरं यदिह कर यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्व 
मेव शम॑स्तु नः ॥ १४ ॥ 

पृथित्री । शान्तिः | अन्तरिक्षम । शान्तिः । दौ; । शान्तिः । 
आपः । शान्तिः । ओषधयः । शान्ति! वनस्पतयः | शान्तिः । 
विश्वे । मै। देवाः । शान्तिः । सर्वे । मे। देवाः । शान्तिः । 
शान्ति | शान्ति । शान्तिउभिः । 

ताभिः । शान्तिऽभिः । सने । शान्बिऽभिः। शस्‌ । अयामः । 
अइम्‌ । यत्‌ । इह । घोरम्‌ । यत्‌ | इह । करम्‌ । यत्‌ । इह । 


` पापम्‌ । तत्‌ | शान्तम्‌ | तत्‌ । शिवम्‌। सबेम्‌ । एव । शस) 
अस्तु । नः ॥ १४॥ 


पृयिव्यादय; शान्तिरूपा भवन्तु । शान्तिभिः उक्ताभिः पृथि- 
च्यादिशान्तिभिः शान्ति! निरुपपदा सर्वसाघारणभूता शान्तिरपि 
शान्तिभवतु इत्याशास्पते। शान्तेरपि शाध्तिरबं तैत्तिरीयके समा- 

रायते | “शान्तिरेब शान्तिमें अस्तु शान्तिरिति” [.तै० आ० 
_ 8, ४२, ५ ] | ताभिः शान्तिभि; सबेंशान्तिभिः । अहम । 
छ “सुपां सुलुक” इति जसः सुः & । वयं शमयामः अपगम- 
याम; | कि तह इति तद आइ । इह अस्मिन्‌ कर्मणि यद्ग घोरम्‌ 
भयंकर विपरीतानुष्ठानेन विपरीतफलप्रापकं यद्‌ अस्ति | एत- 
स्यैव वित्ररणम्‌ यह इह क्रूर यद्‌ इह पापम्‌ इति । अथ वा त्रि- 
बंचनेन दोषशमयितृत्व निश्चितं भवतीति यद्‌ इह घोरमू इत्यादि 
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त्रिवेचनम्‌। एन तच्छान्तं तच्छिवम्‌ इति शान्तिशिवशंशब्देखिबेच- 
नम्‌ । यथा कर्मान्तरेषु “अदीततष्टायं ब्राह्मणः” [ ते० सं० ६. 
१, ४, ३ ] इत्यादिषु आवेदनरुपेषु त्रिरुपांशुवचनम्‌ तरिरुच्चेवेचः 
नम्‌ एवम्‌ अत्रापि । सर्वथा घोरं कम शमयामः । तञ्च सर्वथा 
शान्तं भवत्वित्यथे ॥ 
इति एकोनविंशे काणडे प्रथमेनुवाके दशम' सूक्तम ॥ 
` प्रथपोनुतराक समासः ॥ 

पूथिवी हमको शांति देवे, अंतरिक्ष हमको शा ति देवे, थो हमको 
शांति देवे, जल हमको शांति देवे, औषधियें हमको शांति देवे, 
चनस्पंतियें हमको शांति देवें, विश्वेदेवता हमारे लिये शांतिरूप 
हों, सब देवता मुझको शांति देवे, इन सब शांतियोंसे अतिरिक्त 
शांति भी मुभरो प्राप्त हो । इन सब शांतियोंके द्वारा इम, जो 
इस कर्में बिपरीत अनुष्ठानसे. भयङ्कर फल प्राप्त होने वाला है 
उस भयंकर फलको, क्रूर फलको ओर पापमय फलको दूर करते. 
हे । बह शांत हो वह कल्याणप्रद हो, वह सब हमारे लिये मङ्गल 
करने वाला हो ॥ १४ ॥ 

उन्नीसचं काण्डरे प्रथम अठुपारुमे दशम सूक्त समाप्त ( ५५३ ) 

प्रथम अनुवाक समाप्त 

द्वितीयेनुवाके एकादश सूक्तानि । तत्र “श॑ न इन्द्रामी इति 
्रथपसूक्तत्रयस्य अहरहः .पुरोहितेन कर्त्ये राज्ञः शय्याग्रहमवेश- 
नकर्म णि शांत्यर्थजपे विनियोगः । “अथातो रात्रीसूक्तानां विधिम्‌ 
अनुक्रमिष्यामः? इति पक्रम्य उक्त परिशिष्टे । “शान्ता द्यौरिति 
जपित्वा राजानं वासग्रहं नयेत्‌? इत्ति [ प० ४. ५ ]॥ अत्न 
शान्ता दयौ रिस्येकेन शार्त्यर्थप्रतिपादकं समनन्तरम्‌ इद सरक्तद्रयं 
गृहते । यत्रैकेन प्रतीकेन समानार्थे समानदेबस्यं समानार्षे वा सम- 

स्तर सक्त शते तद अर्थसूक्तम्‌ इति अथवेणां परिभाषणात्‌॥ 
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तथा अनेन सूक्तत्रयेण “शान्ता ग्रोः” इति पूर्वण च तुला- 
पुरुषमहादाने आज्यहोम कुर्यात्‌ । “अथातस्तुलापुरुषबिधिं व्या- 
ख्यास्यामः” इति क्रम्य उक्त परिशिष्टे । “प्राक्तन्त्रसू आज्य- 
भागान्त कृत्वा महाव्याहुतिसावित्रीशान्तित्रह्मजङ्गानस्‌ इति हुत्वा? 
इति [ प° ११. १ ] । अत्र शान्तिपदेन शाम्त्यर्थप्रतिपादकस्‌ 
इदं सूक्तत्रय पूर्व च ग्रद्यते ॥ 

अस्य सूक्तत्रयस्य शान्तिप्रतिपादकत्वेन शान्तिगणे पाठाद्‌ 
“ायुष्यः शान्तिः स्वस्तिगण ऐरावत्याम्‌” [ न० क० १८] 
इत्यादिषु विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

द्वितीय अनुवाकमे ग्यारह सूक्त हैं। इनमेंसे “शं न इ द्राग्नी” 
आदि तीन सूक्तोंका प्रतिदिन पुरोहितके द्वारा किये जाने योग्य 
राजाके शय्याग्रहवेशन कर्मके शांत्यर्थजपमें विनियोग है । 
“थातो रात्रीसूक्तानां विधि अनुक्रमिष्यामः |-अब रात्रिसूक्तो 
की विधिको कहते है” कह कर अथवे परिशिष्टमें कहा है, कि- 
“शांता द्यौरिति जपिला राजानं बासग्रह नयेत्‌ ।-शांता द्यौको 
जप कर राजाको वासग्रहमें लेजावे” ( अथवेपरि शिष्ट ४ | ५ ) 
यहाँ शांता द्योः इस एकसे शांतिके अर्थके प्रतिपादक पासके ही 
यै दोनों सूक्त भी लिये जाते हें । वयोंकि--अथर्षबेदियोंकरी यह 
परिभाषा है, कि-“जहाँ एक प्रतीकसे समान अर्थवाला, समान 
देवता वाला बा समान ऋषिवाला पासका सूक्त ग्रहण किया 
जाता है वह अर्थसूक्त कहलाता है” । 

तथा इन तीनों सूक्तांसे तथा “शांताः द्य” इस पहिले सूक्तसे 
भी तुलापुरुषमहादानमें घृतहोम करे । अथर्षपरिशिष्ठमे “अथातः 
तुलापुरुषविधि व्याख्यास्यामः? का आरम्भ करके कहा है, 
क्ति-“थाक्‌ तंत्रं आञ्यभागान्तं कृत्वा महाच्याहृतिसा वित्रीशांति- 
ब्रह्मजज्ञानं इति हुत्वा” ( अथवेपरिशिष्ठ ११ । १ ) यहाँ शांति- 
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पद्से.शांत्यर्थप्रतिपादक ये तीनों सुक्त ओर पहिला सूक्तं भी 
ग्रहण किया जाता है । 

ये तीनों सूक्त शांतिके प्रतिपादक हैं अत एव इनका शांतिः 
गणमे पाठ है और शांतिगणमें पाठ होनेसे “आयुष्यः शांतिः 
स्वस्तिगण पऐरावत्याम्‌ ।- आयुष्यगण, शांतिगण और स्त्रस्तिगण 
ऐरावती महाशांतिमें आता है? ( नक्षत्रकन्प १८ ) इत्यादि में 
इसका विनियोग करना चाहिये । 

तत्र प्रथमा ॥ 


शं न॑ इरी भवतामवोभिः श॑ न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या 

शमिन्द्रासोमां सुविताय श॑ योः शं न इन्द्रापूषणा 
वाज॑सातौ ॥ १ ॥ 

शस्‌ । नः । इन्द्राग्नी इति । भवताम्‌ | अबःऽभिः। शम्‌ । नः | 
इन्द्रावरुणा । रातऽइच्या । 

शस ! इन्द्रासोमा । विताय । शम्‌ । यो$। शम्‌ । नः। रा 


षणा । वाजऽसातौ ॥ १ ॥ 

हे इन्द्राभ्ी युवाम्‌ अवोभिः रत्ताभिः नः अस्माकम्‌ अस्मभ्यं 
चा शम्‌ शान्त्यै सकलदुःखनिवारणाय भवताम्‌ । ® 
इन्द्राग्नी इत्यत्र “आमन्त्रितस्य च” इति आष्टमिके सवोलुदात्त- 
स्वम्‌ %। रात्दव्यारातहव्यो यजमानेदेत्तइविष्को इन्द्रावरुणा 
इन्द्रावरणौ । ® “देवताइन्दे च” इति आनङ्‌ उभयपद 
प्रकृतिस्वरत्वं च 8। श' न; भवताम्‌ इत्यनुपङ्ग; । इन्द्रसोमा इन्द्र 
सोमौ सुविताय । सुखनामेतत्‌। सुष्ट प्राप्तव्याय। क सुपूर्वाद एतेः 
कर्णि क्तः। तम्वांदित्वाद उवङ्‌ आदेशः®। सुखाय.श॑ भवतास्‌। 
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Memeo < 
&श' यों! इति पदयोरथों यास्केनोक्तः। शमनं च रोगाणां याबनंच 
भयानाम्‌ इति[नि०४,२१.]। शक्न उपशमे। यु मिश्रणामिश्रणयो?। 
उभयत्र “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते” इति विच्‌ प्रत्ययः ® । शमनाय 
यावनाय च। केचिद एवं व्याचक्षिरे। “शम्‌ आत्महेतुक सुखस्‌ यो 
विपययोगनिमित्तं सुखम्‌” इति । इन्द्रापूषणा इन्द्रापूषणौ । “वा 
पपूर्वस्य निंगमे” इति पूषन्शब्दस्थ दीर्घाभावः 691 बाजसातौ । 
युद्धनामैतत्‌ । वाजो वेगः वेगेन सातिः अवसानं विनाशो. योद्ध णाँ 
भवति यत्रेति बाजसातिः युद्ध तत्र। अथ वा वाजः अन्न तल्ला- 
भाथंम्‌ । ® विषयसप्तमी ®। शं नो भवताम्‌ । ® षो अन्तक 
मणि । “स्त्रियां क्तिन” । “ऊतियूति०” इत्यादिना निपातनाह 
आत्वं द्रष्टव्यस्‌ । अथ वा षण संभक्तो । अस्मात्‌ क्तिनि “जन 
सनख़नां सन्कलोः” इति आश्वस्‌ & ॥ 

हे इंद्र और अग्नि देवताओं ! तुम अपने रक्षाकारक विचारों 
के साथ हमारे सकल दुःखोंको हटाओ, यजमानके द्वारा हवि 
पाने पर इंद्र और वरुण देवता भी हमारा कल्याण करें, इंद्र 
आर सोम देवता सरलतासे मिलने वाले सुखको देनेके लिये 
उद्यत हों, इंद्र और पूषा देवता जिसमें शीघ्रतासे वीरोंका अव- 
सान होता है उस वाजसाति युद्धमें हमारे. रोगोंका दमन करने 
बाले और भयोंको दूर करने वाले होव ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 

श नो भगः झु नः शंक्षों अस्तु शं नः पुरंधिः 
शमु सन्तु रायः । न 
श नः सत्यस्यं सुयमस्य शंसः शं नो अथमा पुरुजातो 

अस्तु ॥ २ ॥ 
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शस्र | नः | भगः। शप्र । ऊ इति | नः । शंसः । अस्तु | शम्‌। 
1 1] कम, 
न; । पुरम्‌ऽधिः | शस्‌ । ऊ इतिः। सन्तु । राय; । 
शम्‌ । नः । सत्यस्य । सुः्यमस्य । शंसः शम्‌ । नः । अम्र 
पुरुऽनातः । स्तु ॥ २ ॥ 
भगः भजनीयो देवः । & “पुंसि संज्ञायाम्‌०? इति भजतेघे- 
प्रत्यय; & । न; अस्माकं शम्‌ अस्तु । शंसः सब स्तूयमानः । 
एकदेशेन व्यपदेशः । नराशंसो नाम देव! | उशब्दः अवधारणे 
शाम्‌ एव नः अस्तु । पुरंधिः पूर्णा धीयते निधीयते संचार्य इति 
पुरंधिबु द्धि! श' नः अस्तु । रायः धनानि सुखायेव सन्तु | सुय- 
मस्य सुष्ठु यन्तव्यस्य शोभनयमयुक्तस्य-वा । “अहिसासत्या- 
स्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः” इति [ पा० सू० २. ३० ] यमस्वः 
रूपं पातञ्जले विहितम्‌ -। ताशस्य सत्यस्य शंसः वचनं नः अस्माक 
सुखाय भवतु । पुरुजातः बहुमादुरभावः अर्यमा देवः शं नोस्तु॥ 
भग देवता हमारे लिये कल्याणकारक होबें+ सबसे स्तुति 
पानेके पात्र नराशंस नामक देवता हमारे लिये कल्याणद ही 
होब.। बुद्धि हमारा मङ्गल करे, भन हमारे मङ्गलके लिये ही होव 
“हिंसासत्यास्तेयत्रहमचर्यापरिग्रहा यमाः।-अहिसा, सत्य, चोरी 
न करना, अह्मचर्य और दान न लेना ये यम कहलाते है” इस 
पातज्ञलसत्र २ । ३ के अनुसार शोभन यमसम्पन्न सत्यवचन 
इमको सुख देने बाला होवे, अनेक वार प्रकट होने वाले अयेमा 
देवता हमारे लिये मङ्गलप्रद होव ॥ २ | 
तृतीया ॥ . 
७ =I [| ९ ७ । २:26) १ ~ \ 
शना घाता शसु घतांना अस्तु शन उच्चा भवतु 
स्वधाभिः । [ 


४५१५७ ` 


६६  अवबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाहुबादसहित 


शंरोद॑सी बृहती शं नो अवि श॑ नों देवाना सुह- 


वानि सन्तु ३॥ | 
शस्‌ । नः । धाता | शस्‌। ऊ' इति । घर्ता । नः। अस्तु | शग । 
नः । उरूची । भवतु । स्वधाभिः । 
शम्‌ । रोदसी इति | बृहती इति। श्‌। नः । अद्रि॥ शर्‌ । 
नः] देवानाम्‌ घुञ्दवानि । सन्तु ॥ ३॥ 
घाता विधाता सवस्य देवः नः अस्माकं शस्‌ अस्तु । धर्ता 
विधारयिता झुण्यपापानास्‌ वरुण! शस एव नः अस्तु । उरूची 
विस्तीणंगमना विवतंगमना वा पृथिवी कथ्यते। स्वधाभिः अन्नैः 
सह नः अस्माकं शं भवतु । बृहती बृहत्यी रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
श' भवताम्‌ । अद्रिः पर्वतः श' नो भवतु। नः अस्मदीयानि देवानां 
सुहवानि सुष्टुतयः श' सन्तु ॥ 
विधाता देवता हमारा मङ्गल करें, पुण्य और पापका फल 
देने वाले वरुण देवता हमारा मङ्गल करें, विस्तीर्ण गमन घाली 
पृथिची अशनो सहित हमारे लिये मङ्गलप्रद हो, विशाल द्यावा- 
पृथिवी हमारा कल्याण करें, पव त हमारे लिये कल्याणप्रद हो, 
हमारे देवताओंके स्तोत्र हमारा कल्याण करने बाले होव' ॥३॥ 


चतुर्थी ॥ 
श नों अभिज्योंतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरंणा- 
वश्विना शम्‌। 
शं नः सुङ्तो सुकृतानि सन्तु श॑ नं इपिरो आभिवातु 
 बातंः॥ ४ ॥ >. 
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शस्‌ । नः | अग्निः । उयोतिःऽअनीकः । अस्तु | शम्‌ | ना | 
मित्रावरुणौ । अरिवना | शम्‌ । 
शस्र । न; । घुःकृताम्‌ । सुऽकृतानि । सन्तु । शग । नः,। इषिरः। 
अभि । वातु । बातः॥ ४ ॥ , 
` ज्योतिरनीकः ज्योतींषि अनीके ग्रुखे यस्य स ताहशोग्निः - 
अङ्गनादिणुणयुक्तो देवः न; अस्माकं शम्‌ अस्तु । मित्रावरुणौ न! 
श' भवताम्‌ । अश्विना अरिवनौ श स्ताम्‌ । सुकृतां पुण्यकम णाम्‌ 
& “सुक्म पाप०” इति क्विप्‌ प्रस्ययः  । सुकृतानि सुष्ट 
कृतानि पुण्यानि नः श सन्तु । इषिरः गर्मनशीलो वातः वायुः 
शस्‌ शान्त्यर्थं नः अभि वातु अस्मान्‌ अभिलच्य प्रवातु ॥ 
जिनके मुखमें ज्योति होती है ऐसे उयोतिरनीक अभिदेव हमारा 
मङ्गल करें | मित्र बरुण ओर अश्विनीकुमार हमारा कल्याण 
करें | पुण्यास्माओंक्े पुएयकम भी हमारे लिये मङ्गलमद होव , 
और गमनशील वायु भी हमको शांति देनेके लिये प्रवाहित होवे४ 
` पञ्चमी ॥ 
शं नो यावाएथित्री पूवहतों शमन्तरिक्ते देशये नो 
अस्तु । त ळय) ति 
शा न ओषंधीवैनिनों भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु 
जिष्णुः ॥ ५ ॥ 
शम्‌ । न; । द्यावापूथितरी इति । पूर्तौ । शम्‌ । अन्तरिचाम्‌। 
हशयेः। न! । अस्तु । 
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शम्‌ । न | ओषधी! । वनिनः । भवन्तु । शस्र । न! । रजसः । 
पतिः | अस्तु । जिष्णुः ॥ ५ ॥ | 
द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ पूतौ देवानां आजे | 
यवा पूर्व पूर्व जाता देवा हूयन्ते इज्यन्ते आहूयन्ते वेति पूरवेहूति- 
यज्ञ: तत्र श॑ नः स्ताम्‌ । अन्तरिक्तम्‌ मध्यमलोकः दशये दशनाय 
श नो अस्तु । ओषधी! ओषध्यः बनिन; वनरूपसञ्चुदायिनो 
हक्षाश्र श॑ नो भवन्तु । रजसः लोकस्य पतिः पालकः जिष्णुः 
जयशील इन्द्रः श॑ नोस्तु ॥ 
जिसमें प्रथम प्रकट हुए देवता बुलाये जाते हैं ऐसे पूर्वहूति 
यज्ञमें दयात्रापृथित्री हमारा कल्याण करें, मध्यम लोक अन्तरिच्च 
हमारी दृष्टिको सुखमद हो, औषधि और दक्ष हमारा कल्याण 
कर; लोकपालक जयशील जिष्णु इन्द्र हमारा कल्याण करें॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
शंन इनदो बसुभिदेवो अस्तु शामादित्येभिवेरुणः सुशंसः 
श॑ नों रद्द झेमिजलापः शं नस्तष्टा झामिरिह 
श्रणोतु ॥ ६ ॥ 
शम । नः । इन्द्र! | वसुःभिः | देवः । अस्तु | शम्‌ । आदित्येमि; ! 
बरुण; । घुशशंसः । 
श्‌ । न । रद: । र्रेमि!। जलाषः। शम । नः । त्वष्टा । प्रामिः। 
इह । शृणोहु ॥ ६॥ 
इन्द्रो देवः वसुभिः एतत्संज्ञकेदेवेः सार्थं नः अस्माक शम्‌ 
अस्तु । घुशंस; शोभनस्तुतिबेरणः आ दित्येभिः आदित्यैः साई 
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शं नोस्तु। जलाषः । सुखनामैतत्‌ । जलाषः सुखं तद्‌ अस्या 
स्तीति । & अशं आदित्त्राद्‌. अच प्रत्ययः ® । सुखकरो रुद्रो 
रुद्रेभिः रुद्रः साध श नोस्तु । त्वष्टा सवंप्राणिनां रूपाणि बि 
कुवन्‌ देवः गभि? देवपन्नीभिः सार्धे श' नोस्तु । इह अस्मिन्‌ 
कर्मणि. शृणोतु च । नः स्तोत्रम्‌ इति शेषः ॥ 

वसुओंसहित इन्द्रदेवता हमारा कल्याण करने वाले बने, सुन्दर 
स्तुति वाले वरुण आदित्यासहित हमारे कल्याणके कार्यम प्रदत्त 
होवे, सुखप्रद रुद्र रुद्रोंके साथ हमारा कल्याण करें, देचपत्नियों 
सहित त्वष्टा देवता हमारा कल्याण करें और इस कममें हमारे 
स्तोत्रको सुनें ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


शं नः सोमो भवतु ब्रह्म श॑ नः शं नोग्रावांशः शमु 
सन्तु यज्ञाः । 

शंनः स्वरूणां मितथो भवन्तु शं नः परस्वंः १ शम्व॑स्तु 
वेदिः ॥ ७॥ 

शम्‌ । म। । सोमः | भवतु | ब्रह्म शस्‌ । नः । शम्‌ । नः 
्रावाणः । शम्‌ । ऊ इति । सन्तु । यज्ञा! 

शम्‌ । नः । स््रूणाम्‌ । मितयः । भवःतु । शम्‌ । नः । मञ्स्वु; । 
शग | ऊ' इति । अस्तु । वेदिः ॥ ७ ॥ 
सोम! लतारूपः अभिषूयमाणः श' नोस्तु ब्रह्म स्तोत्रशस्ता- 

त्मक शं नोस्तु । ग्रावाणः अभिषवसाधनभूता। श' नः सन्तु । 


यज्ञा सोमनिवेत्या! क्रतवः शम्‌ एव सन्तु । स्वरूणाम्‌ । ® लुप्त- 
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दिकाः श' नः सन्तु । छ भस्व इति । मपू्वात्‌ स्यतेः क्विप्‌ । 
कृदुत्तरपदप्रक्ृतिस्त्ररेण अन्तोदात्तः । ततः परस्य जस! “इदात्त- 
स्वरितयोयेणः स्वरितोबुदासस्य” इति स्वरितत्व ®। उशब्द्‌ः 
अवधारणे । वेदिः शमेवास्तु । $ “मय उञो वो बा” इति उ- 
शब्दस्य वकारः & ॥ 

लतारूप निचोड़ा जाता हुआ सोम हमारे लिये कल्याणप्रद 
हो, स्तोत्रशंसात्मक मन्त्र हमारे लिये मंगलप्रद हो, कूटनेके 
साधन पत्थर हमारा मंगल करें, सोप्रसे होने वाले यज्ञ इमाराँ 
कल्याण करे, यूपोंके उठाव इमांरा कल्याण करें, अधिकतासे 
प्रादुभत होने बाली औषधियें हमारे लिये मंगलमद हों, वेदी 
हमारे कल्वाणके लिये ही हो ॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


शा नःसूथ उरुचचा उदेतु शं नों भवन्तु मेदिशश्रतसः | 

शं नः पवता यों भवन्तु श॑ नः सिन्धवः शु 
सन्त्वापंः ॥ ८ ॥ 

शम्‌ । नः द्यः | उरुःचक्षा! । उत्‌ । एतु । शम्‌ । नः। भवर्तु । 
मरदिशः । चतस्रः । soe 

शमर्‌ | नः । पर्वताः । भुवयः । भवन्तु । शम्‌ । नः। सिन्धः । 
शम । ऊ' इति । सन्तु । आपः ॥ ८ ॥ 


उरुचक्षाः सिस्तीणातेजाः उरुभिर्षहुभिद यमानो वा । 
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& ““असनयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः? इति ह्य १ &1 
सूर्यों न। अस्माकं शम्‌ शान्त्ययग्‌ उदेतु ॥ चतसः प्रदिश! महा दिशः 
श' नो भवन्तु ॥ भ्रवयः घवा! । ® ध्र स्थेयं । औणादिक 
किमत्ययः । उवङ आदेशः % । स्थिराः पर्वताः श' नो भवन्तु ॥ 
सिन्धवः स्यन्दमाना नशः न; श॑ सन्तु । शस्‌ एव सन्तु आपः ॥ 
बिस्तीणं तेज वाले सूर्यदेव हमारी शान्तिके लिये उदित हाँ, 
चारों महादिशाएँ हमारे कल्याणके लिये उद्यत रहें, स्थिर पत 
हमको कल्याण प्रदान करें, नदियं और भल हमारा कल्याण 
करने वाले ही होवें ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 

0 ० NAC २० ७. I 1 
श॑ नो अदितिभवलु त्रतेभिः शं नां भवन्तु मरतः 

स्वकाः । 
शं नो विष्णुः शु पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं 

शम्वस्तु वायुः ॥ & ॥ 
शमस्‌ । न! । अदितिः | भवतु । तेभिः । शस । नः । भवन्तु । 

मरतः | खुज्यको; । 
शाम्‌ । न! । विष्णु! । शम्‌ । ऊ' इति। पूषा। ने! | अस्तु । शम्‌ । 


न; । भवित्रमू । शस्‌ । ऊ इति । अस्तु । वायुः ॥ & ॥ 

अदितिः अखणडनीया देवमाता व्रतेभिः व्रत कमंभिः सां 
नः अस्पाक श' भवतु । स्वरका; । 8 अकोचितेः स्तुतिकमणः इति 
यास्कः & | सुष्टुतयो मरुतः नः शं भवन्तु । शं नोस्तु विष्णुः 


शम्‌ एव पूषा नो अस्तु । भवित्रम्‌ थुवनम्‌ उदकम्‌ अन्तरिक्ष वा 
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पास । ® “विलूघूसूलनसइ०” इति विहित इत्रमत्ययो 
भवतेरपि व्यत्ययेन उत्पन्नः % । उशब्द; अवधारणे । वायुः शम्‌ 
शान्त्यर्यमेवास्तु । % “मय उञो वो वा” इति उओो वकारा देश? &॥ 
झखणएडनीया देवमाता अदिति अपने कर्मोसे हमारा. कल्याण 
इरे, सुन्दर स्तुति पाने वाले मस्तू-देवता हमारा कल्याण. करे, 
बिष्णुदेवं हमारे लिये मंगलप्रद हों, पूषा देवता हमारा कल्याण 
करें, जल और वायु हमें शान्ति ही प्रदान करें ॥ & ॥ 
दशमी! 
शं नों देव संविता त्रायमाणः शं नों भवन्तूषसो 
विभातीः । 
श न॑ः पन्यां भवतु प्रजाभ्यः शं नः चेतनस्य पतिं- 
रस्तु शंसुः। १०॥ 
शसू | नः | देवः | सविता | त्रायमाणः । शास्‌ | न! | भवन्तु । 
उपस | बिऽभातीः । 
शम्‌ । न! | पर्जन्य! । भवतु । प्रजाभ्यः | शस्‌। नः । क्षेत्रस्य । 
पति; । अस्तु । शमू्युः ॥ १० ॥ 
जायमाणः रचान्‌ भयेभ्यः सविता स्वस्थ प्रेरको देवः नः श' 
भवतु । बिभातीः विमात्यो ब्युच्छन्त्यः । & “बा छन्दसि” इति 
gh ह । उषसः उषोभिमानिन्यो देवता; नः श' भचन्तु। 
पजन्य; दृष्टिमदो न अस्माक प्रजाभ्यः श' भवतु । शम्भु; 
भावयिता क्षेत्रस्य पति; । र ड 
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रुद्रं क्षेत्रपतिं माहुः केचित्‌ अग्निम्‌ अथापरे | 
स्वतन्त्र एव वा कश्चिद्‌ क्षेत्रस्य पतिरुच्यते ॥ 
एतत्संइको देव; न; अस्माकं शम्‌ शान्त्यै अस्तु भवतु । & “बिः 
प्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌” इति बिप्रसमुपषदाइ्‌ भत्रतेबिहितो उप्रत्ययः 
शस्पूर्वादपि व्यत्ययेन भवति छ ॥ 
इति द्वितीयेनुवाके प्रथमं सूक्तम ॥ 
भयोंसे बचाने वाले सतिता देवता हमारा मंगल कर, उषाकी 
अभिमानी देवता विभाती हमारा कल्याण करें, दृष्टिप्रद पर्जन्य 
देवता हमारी प्रजाओंके लिये कल्याणप्रद हों, सुखको देने वाले 
क्षेत्रपति † शम्भु हमारा कल्याण ही करं ॥ १० ॥ 
द्वितीय अनुषा कर्म प्रथम सूक्त समाप्त (५५४) 
शां ने! सत्यस्य” इति सूक्तस्य रात्रीकल्पादिषु शान्त्ययजपे 
पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
“शृं नः सत्यस्य’ सूक्तका रात्रिकल्पके शान्त्यथजपमें विनिः 
योग होता है यह बात पहिले सृक्तमें ही कह दी है। 
तत्र प्रथमा ॥ 


श॑ नः स॒त्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अषन्तः शसु सन्तु 
गावः । 
शं नं ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शे नो भवन्तु पितरो 
इवेषु ॥ १ ॥ 
१ “रूट क्षेत्रपति प्राहुः केचिह अग्नि अथापरे । 
स्वतन्त्र एवं वा कञ्चित्‌ सेत्रस्य पतिरुच्यते ॥ 
कोई रुद्रको क्षेत्रपति कहते हैं, कोई अग्निको प्षेत्रपति कहते है 
कोई कहते है क्षेत्रपति कोई स्वतन्त्र ही है ।? 
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शम्‌ । नः । सस्यस्य । पतयः । गवन्तु । शम्‌ । न; । अदन्तः । 

शम्‌ । ऊ इति। सन्तु । गावः। 
शस्‌ | नः । ऋभबः । सुऽकृतः । खुञहस्ता; । शस्र । नः । भचन्तु। 

पितरः । इवेषु ॥ १ ॥ 

सत्यस्य पतयः पालयितार! सत्यशीला देवाः न; अस्माकस्‌ 
शम्‌ शान्त्यै भवन्तु । अर्वेन्तः अश्वाः शं नो भवन्तु । शस्‌ एव 
सन्तु गावः घेनवः । सुकझृतः सुकृतकर्माणः कर्मणेब देवस्वं प्राप्ताः 
सुहस्ताः शोमनहस्ताअमसतक्तणादिषु कुशलहस्ता ऋभवः एतः 
त्सज्ञका! कर्मदेवा | तथा च दाशतय्पास्‌ आभभषम्नक्ते समाज्ना- 
यते । “एकं वि चक्र चमसं चतुर्वयं निक्रमणे गाम्‌ अरिणीत 
धीतिभिः? इति [ ऋ० ४. ३६. ४ ] “विष्टी शमी तरणिः 
त्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो अमतस्वम्‌ आनशुः” इति [ ऋ० १, 
११०, ४ ] ॥ “भवो वे देवेषु तपसा सोमपीथम्‌ अभ्यजयन्‌ 
इत्यादिना ऐतरेयब्राह्मणे [.३, २० ] 'छभूणां मनुष्याणामेव 
देवेः सह सोमपानं विद्यत इति प्रपञ्चितम्‌ । अत एव अत्र सुकृत 
इत्युक्तम्‌ । एवंचिधर्महि्नान ऋभवो देवा नः अस्माकं शम्‌ 
शान्त्यै दुरितनिट्टत्त्ये भवतु । पितरो हवेषु स्तोत्रेषु । ® विषय- 
सप्तमी & । यज्ञेषु वाः नः अस्माकं श॑ भवन्तु ॥ 

सत्यके पालक देवता इमारे लिये शान्ति करे, घोड़े और गौ 
हमारे यहाँ शान्ति ही फेलावे, पुण्यात्मा इस्तकुशल ऋशु हमारा 
' कल्याण कर स्तोत्रोंके समय पितर हमारा कल्याण करे ॥ १॥ 
नया द्वितीया ॥ 
शे नों देवा विश्वदेंवा भवन्तु श सरस्वती सह धी- 

भिरस्तु । न 
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शमांभिषांचः शसु रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः | 
शं नो अप्याः ॥ २ ॥ 
` शसू। नः। देवाः । विश्‍वः्देवा । भबन्तु । शम्‌ । सरस्वती । 
सह । धीभिः । अस्तु | 
शमन | अभिऽसाचः ॥ शम्‌ । ऊ इति । रातिञ्साचः । शय । नः। 
दिव्या! | पार्थिवाः । शम्‌ | नः । अप्याः ॥ २॥ 
विश्‍वदेवा! । अत्र दीव्यतिः स्तुत्यर्थः। बहुस्तोत्रका देवा इन्द्रा- 
दयाः । यद्वा देवा इति विश्वदेवानां विशेषणम्‌ । दीव्यन्तो विशवे 
सर्वे देवाः ® पूर्वेस्मिन्‌.पक्े “बहुब्रीहौ विश्व संज्ञायाम्‌ * इति 
पूर्वपदान्तोदात्त्वम्‌ । द्वितीयस्मिन्‌. प्त ततपुरूषपसे पूर्वपदमकृति- 
स्वरत्वाद आद्य दात्तत्वेन भवितव्यम्‌ | अत्र “परादिश्चन्दसि 
बहुलम्‌? इति पूर्वपदान्तोदात्तस्वम्‌ % । देवाः नः अस्माकं शं 
भवन्तु । सरस्वती बणेपदवाक्यात्मना सरणवती वाग्देवता धीभिः 
स्तुतिभिः कर्मभित्रां सह शम्‌ अस्तु । अभिषाचः । ® षच समः 
वाये  । अभिषचमानाः यज्ञम्‌ अभितः समवयन्तो देवाः शं 
भवन्तु । रातिषाचः रातये दानार्थं संगच्छमाना देवाः शम्‌ एव 
भवन्तु । रातिषाचः अभिषाचः इति पदद्वयेन विशवे देवा उच्यन्ते । 
तथा च दाशतय्यां बैश्वदेवसूक्ते समाञ्नायते । “विश्वे देवाः सह 
घीमिः पुरंध्या मनोयेजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । रातिषाचो अभिषाचः 
्त्रतिदः स्वगिरो ब्रह्म सूक्तं जुषेरत? इति [ऋ० १०, ६५, १४]। 
दिव्याः दिवि भवा देवा! पार्थिताः पृथिव्यां भवाः । ® उत्साः 
दित्वाद्‌ अञ्‌ प्रत्ययः ® । पार्थिवा देवाअ नः अस्माकं शं भवः 
न्तु । अप्याः अप्सु अन्तरिते भवाः । & “भवे छन्दसि” 
इति यत्‌ । “यतोऽनावः” इति आद्युदात्तखम्‌ & । ते शं भवन्तु ॥ 
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जिनके अनेक स्तोत्रे हैं ऐसे इन्द्र आदि देवता हमारा कल्याण 
करें, वाग्देवता सरस्वती अपने कर्मोंसे हमारा कल्याण कर, यज्ञ 
में सम्मिलित होने वाले और दानफे लिये जाने वाले विश्वेदेवता 
हमारा मङ्गल करें, थलोक पृथिवीलोक और जलमें होने बाले 
देवता इमारा मङ्गल करे ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


शं नों अज एकंपाद्‌ देवो अंस्तु शमहिबुष्न्य१: शं 
समुद्र: । 
शं नों अपा नपात्‌ पेरुरस्तु शं नः पृश्चिभेवतु देव- 
मापा ॥ ३ ॥ 
शम्‌ | नः | अजः । एकऽपात्‌ । देवः । अस्तु ' शम्‌ । अहिः | 
बुध्न्य) | शम्‌ । समुद्र: । 
शम्‌ | न; । अपास्‌ ! नपात्‌ । पेरु; । अस्तु । शम्‌ । न; । पृश्निः | 
भत्रतु । दे्रऽगोपा ॥ ३ ॥ 
अजः अजायमानः एंक्रपात्‌ एकः पाद स्थावरजङ्गमात्मको 
यस्य । “पादोस्य विश्वा भूतानि” इति श्रृतेः [ १६. ६, ३ ] | 
& “सख्यासुपूतस्य” इति पादस्य लोपः समासान्तः & | अज- 
एकपाच्छन्दाभ्याम्‌ एक एव देवोभिधीयते । अजेकपान्नामक्ो देव! 
न; शम्‌ अस्तु . अहिबु धन्यः अहिः अहन्तभ्यः बुध्न्यः बुध्नं मूलं ` 
तदहः । त्रापि पूववदद अहिबु धन्य इति पदद्वयम्‌ एकदेवताप्रति- 
पादकम्‌ । अहिबु धन्यनामको देव! नः शम्‌ अस्तु । सपुद्रः समुदृद्र 


चन्ति आपः अस्माद्‌ इति समुद्र! शम्‌ अस्तु । अपाँ नपात्‌ अपाम्‌ 
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उदकानां न पातयिता । ® पातयतेः क्विपू । “नश्वाण्नपातू० 
इति नलोपाभावो निपातितः ६ । अपांनपात्सज्ञको देवो नः शम्‌ 
शान्त्यै पेर पारयिता दुःखेभ्यो भवतु । पृश्चिः मरुतां माता देवः 
गोपा देवा गोपयितारो यस्याः सा. पिः न; श॑ भवतु । ® गणू 
रक्षण । कित्रप्‌ । गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः इति आयः 
मत्ययः । अतोलोपयलोपौ । देवा गोपा यस्या इति बहुवीहो 
पूपदप्रकृतिस्त्ररः ® ॥ 

जिप्तका स्थावर जेंगमात्मक एकपाद अजायमान है वह अजेक- 
पाहू नामक देव हमारा कल्याण करे, अहिबु ध्न्य नामक देवता 
हमारा कल्याण करे, समुद्र हमारे लिये कल्याणरूप हो, जलोंके 
न गिरने देने वाले अपांनपात्‌ नामक देवता हमें दुःखोंसे पार 
लगायें, देवता जिसकी रक्षा करते हैं वह मरुतोंकी माता पञ्च 
हमारा कल्याण कर ॥ ३॥ 


चतुर्थी ॥ 

आदित्या र्रा वसेवो जुषन्तामिदं अद्य क्रियमाण 
नवीयः 1 ०७ की, aS 

शृणवन्तुं नो दिव्याः पार्यिवाप्ो गोजाता उत य 
यज्ञियांसः ॥ ४ ॥ 

आदित्याः । रुद्राः । बसवः । जुपन्तासू । इदम्‌ । ब्रह्म । क्रिय- 
माणम्‌ । नवीयः । | 

शृणन्तु । नः । दिव्या; | पायिवास; । गोऽनाताः । उत । ये । 


यज्ञियास) ॥ ४ ॥ 
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0 CD iS 
झादित्याः अदितेः पुत्रा चुस्थाना देवाः । & “दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदात्‌०” इति णयः & । रद्राः रोदयितारः अन्त- 
रिक्षस्थाना देवाः वसतः पार्थिवाः जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । किं तत्‌ । 
नवीयः नवतरम्‌ इदस्‌ इदानीं क्रियमाणं ब्रह्म स्तोत्रं जुषन्ताम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ अन्ये च नः अस्मदीयं ब्रह्म स्तोत्रं शृण्वन्तु । के ते। 
दिव्याः दिवि भवाः पार्थिवासः पार्थिवाः । & “आज्जसे रसुक& | 
पृथिवीस्थानाः गोजाताः गो! .पृश्नेजांता मरुतो देवाः । उत अपि 
च यज्ञियास! यज्ञांहा ये देवास्तेपि नः स्तोत्रं शृणबन्तु ॥ 
अदितिके पुत्र स्थानीय देवता, रुद्र और वसु इस किये 
जाते हुए नवीन स्तोत्रका सेवन करें, और दिव्य पार्थिव तथा 
पुरिनसे उत्पन्न हुए यरज्ञाई देवता भी हमारे इस स्तोत्रकी सुनें ४ 
पञ्चमी ॥ वी 


ये देवानांशत्विजों यज्ञियांसो मनोर्यजत्रा अस्ता 
ऋतज्ञाः । 

ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात सस्तिभिः सदां 
नः॥ ५॥ Ee 

ये । देवानाम्‌ । ऋत्विजः | यङवियासः। मनो; | यजत्रः ] अगृता; । 
ऋतउन्चा। | 

ते । नः । रासन्ताम्‌ । उरुआयंग्‌ । अद्य । यूयम्‌ । पात । स्व- 
स्तिऽभिः । सदा । नः॥४५॥ 


देवानाम्‌ “शं न इन्द्राग्नी? इत्यादिसूक्तद्वयमतिपादितानाम्‌ 
ऋत्विजः ऋतो काले यहारः | ७ “अऋत्विग्दशकू०” इत्यादिना 
` अत्विक्शब्दों निपातितः % | यज्ञियासः यब्चाह मनोः प्रजा- 
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पतेः यजत्राः बजनीया यजनाई अमृताः अमरणधर्माणः ऋतङ्ाः 
शृतं सत्यभूतं यज्ञ जानम्तो ये देवा! सन्ति-ते देवाः अद्य इदानीं 
नः अस्माकष्‌ उरूगायम्‌ प्रभूतां कीर्ति रासन्तास्‌ प्रयच्छन्तु । 
क रासतिदानकमा । के गे रे शब्दे। अस्मात्‌ कमेणि घन्‌। आतो 
युगागमः &॥ हे देवाः यूयं नः अस्मान्‌. सदा सबेदा स्वस्तिभिः | 
स््स्तीति अविनाशिनाम । शेमकरण्येरुपायेः पात रत्तत | 
कै सुपूर्वाद अस्ते! क्तिनि भूभावामा्रछान्दसः ® ॥ 

“शं न इन्द्राग्नी” आदि दोनों सूक्तोमि प्रतिपादित देवताओके 
आ्यत्विज, यज्ञाहे, मजु प्रजापतिके पुत्र, अमरणधर्मी जो सत्यञ्च 
देवता हैं वे इस समय हमको विशाल कीति प्रदान करें, हे 
देदताओं ! दुम हमारी सेमंकर उपायोसे सदा रक्षा करो ॥ २॥ 

चष्ठी ॥ 
` तदंस्तु मित्रावरुण तदभे शं योरस्मभ्यमिदमस्तु 
शस्तश । 
शीमहि गाधमुत प्ंतिष्ठां नमो दिवे इहते सादनाय 
तत्‌ । अस्तु । मित्रावरुणा | तत्‌ । अग्ने । शम्‌ । यो! | अस्म- 
वर अ! ला 
अशीमहि | गाधम्‌ । उत | मतिऽस्थास्‌ | नमः । दिवे । बूहते । 
सदनाय ॥ ६ ॥ क 

हे मित्रावरुणा मित्रावरुणो अहोरात्राभिसानिनौ तत्‌ बशः 
माणं फलम्‌ अस्तु । हे अमे भातःसायंकासाभिमानिन्‌ तत बयः 
प्राणं फलंम्‌ अस्तु। किं तत्‌ । शम्‌ रोगाणां शमनम्‌ योः भवानां 


यातनं पृथकरणं च इदम्‌. उक्त फलं शस्तम्‌ शस्तं समीचीनस्‌ 
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a 
अस्मभ्यम्‌ अस्तु । उत अपि च गाधं प्रतिष्ठाय | ६ गाइ प्रतिं 
छालिप्सयोग्रेन्ये च । अस्माद्ग घञ्‌ ॐ प्रतिष्ठा स्थितेरविच्छेदम्‌ । 
यद्वा गाथं धनलाभं प्रतिष्ठां च ेत्रादिरूपं फलम्‌ अशीमहि अश्च- 
बीमहि । & अश व्याप्तौ । अस्माद्‌ विधिलिङि विकरणस्य लुक्‌ 
छान्दस; ।.आशीलिङि वा ऊदित्वाद् इडभावः । “छन्दस्युभ- 
यथा” इति लिङः सार्वधातुकत्वात्‌ “लिङः सलोपोनन्त्यस्य'' 
इति सकारलोपः ®। दिवे लोकाय बरुइते महते सदनाय सर्वेषां 
निवासस्थानाय । छ अधिकरणे ल्युट्‌ & । पृथिव्यै च नमः 
नमस्कारोस्तु ॥ [ 
इति द्वितीयेनुवाके द्वितीयं सक्तस्‌ ॥ 

हे दिन और रात्रिके आभिमानी मित्र और वरुण नामक 
देवताओं !वह आगे कही हुई वस्तु हमको प्राप्त हो,हे प्रातः सायं- 
कालके अभिमानी अग्निदेव ! वह आगे कहा हुआ फल हमको 
प्राप्त हो ( वह फल यह है, कि-) रोगोंकी शान्ति और भयोंका 
पृयककरणरूप प्रशंसनीय फल हमारे लिये हो और हम घन- 
लाभको तया क्षेत्रादिरूप प्रतिष्ठाको प्राप्त करं । घुलोकके लिये 
आर सबकी निवास्थानरूप पृथिवीके लिये प्रणाम है॥ ६॥ 

द्वितीय अनुषाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ५५५ ) 

५ “उषा अप स्वसुः” इति एकर्चस्य सूक्तस्य रात्रिकल्पे शान्स्य- 
यजपे “शान्ता द्योः” इत्यादिसक्तत्रयेण सह उक्तो विनियोग! ॥ 

“उषा अप स्वसुः? इस एक ऋचा वाले सूक्तका रात्रिकल्पके | 
शान्त्यथेजपमे “शान्ता यौ” आदि तीन सूक्तोके साथ विनि- 
योन कह दिया है। 


सा खल्वेषा ऋग्‌ एवम्‌ आज्ञायते । 
उषा अप स्वसुस्तमः सं बर्तेयति वर्तानें सुजातता । 
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अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः १ 
उपाः।अप स्वसुः । तमः। सम्‌। वर्तति | वतेनिम्‌ । सुऽजातता। 


आया | वाजम्‌ देवऽितम्‌ । सनेम। मदेम । शतऽहिमाः | 
घुञवीराः ॥१॥ 


उपाः उषःकालाभिमानिनी देवता स्वसुः । यदा उषा अभवत्‌ 
तदा अनन्तरमेत्र राजिभेवतीति परस्परातिनाभावेन रात्रिरुषसः 
स्वसेत्खुच्यते । स्तस्ुः स्वयमेव सारिण्या आगच्छन्त्याः स्वस॒भू- 
ताया रात्रेः तमः अन्धकारम्‌ अप । गपयतीति योग्यक्रियाध्या - 
हारः | ततः सुजात्तता सुष्ठु जातां सुजाता तस्या भावः सुजा- 
तता । छ “त्वतलोगु णवचनस्य” इति पुत्रद्धाव; । तृतीयाया 
चाकारः & । सुजाततया सुष्ठु प्रादुभावेन सम्पक्‌ प्रकाशकर- 
जेन वर्तनिम्‌ मार्ग लौकिक वेदिकं च सं बतंयति सम्यग्‌ निते 
यति । उषःकाले जाते सर्वेपि प्राणिनः स्वस्वव्यापारकरणाय 
मार्ग परयन्ति वैदिका अपि अभिहोत्रादिकरमैमार्गे पश्यन्तीत्यथः ॥ 
अया अनया उपसा । & सर्येविधीनां छन्दसि विकल्पितत्वाद्‌ 
अनादेशाभावः। इदमः इदूपस्य लोपः । “आङि चापः” इति 
शत्वे अयादेशंः। अनादेशे वा नक्ारलोपर्छान्दसः। “ऊडिद्‌ 
इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌ छ । देवहितम्‌ देवे सम्यगिष्टेहितं निहित 
दत्त देवेभ्यो वा हित वाजम्‌ अन्नं सनेम संभजेपहि लभेमहि । 
& चन पणा संभक्तौ छ । अनन्तरं सुवीराः। वीरः कर्मणि 
कुशलः पुत्रपौत्रादिः । शोभनघुत्रादिसमेताः सन्तः शतहिमाः । 
हिशब्दो हेमन्ततुंराची । शतं हिमाः शतसंख्याकान्‌ हेमन्ततेन्‌ 
शर्त वर्षा मदेम हृष्यास्म। & “कालाध्वनोः० इति द्वितीया । 
माद्यते. “लिइयाशिष्यङ” इति अङ्‌ प्रत्यय; & । 

इति द्वितीयेजुमाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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उषा आते ही अपनी बहिन रात्रिके अंघकारको दूर कर देती 
है । फिर फली प्रकार प्रकाश करके लौकिक और वेदिकमागको 
भली प्रकार प्रछत्त करती है । इस उषाके द्वारा इम देवताओं 
के हितकारी अन्नको प्राप्त करें और शोभन पुत्र पोत्र आदिसे 
सम्पन्न रहते हुए सो हेमन्त ऋतुओं-सो वषों-तक आनंद पावे १ 

द्वितीय अबुवाकमे तृतीय सूक्त लमाप्त (५५६) 

“दुन्द्रस्य बाहू” इति चतुथ सूक्तम्‌ अप्रतिरथसंज्ञकपू । तस्य 
“गणातायुष्यवचेस्यो तथामतिरथं स्छृतम्‌” इति शान्तिकल्पे 
[ न० क० २३ ] “अप्रतिरथं जपित्बा” इति वेतानपरिशिष्टा- 
दिषु च [बे० ३, ३, प० ६, ४] यत्रयत्र अप्रतिरथसं ज्ञगा विनि- 
योगओद्यते तत्र सदेत्र अस्य विनियोगोऽवगन्तव्यः ॥ 

"द्रस्य बाहू” यह चतुर्थसूक्त अप्रतिरथसंज्ञक है। वैतानसूत्र 
वा नक्षत्रकन्प आदिमे जहाँ २ अप्रतिरथशब्द्से वर्णन आवे तहाँ 
सवत्र इसी सूक्तको समझना चाहिये। यथा-'“गणावायुष्यवचेस्यो 
तथाप्रतिरथ स्पृतम्‌” ( नच्चत्रकल्प २३ ) “अप्रतिरथं जपित्वा? 
( चेतानपरिशिए ३ । ३ ) 

तत्र प्रथमा ॥ 


इन्द्र॑स्य बाहू स्थविरो इपांणो चित्रा इमा वृषभो 
पारायेष्णू । 

तौ योचे प्रथमो योग आगंते याभ्या जितमसुंराणां 
स्वश्यत्‌ ॥ १ ॥ 

इन्दरस्य । बाहू इति | स्थविरौ | हपाणौ। चित्रा । इमा । हपभी । 
यारयिष्णू इति । 
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हौ । योले । मथमः । योगें । आउगते । याभ्याम्‌ जितम्‌ । असु- 


राणाम्‌ । स्व । यत्‌ ॥ १॥ 

अस्मिन्‌ सूक्त शत्रुधपेणसमर्थ इन्द्रः स्तूयते । स हि स्वबाहु- 
अपामे परान्‌ हिनस्तीति तावेव प्रथमं स्तूयेते । स्थविरो नाम 
्थूलौ पुष्टी महान्तौ दृषाणौ अभिमतफलवर्षकों | “आप्रयच्छ 
दक्षिणादोत सव्यात्‌” इति हि मन्त्रान्तरम्‌ [ ७, २७, ८ ]। 
शस्त्रास्त्रवषेक्ी वा चित्रौ चायनीयौ सर्वे! रलाघनीयौ । 
& चायु पूजानिशामनयोः इत्यस्माद्‌ उत्पन्नञ्चित्रशब्द इति यास्को 
मन्यते [ नि० १२, ६] । कटकाङ्गदादिभिरामरणेनानावर्णौ वा 
डा इमौ परिदृश्यमानी उपमौ । जुप्नोपमम एतत्‌ । दृषभो पुंगवा- 
दिव दुलेलितौ पारयिष्णू मक्रान्तशत्रहननकमे समाप्ति गमयन्तौ 
निःंशेषं शत्रून्‌ मदयन्तो यांबिन्द्रस्य परमैरवयेसंपन्नस्य देवस्य 


- बाहू विद्येते तौ बाहू प्रथमः स्वेभ्य उपासकेभ्यः पूर्वभावी सन्‌ 


यक्षे पूजयामि भोत्साहयामि | ® यजतेलेटि “सिब्बहुलस्‌० 2 
इति सिंपू । “डित आत्मनेपदानाम्‌०” इति टेरेस्वम्‌ & । किमर्थ 
यजनम्‌ । योगे आगते च । अपराप्यमापणं योगः । प्रासस्य परिः 
रणं सेमः । अत्र आगतशब्देन क्षेम उच्यते । योगप्षेमार्थ यकष 
इति संबन्धः । याभ्यां बाहुभ्याम्‌ असुराणाम्‌ देवविद्रेपिणां स्वयेत्‌ 
स्वः स्वर्ग तत्र . निवासिनो देवान्‌ वा यत्‌ गच्छत्‌ बाधकत्वेन 
प्राप्नुवत्‌ बलं शारीरं सेनालक्षणं च वीर्ये जितम्‌ पराजितम्‌ । 
निरस्तम्‌ इत्यर्थः ॥ 


[ इस ऋवामें शत्रुओंको दबानेमें समर्थ इन्द्रकी स्तुति की गई 
है, यह इन्द्रदेव अपनी झुजाओंसे ही शत्रओंका संहार करते हैं 
अत एव उन भुजाओंकी ही पहिले स्तुति करते है, कि-] जिन 
शुजाओंने देवद्रेषी असुरोके स्वगेको जीत लिया है उन इन्द्रकी 
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वर्षा करने बाली 1 कटक अङ्गद आदिसे विभूषित, एपभकी समाम 
शन्रुहनन कर्मको पार लगाने बाली झुजाओंकी में योगध्चेमके लिये 
प्राथना करता हूँ ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ | 
आशः शिशानो मो न भीमो घनाघनः क्षोभ 
एश्चषैणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोनिमिष इकवीरः शत सेनां अजयत्‌ साक- 
मिन्द्रः ॥ २ ॥ 
आशु; । शिशानः । दृषभः । न। भीमः | यनाघनः। क्षोभणः । 
चषेशीनाम्‌ । 
समूऽकम्द्नः । अनिऽमिषः । एकऽत्रीरः। शतम्‌ । सेना! । 
झजयत्‌ । साकम्‌ । इरः ॥ २ ॥ 
आशु; शीप्रकारी व्यापको घा । ® ढुवापाजिविस्वदिसा- 
भ्वशूभ्य० [ उ० १, १ ] इति उण्‌ प्रत्ययः & । शिशानः 
तीदणीभवन्मतिः स्वाभिमतसंपादनेः व्यग्रः । $ शो तषूकरणे। 
व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ | “बहुलं छन्दसि” इति शपः श्लुः । 
अभ्यासस्य च इत्तम्‌। श्यैङगतौ इत्यस्य वा । छान्दसो यल्रोपः ॐ। 
_ हृषभो न हृषभ इव भीमः भयंकरः घनाघनः इमो न हषभ इव भीमः भयकरः घनाघनः इन्ता शत्रणाम्‌ । 


1 सातवे काण्डके सत्ताइसवें सूक्तके अष्टम मन्त्रमे भी कहा 
है, कि-“आप्रयच्छ दक्तिणादोत सव्यात्‌ ।-दाई और वाई भुजा 
से घन दीजिये” ॥. 
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& इन्तेः पचाद्यचि “हइन्तेघेत्व च” इति दिवेचनम्‌ । अभ्यासस्य. 
आनागमः । घरले च घात्वभ्यासमोः $ । चषेणीनाप्रू मनुष्याणां 
क्षोभण! क्ोभयिता । & “कृत्यल्युटः०” इति कत्रि ल्युट &8 । 
माहषिं धर्षादिना कषेकादीन युद्ध परसेना वा विज्ञोभयन्‌ सं 
क्रन्दनः युद्ध रिपूणाम्‌ आद्वाता क्रन्दयिता बा स्तनयित्नूनां वा 
शब्दयिता अनिमिषः अनिमेषचक्षु' । & मिषतेः “घञं कवि 
धनस्‌’ इति क; । ततो बहुव्रीहौ “नऽ्घुभ्याम्‌” इति अन्तोदा- 
सत्वम्‌ एकवीरः एकविक्रान्तः असहाय एव कार्यसम्थेः ईदश 
इन्द्र! शतम्‌ बहीः सेनाः परकीयाः साकम्‌ सहेव एकप्रकारेण 
अजयत जयति । तस्मात्‌ तमेवाश्रयत इष्टसिद्धयथंम्‌ इति शेषः ॥ 
शीघ्रता करने वाले, अपने प्रयोजनको साधनेके लिये बुद्धि 
को वीदण धनाने वाले, टृपभक़ी समान भयंकर, शत्रओके संहा- 
रक, मजुरष्योको घुब्च करने वाले अर्थात्‌ वर्षामें किसानोंक्रो और 
ुद्धमें शत्रकी सेनाको छुब्ध करने वाले, विजलियाँको कडूकाने 
वाले, पलक न मारने याले, विना किसीक्ी सहायताके ही 
झकेसे ही कार्य करनेमें समर्थ इन्द्रदेव शत्रओंकी अनेकों सेनाओं 
को एक साथ ही णीत लेते हैं, अत एव इष्टसिद्धिके लिये उनका 
ही आश्रय लो ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
सक्रन्देनेनानिमिपेए जिष्णुनायोध्येन दुच्श्यवननं 
षृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहः्वं युधों नरइघुहस्तेन तृष्णा 
सधूउक्नन्दनेन । अनिऽमिषेण | जिष्णुना | अयोध्येन । दु $च्य- 
बनेन । धृष्णुना | 
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तत्‌ । इन्द्र । जयत । तत्‌ । सद्यस्‌ | युधः । नर्‌ | इषुऽइस्तेन । 


हृष्णा ॥ ३ ॥ 

संक्रन्दनेनानिमिषेण व्याख्यातों। संक्रन्दयित्रा अनिमिष- 
चक्षुषा जिष्णुना जयशीलेन योध्येन युद्धसंसक्त न । & युध सं 
प्रहारे । “ऋहलोएयत” । “शकि लिङ च” इति. शक्यार्थ कृत्य- 
प्रत्ययः &$। दुश्च्यवनेन दुःखेन च्यावयितु शाक्येन अविचान्येन | 
® “छन्दसि गत्यर्थ भ्यः” इति युच्‌ & । शृष्णुना प्रसहनशीलेन 
इषुहस्तेन । & इषत्रो बाणा हस्ते यस्येति बहुब्रीहौ “महेरंणार्थ- 
अयः परे निष्ठासं्तस्यो” इति परनिपातः & । हष्णा वर्षित्रा कामा- 
नाम्‌ इन्द्रेण यथोक्तणुणसंपन्नेन सहायेन हे युधः योद्धारः हे नरः 
मनुष्याः । § “तरिमाषितं दिशेषतरचने बहुवचनम्‌? इति पूर्वस्य 
आमन्त्रितस्य अविद्यमानवरनिषेधा द्‌ द्वितीयं निहन्यते. & । यो- 
द्धारः शराः यूयं तञ्जयत । जेतव्यम्‌ इति सामर्थ्याज्ञभ्यते। किं 
च तेनेत इन्द्रेण स हायेन तत्‌ सहध्वम्‌ अभि भवनी यम्‌ इति अभिभवत। 

शत्र प्रोंको रुलाने वाले, पलक न मारने वाले, विभयशील, 
युद्धमें आसक्त, कठिनतासे च्युत करने योग्य, दबाने वाले, बाण- 
घारी, कामनाओं की वषा करने वाले इन्द्रदेवकी सहायतासे हे 
शूरों | तुम विजय पाओ, और इन ही इन्द्रदेवकी सहायतासे तुम 
दबाने योग्यको दबाओ.॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

स इपुहस्तः स निर्षङ्गिभितेशी संसष्टा स युध इन्दर 

गणन । 
ससृष्ठजत्‌ सामपा बाहुशध्वईगरधंन्वा प्रतिहिताभिः 

रस्तां ॥ ४ ॥ 
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सः । इघुञहस्तै; । सः। निषङ्गिऽभिः । बशी | सम्व्सष्टा | स। 
युषः | र । गणेन | 

संखृष्टःजित्‌ । सोमऽपाः । बाहुऽश्॒धी। उगरऽमन्व ।तिऽहिताभिः । 


अस्ता ॥ ४ ॥ 

इषुहस्तैः इषत्रो इस्तेषु येषां तेरुपलक्षितः स इन्द्रः निषङ्गिभिः 
इपुधियुक्तेधेन्विभिः । निषङ्गशब्देन सबेदा हस्ते संबध्यमानो ग्रहः 
प्राणः खड्गादिरुच्यते । त्वद्भिः सहित; स इन्द्रः वशी वशे! 
बश्यैवेशबति भिरचुचरेस्तद्वान्‌स च इन्द्र! संखष्टा। संयोजनशीलः। 
केन संस्रष्टा । गणेन । साम्यात्‌ परकीयो गणो वित्रच्यते। पर- 
कीयेन 'सैन्पेन एकी भवनशीलः | किं कुवन । युघः युध्यमानः । 
खु इगुपधलक्षण; कः & । यद्वा युध युद्धाद्ध तोः । ® “साचे- 
काच!०? इति बिभक्तरुदाचत्वमू ® । न केवलं संस्रष्टा अपि तु 
संसृष्टजित्‌ संसष्टानां संघी भूतानाम्‌ अभिमुखम्‌ आगतानां वा 
जेता सोमपाः सोमस्य पाता बाहुशर्धी । शर्धो बलम्‌ । बाहुबल- 
चान्‌ । ® मर्वर्थीय इनि प्रत्यय; ® । यद्वा। ® शृधु प्रसहने §। 
बाहुभ्यां शर्धयति अभिभवतीति बाहुशर्धी । & “सुप्यजातो ०” 
इति णिनिः & । उग्रधन्वा भयंकरधुयु क्तः । & “धनुषश्च? 
इति अनङ्‌ सप्ासान्तः छ । प्रतिहिताभिः परशरीरे श्रेरिताभि- 
रिषुभिः अस्ता परेषां क्षेत्ता मारयिता । & असु क्षेपणे । तृचि 
“रधादिभ्यश्च” इति इड्विकल्पः ® । एतादृशगुणोपेत इन्द्रो 
वर्तते । तादृशेन इन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्वम्‌ इति ॥ 

अपने हाथमे वाणको धारण करने वाले, ओर खड्गधारी 
पर्टोंसे संयुक्त यह इन्द्रदेव अपने वशवर्ती अनुचरोंको रखते है 
और उनको युद्ध करते समय शत्रदलसे भिड़ा देते हे और 
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यह युद्ध करनेको आने वार्लोको जीत लेते हैं, सोमका पान करने 


हे शूरों ! तुम विजय पाओ ॥.४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


बलविज्ञायः स्थविरः परवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान 
उग्र: । 
अभिवीरो अभिषत्वा सहोजिज्जैत्रमिन्द्र रथमा तिं 
` गोविदन्‌ ॥ ५ ॥ 
बलऽविज्ञायः । स्थविरः । मःवीर! | सहस्वान्‌। बाजी । सहमानः | 
उग्र | 
| झभिऽकीरः | 'अभिञसत्वा । सह/5जित्‌ । जैत्रम्‌ । इन्द्र । रथम्‌ । 
आ । तिष्ठ । गोःबिदन्‌ ॥ १॥ 
बलविज्ञाय; परस्य बलं विजानातीति । & “कर्मण्यण” &। 
यद्वा अयं मम बलम्‌ इति सर्वेबेल॒स्वेन विज्ञायत इति बलविज्ञायः। 
सस्य बलभूत इत्यथः। $ “अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌? इति 
कमणि घञ्‌ &। स्थविर! महान्‌ पुरातनो वा प्रवीरः प्रकर्षेण वीरः 
शूर: । यद्वा भरतान्‌ परागतबलानपि वीरयती ति प्रवी रः सहस्वान्‌ 
अभिभवनशक्तिमान्‌ वाजी अन्नवान्‌ वेगवान्‌ वा सहमान! अभि- 
भवन शानन्‌ उग्र; उद्गूणेबरः अभिवीरः अभितो वीरा बलवन्तः 
अनुचरा यस्य सः अभिषत्वा अभिपदनशीलः शत्रतेना भिगमन- 
शीलः । & सदेः क्वनिप्‌ । दकारस्य तकारः । “सदिरपतेः” 
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इति षरबम्‌ । यद्वा सत्वनो प तप । पदा सतनो वीरान अभिभवतीति अभिसत्वा अभिभवतीति अभिसत्वा । 
सांहितिको मूर्धन्यादेश! % । सहोजित्‌ शात्रबीयबलस्य जेता 
गोविदन गाः परकीया घेनूः स्वकीयत्वेन जानन परगवी! स्वा- 
घीनाः कुर्वन्‌ । ® वेत्तेः श॒द्प्रत्ययः । “पूरणणुणसुहित० इति 
ष्ठीसमासमतिपेधो न भवति । छन्दसि सर्वविधीनां विकल्पि- 
तत्वात ® । हे इन्द्र एवं गुणविशिष्ट स तवं जरम्‌ जयशीलं रयस्‌ 
आ तिषठ अस्मदर्थ रथय आरोदमू अहेसि ॥ 

इन इन्द्रदेवको सब अपना बल मानते हैं, यह महान हैं, भचण्ड 
बली हैं, दबानेकी शक्ति रखते हैं, अन्नवान्‌ हैं, शत्रओंको दाने 
बाले और चण्ड बली हैं, इनके अनुचर बलवान हैं शत्रसेना 
की ओर बढ़ना इनका स्वमाष है, यह शत्र॒ओंफे बलको जीत 
लेते है, शत्रओंकी गौओंको अपने आधीन कर लेते हैं हे इन्द्र ! 
झाप ऐसे गुणोंसे सम्पन्न हैं, इस कारण आप हमारे लिये 
बिजयशील स्थ पर आरूढ इजिये ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 

इमं वीरमनुं इपेप्यमुर्गमिन्द्रै सखायो अनु से रमध्वम्‌ 
्रामजिते गोजितं वर्जबाहु जयन्तमज्म प्रखणन्त- 

माजंसा ॥ ६॥ | 
स्‌ । वीरम्‌ अचु । इभ । उम्‌ इर्‌ । सखायः । 

अनु । सम्‌ । रमध्वम्‌ । 
आमऽजित्‌ | गोऽजितम्‌ | वजऽबाहुस्‌ । जयन्तम । अज । 


मन्तम्‌ । ओजसा ॥ ६॥ 
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१२० अयषवेद्संहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 


Mee... ¬ < 
हे सखायः समानरूयानाः समानबुद्धिकर्माणो योद्धारो यूयस्‌ 
इमं शतरुधर्षणसमर्य वीरस्‌ विक्रान्तम्‌ अत एव उग्रम्‌ उद्गूणवलमू 


- इन्द्रम्‌ अबु दर्षध्वमू । एनं वीरम्‌ अग्रतः कृत्वा यूयं पश्चाह उत्सा- 


हिनो भवत । ® हृष तुष्टौ । “कतरि शप्‌” इति शबेत्र जातः शबे- 
वोत्पन्न! । तस्यापवादत्वैन श्यनोऽञ्नुत्पत्तिश्छान्दसी आत्मनेपदं 
च &। तथा इन्द्रस्‌ अनु सं रभध्वस्‌ शत्रइननाय संरब्धयू उद्योग- 
बन्तस्‌ इन्द्रम्‌ अबु स्वयमपि उद्योगिनो भवत | ® रम राभस्ये । 
इन्द्रं विशिनष्टि | ग्रामजितम्‌ शत्रुसंघस्य जेतारसू । अथवा 
ग्रामस्य शत्रपुरस्य जेतारम्‌ गोजितस्‌ शत्रगवीनां जेतारं वज्बाहुस्‌ 
बज बाहो यस्येति । ॐ “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ” इति 
परनिपातः ® । जयन्तं शत्रून्‌ अज्म अजनशीलम्‌ । ® सुपो 
लुक्‌ ® । यद्वा अज्म अजन्ति अत्र योद्धार इति युद्धस्थानस्‌ । 
& अधिकरणे मनिन्‌ प्रत्ययः & । युद्धस्थानं जयन्तय्न्‌ इति । 
ओजसा वीयेण प्रमृणन्तग्र प्रकर्षेण हिंसन्तं परसेन्यानि । ® मृण 
हिंसायांब्र । तोदादिक्‌ः $ ॥ 

हे समान बुद्धि और कमे बाले योधाओं ! तुम.इन शत्रओंको 
दबानेकी शक्ति. रखने वाले प्रचण्ड वीर इन्द्रको आगे करके 
उत्साहित होओ, और शतुहननके. लिये उद्योग करते हुए इन्द्रके 
साथ २ तुम भी शत्र इनका उद्योग करो, यह इन्द्रदेव शत्रओंके 
आर्मोको जीतने. बाले हैं, शत्रओंकी गोओंको जीतने वाले हैं, 
इनकी शुजाएँ वज़की समान कड़ी हे, युद्धस्थलका विजय करने 
बाले हैं और अपने वीयसे शत्रुओंकी सेनाको मसलने वाले हें ६ 


सप्तमी ॥ ` 
अमि गोत्राणि सहसा गाहमानो दाय उग्रः शतमन्युः 
स्द्रिः। जद 
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vow 


ऊनत्रिंशं काणडम्‌ १२१ | 


ha 


दुश्च्यवनः पंतनाषाडयोष्यो३स्माकं सेनां अवतु प्र 
युत्सु ॥ ७ ॥ 
अभि । गोत्राणि । सहसा । गाहमानः। अदायः । उग्रः | शतऽ 


मन्युः ॥ इन्र | ह 
दुःऽच्यवनः। पृतनापाट्‌। अयोध्यः । अस्माकम्‌। सेनाः। अनतु । 

प्र । युत्‌ऽछु ॥ ७॥ 

गोत्राणि गोः उदकस्य त्राणि त्रायकाणि युद्धक्षेत्राण वा सहसा 
बलेन अभि गाहमानः आभिमुख्येन प्रविशन्‌ अदायः निर्दयो 
निग्नाह्मेष्यविद्यमानकरुणः । % दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु । 
अस्माद्‌ घञि बहुत्रीहौ “नञ्घुभ्याम्‌०” इति अन्तोदासत्वस्‌ &। 
उग्र; उद्यूर्णबलो चीरः शतमन्युः बहुविधक्रोधः दुश्च्यवनः च्याः 
चयितुं युद्धाइणाह अपसारयितुम्‌ अशक्यः । ® ““छुन्दसि 
गत्पर्थभ्य ” इति युच्‌ छै | पृतनाषाट्‌ परसेनानाम्‌ अभिभविता । 
छ “छन्दसि सह.” इति णवः । “सहेः साड! सः? इति मूधन्या- 
देशः & । अयोध्यः योद्घु संप्रहतुम्‌ अशक्यः ३दृश इन्द्रः युत्सु 
युद्ध षु । & संपदादिलक्तणः विंत्रप्‌ ® । अस्माक सेना; प्रावतु 
प्रकषण रक्षतु ॥ 

युद्धसे्में सहसा प्रदत्त होकर उनमें सामनेफो घुसे चले जाने 
बाले दण्ड्य प्राणियों पर निष्करुण, प्रचण्डबली, अनेक प्रकार 
के क्रोध वाले, युद्धाङ्गणसे हटानेको अशक्य, शत्रसेनाओंको 
दबाने वाले और जिनसे कोई युद्धमें डट नहीं सकता, ऐसे इन्द्रः 
देव युद्धोंपें हमारी सेनाकी रक्षा करं ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 

बृहस्पते परि दीया रेन रचोहाभित्रौ अपजाधमानः । 
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१२२ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
Mm. नन की 


प्रभञ्जंउतरून्‌ प्रसृणन्नमित्रांनस्माकमे्यविता तनूनाम्‌ 
बृहस्पते । परि । दीय । रथेन । रक्तऽहा। अमित्रान्‌ । अपञ्बा- 
घमानः । । र 
अञ्मञ्जन्‌ । शत्रून प्रष्शणन्‌ | अमित्रान्‌ । अस्माकम्‌ । एधि । 
आत्रिता । तनूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे बृहस्पतेः बृहतां देवानां पते पालक त्वं रथेन परि दीय । 
® दीयतिर्गतिकमंसु पठ्यते । छान्दसो धातुः । अथ बा दीङ्‌ 
क्षये । अनेकार्थस्वाद धातूनाम्‌ अत्र गत्यर्थः &। युद्धभूमिं परितो 
गच्छ व्याप्नुहि । रत्तोहा रचसां इन्ता अमित्रान्‌ शत्रन । ® अम 
गत्यादिषु । अस्माद्‌ इत्रप्रत्ययः & । अपबाधमानः सर्वेतो नाश- 
यन्‌। &“लक्षणहेस्वोः०” इति हेत्वर्थं शानच्‌ & । बाधनेन हेतुना 
स्तो गच्छ ॥ शत्रून्‌ ममञ्जन्‌ प्रकर्षण मर्दयन्‌ । & भञ्जो 
आमदेने रोधादिक! & । अमित्रान शत्रून्‌ प्रमृणन्‌ अकर्षण। हिंसन्‌ 
ईैदशस्त्रय्‌ अस्माकं तनूनाम्‌ शरीराणाम्‌ अत्रिता रक्षिता एधि 
भव । ® अस्ते्लोटि “६वसोरेद्धौ०” इति हेध्यादेशः एत्वं च &॥ 
हे बड़े २ देवताओंके पालक ! आप राक्षसोंका संहार करने 
वाले है आप इमारे शत्रुओंका संहार करते हुए रथके द्वारा युद्ध 
में व्याप्त होजाइये । आप हमारे शत्रश्रोको मारिये और अमित्रो 
को मसलिये और हमारे शरीरकी रक्षा करते हुए दृद्धिको प्राप 
हूजिये ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


इन्द्र एमां नेता बृहस्पतिदेक्षिणा यज्ञः पुर एंतु सोमः। 
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये 
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इन्द्रः | एषाम्‌ । नेता । बृहस्पति! । दक्षिणा । यज्ञः | पुर; | एतु । 
सोमः । | 
देवञ्सेनानास्‌ । अभिऽभञ्जतीनाम्‌ । जयन्तीनामू | मरुतः | यन्तु | 
मध्ये ॥ & ॥ 
अभिमञ्जतीनामू अस्मदमित्रान्‌ आमियुरुयेन भङ्क्तुं मदेयि- 
तुम्‌ । & हेत्वर्थ शवृप्रत्ययः । “ङग्याश्छन्द्सि०” इति नाम उदा- 
तत्वमू ® । भञ्जनेन हेतुना जयन्तीनामू जयनशीलानामू । 
& जयन्ती नाम्‌ इत्यत्र बहुलवचनाद नाम उदात्तत्वं न भवति &। 
एबम्‌ अस्मदर्थ प्रवतेमानानाम्‌ एषाम्‌ । ® लिङ्गव्यत्ययः कै । 
आसाम्‌ देवसेनानाम्‌ इन्द्रो नेता अस्तु । बृहस्पतिः पुरः पुरस्ताद 
एतु दक्षिणा च यश्चश्च सोमश्च पुर एतु । इति प्रत्येकविवक्तया 
एकवचनम्‌ । दक्षिणा दक्षिणस्या दिशि बृहस्पतिरेतु यज्ञः सोमश्च 
पुरस्ताद एतु इति केचिद्‌ व्याचत्तते। तदा दक्षिणशब्दाद दिक्ति- 
णाद्‌ आच? इति आचि कृते “चितः” इति अन्तोदात्तत्त्रम्‌ | 
यथा “सरस्वती यां पितरो इवन्ते दक्षिणा यज्ञम्‌ अभिनक्षमाणा;' 
[ १८, १, ४२, ऋ० १०. १७, & ] इत्यत्र दक्षिणाशब्द्‌ः अन्तो- 
दाचः पठ्यते एवम्‌ अत्रापि स्यात्‌ । अतः यज्ञे दीयमाना गोरूपा 
दक्षिणा अत्र विवक्तिता | ® दक्ष दृद्धौ । दुदक्षिभ्यास्‌ इनन्‌ 
[ उ० २. ४० ] इति इनन्मत्यये कृते “डिनत्यादिनित्यस्‌'' इति 
आद्युदात्तं सिध्यति । दिगाख्याने वा व्यस्ययेन आददात्तत्त 
द्रषठव्यम्‌ @। तथा मरुतो देवता देवसेनानां मध्ये यन्तु गच्छन्तु ॥ 
हमारे शत्रुओंका मर्दन करनेके लिये बिजय करती हुई देव- 
सेनाओंके इन्द्र नेता बनें, बुहस्पति इसके पूर्वेभागमे चले, और 
दक्षिणकी ओरसे सोम और यज्ञ चलें, और मर्त देवता इन 
देबसेनाओंके मध्यमं चलें ॥ & ॥ 
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दशमी ॥ 


` इद्धस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञं आदित्यानां मरुतां शै 


उग्रम्‌ । 
महामंनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुद- 
स्थात्‌ ॥ १० ॥ 
न्द्रस्य | हृषः | बरुणस्य । राञ्चः । आदित्यानाम्‌ । मरुतास्‌ । 
शर्ध; | उग्रम्‌ । 
महाऽपनसाम्‌ | ुवनञ्च्यवानाम्‌ । घोष; । देवानाम जयताम्‌ । 
उत्‌ । अस्थात्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्णः कामानां वर्षितुः शस्त्राणां वा सांतत्येन भरे इन्द्रस्य 
राज्ञः राजनशोलस्य वरुणस्य शत्रनिवारकस्य एतत्संज्ञकस्य देव- 
स्यापि आदित्यानाम्‌ अदितिपुत्राणां देवानां मरुतां च उग्रम्‌ उद्गूर्ण 
शभः शत्रुमसहनसमथ बलम्‌ उद अस्यात्‌ उत्तिहततु शत्रन्‌ हन्तुम्‌ 
आविभवतु । ® शृधु प्रसहने | अस्माद्‌ असुन्‌ प्रत्ययः छ । 
ततः महामनसाम्‌ अदीममनसां झुनच्यवानाम्‌ च्यावयितुं सम- 
थानां थुवनेभ्यो लोकेभ्यो वा शतरूरच्यावयितुं शक्तानाम्‌ । § च्य- 
बतेरन्तमा वितणयर्यात्‌ पचाद्यच्‌ & । जयताम्‌ शत्रन विनाशयतां 
देवानां सर्वेपमपि घोषः जयध्वनि? उद अस्थात्‌ उत्तिष्ठतु ॥ 
शस्र और अब्ोंकी वर्षा करने वाले इन्ट्रदेवका, शत्रओंको 
हटाने बाले वरुणदेवका, अदितिपुत्रोंका, और मरुत्‌-देवताओं 
का शत्रओंको दबानेपें समर्थ प्रचण्ड बल शन्नओंका हनन करनेके 
लिये प्रकट हो और महायशस्त्री, शत्रओंको लोकसे भी च्युत 


ड करनेमें समर, जीतने वाले सब देवताओं की जयध्वनि-यहाँ प्रकट होवे 
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ra ose 
“>>> ISIS 


एकादशी ॥ 
अस्माकमिन्द्रः समतेषु धवजेष्वस्माकं या इषवस्ता 
जयन्तु । 
अस्माक वीरा उत्तरे भवन्तस्मान्‌ देवासोवता हवे 
झस्माकसू । इन्द्र । समूञ्चातेषु | ध्वजेषु | अस्माकम्‌ । याः । 
इषवः । ताः । जयन्तु । | 
अस्माकम्‌ । बीराः । उत्‌ऽतरे । भवन्तु । अस्मान्‌ । .देवासः । 
अवत । हवेषु ॥ ११॥ 


ध्वजेषु ध्वजवत्स | अशे आदित्वाद मत्वर्थीयः अच्‌ प्रत्यय! 
संग्रामेषु समृतेषु । ® अतेः “गत्यर्थाकर्मक०? इति कतेरि 
क्तपत्ययः छ । संप्राप्तेषु सत्सु अस्मा्म्‌ इन्द्र एव । रक्षिता भवः 
छिति शेषः । अस्माक या इषवः इष्यमाणाः प्रेयेमाणाः शरास्ता 
जयन्तु शत्रून्‌ । यदवा इषुशब्देन इषुमन्तो योधा उच्यन्ते । & लुप्त 
मत्वर्थीयो निर्देशः ® । इषुमम्तो योधा जयन्तु ॥ अस्माक संब- 
न्धिनो बीराः विक्रान्तकर्माणः पुरुषा उत्तरे भवन्तु जयेन उत्कृष्ट 
भबन्तु ॥ हे देवासः देवाः यूयमपि इवेषु ! यन्ते आहूयते परस्पर 
योद्धारो योदभरभिरत्रेति हव! संग्रामः। तेषुः अस्मान्‌ अवत रचत । 
यथा जयिनो भनेम तथा अनुपालयत । ® “अन्येषामपि इश्यते ' 
इति तिङन्तस्य दीघः & ॥ 
इति द्विती ेज्ुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
ध्वजा बाले संग्रामोंका अवसर आने पर इन्द्रदेव ही हमारे 
रक्षक होव, हमारे. छोड़े हुए बाण शत्रओक्रो जीत लेवें, हमार 
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ह... 
बीर पुरुष विजय पाकर श्रेष्ठ बनें, हे देवताओं ! तुम भी युद्धमें 


हमारी रक्षा करो॥ ११ ॥ 
द्वितीय अनुबाकम चतुर्थ सक्त समाप्त ( ५५७ ) 


“इद्मुस्छेपोवसानम्‌” इति एकर्चेन सूक्तेन साग्निपत्नीक 
आहिताग्निः प्रयाणे पर्यवसिते आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 
४इद्मुच्छेयो बबसानम्‌ इस एक ऋचा वाले सक्तसे साझि- 
पत्नीक आहिताभि प्रयाणके पर्यवसित होने पर घृतकी आहुति देय। 
सेषा ऋग्‌ पत्रम्‌ आज्ञायते ॥ 


इदमुच्छेयोंबसानमागा शिवे मे द्यावांपूथिवी अंभूतास्‌ 


॥ ९७ 2 


असपत्नः प्रदिशां मे भवन्तु न वे तां द्विष्मो अभयं 
नो अस्तु ॥ १ ॥ 


इदम्‌ । उतऽश्रयः । अबऽसानमू । आ । अगाम्‌ । शिवे इति । 
मे । द्यावापृथिवी इति । अशूताम्‌ । 
असपत्ना; | दिशः | मे । भवन्तु । न। बै । त्वा । द्विष्मः । 
अभयम्र्‌ । नः । अस्तु ॥ १ ॥ 
झत्रसानम्‌ । अत्रस्यति परिसमामं भवति प्रयाणम्‌ अत्र स्थान 
इति अवसानम्‌ । तद्रूपम्‌ इदम्‌ इदानीं गम्यमानं श्रेय; श्रेष्ठ फलम्‌ 
उत्‌ | & योग्यक्रियाध्याहारः $ । उदिश्य आगाम्‌ प्राप्तवान्‌. 
अस्मि। ® इणो लुङि गादेशः & । द्यावापूथिवी द्यावापूथिव्यी 
मे मम शिवे श्रेषभदे अभूताम्‌ भवताम्‌ । & भवतेश्छान्दसो 
लुङ्‌ & ॥ तथा मे मम प्रदिशः भकृष्टा दिशः प्राच्यादिमहादिशः 
असपत्ना; । सपत्नीव सपत्न! | & अकार उपमार्थीय; । “यस्येति 
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सिद्धम्‌ $ । सपत्नरहिता बाधकहेतुकोपंद्रवरहिता भवन्तु । 
& “नञ्घुभ्याम्‌? इति अन्तोदात्तत्वम्‌ छै ॥ भयहेतौ विद्यमाने 
कथं तत्कृतोपद्रवराहित्यम्‌ इत्यत आह न वे त्वा द्विष्म इति | हे 
सपरन स्वा त्वां न द्विष्मः द्विष्ट मा कुमः । वेशब्दः प्रसिद्धो । स्वः 
द्विषये मया द्वेषो न क्रियत इति सर्वे जानन्तीस्यर्थः | अतो न! 
अस्माकम्‌ अभयं भयराहित्यम्‌ अस्तु | % “अव्यये नजूकुनि- 
पातानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌” इति नञः प्रकृतिस्वरत्वम्‌ & ॥ 
इति द्वितीयेचनुत्राके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

जहाँ पर चलना पूण होता है उस श्रेष्ठ फलात्मक स्थानमें में 
आगया हूँ, ध लोक और पृथिवीलोक मुके कल्याण भदान कर, 
झर पूर्व आदि चारों दिशाएँ बाधक उपद्रवसे शून्य होवे-वा 
शत्ररहित होवें, हे सपत्न ! हम तुझसे द्वेष नहीं रखते अत एव 
हमको अभय प्राप्त हो ॥ १॥ 

द्वितीय अनुवाकम पञ्चम सूक्त रम. ( ५५८) 

“धयत इन्द्र भयामहे? इत्यस्य सूक्तस्य अभयगणे पाठाद्‌ “अभः 
यगणोऽभयायाम्‌'' इति [ न° क० १८ ] 

“ायुष्यश्चामयशचै तथा स्वस्त्ययनो गण” इति [ प० ५, ३, ] 

४ झभयेनोपतिष्ठते? [ शा० क० १६ ] 

इति नक्षत्रकल्पशान्तिकल्पपरिशिष्टा दिषु 'गणप्रयुक्तो विनियो- 
गोलुसंधेयः ॥ 

“यत इन्द्र भयामहे” सूक्तका अभयगणमें पाठ है, अत एव 
नच्तत्रकल्प शान्तिकल्प परिशिष्ट आदिमें गणमयुक्त विनियोग 
समझना चाहिये । यथा-“अभयगणोऽभयायास्‌ ।--अभया 
शान्तिम अभयगण आता है” ( नक्षत्रकल्प १८ ) । ' आयुष्या- 
आभयश्चैत्र तथा स्वस्त्ययनो गणः ( अथवेपरिशिष्ट ४ । २ )। 
“अभयेनोपतिष्ठते ( शान्तिकन्प १६ ) ॥ 
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तत्र प्रथमा ॥ 
यतं इन्द्र भयांमहे ततो नो अभयं कृधि । 
मेवा तव खं नं ऊतिभिविं दविषो वि मृधो जहि 
यतः | इन्द्र । भयामहे । ततः । न; । अभयम्‌ । कृधि । 
मघऽन्‌ । शग्धि । तत्र । रम्‌ । न; । ऊतिऽभिः । चि। द्विषः | 


बि । मृषः | जहि॥ १॥ 


हे इन्द्र अभयंकर यतः यस्माद्ध तोः भयामहे विभोमः भीतिं 
प्राप्नुमः । ® बिभेतेः सामान्यबिहितः कतरि शबेश्रोत्पन्नः । यद्वा 
लेटयाडागमः । उभयत्र व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । “भीत्रार्थानां 
भयहेतुः” इति यत इत्यत्र अपादानत्वात्‌ पञ्चमी ® । तततः 
तस्माद्र भयहेतो; नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ भयराहित्यस्‌ उपद्रवः 
परिहारं कृधि कुरु । & करोतेलोटि विकरणस्य जुक्‌ । श्रुः 
ुकृटृभ्यः० इति हेधिरादेशः ® । कि च हे मघवन्‌ धनवन इन्दर 
त्वं तच तत्संबन्धिनीभिः ऊतिभि। रक्ताभिः नः अस्मान्‌ | 
रक्षितुम्‌ इति शेषः । शग्धि शक्तः समर्थो भव । ® शकेः प्राप्त 
काले लोट्‌ $। भयहेतो; सपत्नात्‌ सकाशाद्‌ बिभ्यतोस्मां- 
स्खदीयैः पालने! पालयितुम्‌ अयं प्राप्त काल इत्यर्थः। ® शकेः 
लोटि बिक्ररणस्य लुक्‌ छाम्दसः। फलन्तत्वात्‌ हेषिरादेश; ® । 
झनन्तरं दविषः दन्‌ अस्मदीयान्‌ शत्रन्‌ वि जहि विशेषेण छिन्दि। 
एधः शत्रू सबन्धिन; संग्रामांश्च चि जहि विशेषेण नाशय। यद्वा 
द्विपो मृध इति बाह्याभ्यन्तररूपा द्विविधाः शत्रचो वितरक्षिताः । 


संनिहिता असंनि हिताञ्चेति वा। 
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हे अभयमद इन्द्रदेव ! इम जिस कारणसे डर रहे हैं लाती 
दूर कर उस भयहेतुसे हमको बचाइये । और हे धनवान्‌ इन्द्र ! 
आप अपनी रक्षक शक्तियांसे हमारी रक्षा वरनेमें समरथ हूजिये। 
तात्पर्यं यह है, कि-शत्रके भयसे इम डर रहे हैं अत एव अपनी 
रक्तकशक्तियांके अब दिखानेका समय है। तथा आप हमारे शत्रओं 
को काटिये और संग्रामोको नष्ट करिये ॥ १ ॥ 

91 1 ७_ | ~ द्वितीया ॥ (७ A 
इन्द वयमंनूराध हवामहेलु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 
मा नः सेना अररुपीरपं गुर्विधूचीरिन्दर दुद वि नाशय 
नर । बयम्‌ । अबु श्राप इवामरे। आढ ण्यास विदा 
चतु पदा । . 
सा। न; | सेना । अररुषीः | उप । युः । विषूचीः । इन्द्रः । 

हुए। । वि। नाशय॒ ॥ २ ॥' 


अबुराधग्‌ अनुक्रमेण राधनीयं पूजनीयम्‌ | सर्वेपि स्वस्वका- 
यार्शम्‌ इन्द्रम्‌ एव माथेयन्ते | तथा च दाशतय्याम्‌ आम्नायते । 
“न्द्र परेवरे मध्यमास इ यान्तोबसितास इन्द्रम्‌ । इन्हे चियन्त 
उत युध्यमात्ना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हन्ते [ इति ऋ० ४, २३. 
<] । ® अङुपूरवाद राधतेः कमेणि घजि “उपसगेस्य घञ्यमनुः 
व्यै०” इति अनोः सांहितिको दीः & । ईदृशम्‌ इन्द्रं वय हवामहे 
स्वेष्टसिद्धयम्‌ आइयामः । इन्द्रमाथनया बयं दविपदा पादद्वयोपेतेन 
पुत्रशृत्यादिना चतुष्पदा पादचतुष्टयोपेतेन गवार्वादिना च अचु 
राध्यास्म अनुक्रमेण संपन्ना भूयास्म । पुत्रभृत्यगवादिरूपोभि- 
मतफलसमृद्धा भवेम । ® राध साध संसिद्धौ । आशीलिङि 
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रूपम्‌ छ ॥ किं च अररूषीः अदाच्यः अभिमतफलप्तिबन्धिकाः 
सेनाः शात्रवीया नः अस्मान्‌ मोप शः मोपगच्छन्तु समीपं मा माप्नु- 
बन्तु । $ अररुषीरिति। नञ्पूर्वाद्‌ रातेः बवसो “उगितश्च” इति 
डीपि“बसोः संप्रसारणम्‌? । “वा छन्दसि” इति पूर्वसवणदीर्थः । 
अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्व॒रत्वेन आधुदाचः ® । व केवलं समीप- 
प्राप्त्पमावः किंतु हे इन्द्र विषूचीः विष्वगश्वना सर्वतो व्याप्त 
दुइ! दुद्न्तीस्ताः शत्रपेना वि नाशय विशेषेण जहि॥ |» 
इम सबसे ही पूजनीय 1 इन्द्रदेखका अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये 
आह्वान करते हैं । इन्द्रवी मार्थना करनेसे हम दो पैर बाले पुत्र 
आदिसे और चार पैर बाले गो घोड़े आदिसे क्रमश! सम्पन्न 
होगें; हमारे अभिमत फलमें बाधा दालने बाली शत्रुसेना हमारे 
पास न फटक सके । और हे इन्द्र | आप चारों ओर व्याप्त शत्रु 
दलको पूणरीतिसे समाप्त कर दीजिये ॥ २ ॥ 
[ तृतीया ॥ 
इन्द्रद्नातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः । 
स रंक्षिता चरमतःस मध्यतः स पश्चात्‌ स पुरस्तान्नो 
अस्तु ॥ ३ ॥ 


। † सब ही अपने कायेकी सिद्धिके लिये इन्द्रकी रामा करते 
हैं| ऋषेदसंहिता ४। २४ | ८ पें भी लिखा हे, कि-“इ्द्र 
परे$वरे । मध्यमास इन्द्र यान्तो वसितात इन्द्रम्‌ । इन्द्र क्षियन्तं उत 
युध्यमानाः इन्द्र नरो वाजयन्तो हवन्ते उत्कष्ट और निकृष्ट तथा 
मध्यम भ्रेणीके घुरुष भी रक्षकको पानेके लिये इन्द्रका आह्वान 
करते हैं। क्षीण होते हुए युद्ध करते हुए वा अन्न चाहते हुए 
घुरुष भी इन्द्रका आहान करते हैं? ॥ 
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इन्द्र, । त्राता । घत । हत्रऽहा । परस्फान; । वरण्यः । 
सः । रक्षिता | चरमतः । सः ! मध्यतः । सः । पश्चात्‌ | सः । 
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पुरस्तात्‌ । नः । अस्तु ॥ ३ ॥ 
उत अपि च हृत्रहा इत्रम्‌ आवरकम्‌ अधुरं मेघ वा हतवान 
इन्द्रः त्राता रक्षिता भबतु । सामान्येन उक्त्बा विशेषत आहृ । 
च्रेण्यः वरणीय इन्द्रः नः अस्माकं प रस्पाः परेभ्यः पाता रक्षिता | 
& सका रोपजनश्छान्दस! ® । परः परस्ताद्र वा पाता। उचरत्र 
प्राच्यादिदिग्थ्यो रक्तितेति बदति तद्यतिरिकाभ्यो दिग्भ्यो रक्ति- 
त्यर्थः । & पातेषिंच ® । स एव इन्द्रः चरमत; अन्ते । & सावे 
विभक्तिकस्तसिः ® । तत्र रत्तिता मध्यतः मध्यदेशे । सवत्र स 
त्युक्तिः अवश्यरक्तणीयत्वद्योतनार्थम्‌ । पश्चात्‌ पृष्ठभागे पुरस्तात्‌ 
पुरोभागे नः अस्माक रक्षिता अस्तु भवतु ॥ 
इत्रासुर वा आवारक मेघको ताडित करने बाले इन्द्रदेव इमारे 
रक्षक बनें । वरणीय इन्द्र शत्रओंसे इमारी रक्षा कर । यह इम्द्र- 
देव अन्ते मध्यमें पीछे और सामने सर्वत्र हमारे रक्तक होवें 


चतुर्थी ॥ 
उइं नों लोकमनु नेमि विद्वान्त्ख यज्ज्योतिरभयं 
स्वस्ति । 
उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप येम शरणा बृहन्ता 
उरुम्‌ । न; | सोकमू । अनु । नेषि । विद्वान । यः । यत्‌ । 


[ I रि 
ज्योति; | अभयम्‌ । स्वस्ति | 
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उग्रा । ते । इन्द्र । स्थविरस्य । बाहू इति । उप । चयेम। शरणा। 


बृहन्ता ॥ ४ ॥ हि 
हे इन्द्र विद्वान्‌ सर्व जानानस्त्व न! अस्मान्‌ उर्म विस्ति 
लोकम्‌ इमम्‌ अयुं च अनु नेषि अलुभापय | & नयति्विकमेकः । 
“बहुल छन्दसि” इति शपो लुक & । स्वयेत्‌ स्व; स्वगं सब वा 
यत्‌ गच्छद्‌ व्याप्नुबदु वा ज्योतिः आदित्यार्यं स्वस्ति । अवि- 
नाशिनाम । अभयम्‌ भयरहित लेममदं च अस्तु । भयहेतुनिबन्ध- 
नोपद्रवपरिहारक॑ क्षेमादिसकलाभीह्टप्रदं च भवतु ॥ हे इन्द्र स्थ- 
बिरस्य महतः पुरातनस्य वा ते तव संबन्धिनौ उग्रा उद्गूणंबलो 
शरणा शंरणी शत्रविशरणसमर्थो । अथ वा शरणशब्दो रचित: 
वांची । सर्वेस्य रक्षक बृहन्ता बृहन्तो महान्तो बाहू उप क्षियेम 
उपमाप्नुयाम । शरणेति विधेयविशेषणम्‌ । रक्षकत्वेन उपगच्छेम । 
छ त्ति निवासगत्योः । तौदादिकः । विधिलिरडि रूपस्‌ & ॥ 
हे इन्द्र | सबको जानते हुए आप हमें इस विशाल लोकको 
र परंलोकको प्राप्त कराइये । जो स्वगेमें व्याप्त होने वाली 
आदित्य नामक ज्योति है वह भयरहित क्षेमको देने बाली हो, हे 
इन्द्र | भाप प्राचीन देवकी मचएड बली शत्रओंको विदीर्ण करने 
में समयं सबकी रक्षक शुजाओं को हम रक्तकरूपमें प्राप्त करें ।। ४ ॥ 
ह. पश्चमी ॥ 
अभय नः करत्यन्तरित्तमभंयं द्यावांप्रथिवी उभेइमे। 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरदंधरादभयं नो अस्तु 
अभयम्‌ । न; | करति। अन्तरिचम्‌। अभयम्‌ | थावापयिवी 
इति । उभे इति । इमे इति । 
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अभयम्‌ । पश्चात्‌ । अभयम्‌। पुरस्तात्‌ । उद्‌ऽतरात्‌ । अघरात्‌ । 

अभयम्‌ | नः। अस्तु ॥ ५ ॥ 

न्तरिचम्‌ अन्तरा त्तान्तं मध्यमलोकः नः अस्माकम्‌ अभ- 

यम्‌ भयराहित्यं करति कुर्यात्‌ । & करोतेः पञ्चमलकारे अडा- 
गमः ® । इमे सर्षमाणिनिवासस्यानभूते परिहर्यमाने उभे द्यावा- 
पृथिवी द्यावापृथिव्यौ अभयम्‌ | करतीति अन्नुषज्यमान क्रिया- 
पदम्‌ अत्र द्विवचनान्तस्वेन विपरिणम्रयितब्यम्‌। कुर्याताम्‌ । तथा 
पश्चात्‌ पश्चिमस्यां दिशि नः अस्माकम्‌ अभयम्‌ अस्तु । पुरस्तात्‌ 
ूवेस्यां दिशि उत्तरात्‌ उदीच्यां दिशि अधरात्‌ तत्तरमतियोगिकः 
अधरशब्दो दक्तिणदिग्वाची । दक्षिणस्यां दिशि न; अस्माकम्‌ 
अभयम्‌ अस्तु । ® “उत्तराधरदक्तिणाद्‌ आतिः? इति आतिः 
प्रत्ययः & ॥ 

पध्यमलोक अंतरिक्ष हमको निर्भयता प्रदान करे, ओर ये सब 
प्राणियोके निवासस्थानभूत द्यावापूथिवी हमको निर्मयता प्रदान 
करें और पश्चिमदिशामें पूर्वदिशामें उत्तर दिशामें ओर दक्षिण 
दिशामें हमको अभय प्राप्त हो । ४ ॥ 


षष्ठी ॥ 
अभ॑यं भित्रादभेयममित्रादभंयं ज्ञातादभंयं पुरो यः। 
अभय नक्तमभ॑यं दिवां नः सवोः् आशा ममं मित्र 
भवन्तु ॥ ६॥ 
अभयम्‌ । मित्रात्‌ । झंभयम्‌ | अमित्रात्‌ | अभयस्‌ । ज्ञातात्‌ । 


झभयस्‌ | पुर, । यः । 
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मित्रम्‌ । भवन्तु ॥ ६ ॥ । 

मित्रात्‌ सुहृदः अभयम््‌ भयराहित्यम्‌ अस्तु । सव दा हित- 
कारी खलु पुरुषो मित्रस्‌ तस्माह भयमसङ्ग एव नास्ति किमथ 
भयराहिस्यम्‌ आशास्यते । सत्यम्‌ । अत्र भयराहित्यं न ग्रथ्यते 
किं तु भयव्यतिरिक्त हितं फलं सर्वदा भवत्विति | ® अत्र नञ-- 
स्तदन्यस्वम्‌ अर्थः % । तथा अमित्रात्‌। & अमेरित्रमत्यय; छ । 
शत्रोः सकाशाह अभयम्‌ अस्तु । अत्र भयपरिष्दारः म्राथ्येते । 
अमित्रं विशिनष्टि । ज्ञातात्‌ द्रेष्ठत्वेन परिज्ञाताद अभित्रात्‌ | यः 
पर; ज्ञाताद अन्यः अपरिज्ञातः प्रकाशशत्रुने भवति कि तु गूढ- 
शत्र: तस्माच्च अभयस्‌ अस्तु | नक्तम्‌ रात्रौ दिवा अहनि नः 
अस्माकम्‌ अभयम्‌ अस्तु । अहोरात्रयोरभयमार्थनेन कालनि- 
बन्धनभयपरिहारः। सवा आशाः सर्वा दिशः मम अभयकामस्य 
मित्रम्‌ मित्रबम्मित्रं सवेदा हितकारिणयो भवन्तु । अनेन संतो 
मीतिनितारणम्‌ आशास्यते ॥ 

इति द्वितीमेनुवाके पु सूक्तम्‌ ॥ 

हमें मित्रसे अभय अर्थात्‌ भयसे भिन्न हितकारक फल सदा 
प्राप्त हो, शत्रसे हम तिभंग रहें, इम प्रत्यक्ष शत्रसे निर्भय रहें 
ओर अप्रत्यक्ष शत्रसे भी हमको किसी प्रकारका भय प्राप्त न 
होवे, हमें दिन और रात्रिम अभयता मिले सब दिशाएँ झुक 
अभय चाहने वालेके साथ मित्रकी समान हितकारी होवे ॥६॥ 

द्वितोय अनुबाकमे छठा सूक्त समाप्त (५५९) 

“असपत्न पुरस्तात्‌” इति सूक्तचतुष्कस्य रात्रौ पुरो हितकर्त- 
व्ये राज्ञः शय्याग्रइमवेशकमेणि अभिमन्तरितशर्करायाः प्रतिदिशं 
दक्षिण क्षेपे विनियोग; । “अथातो राजिसूक्तानां विधिम्‌ 
अजुक्रमिष्यामः इति पक्रम्य उक्त परिशिष्टे । “ऽयायुषभ्‌ [ ४, 
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२८, ७ ] इति राज्ञे रत्तां कृत्वा असपत्नस्‌ [ १६. १६ ] “इति 
शर्कराम्‌ अभिमन्त्रयाङ्गष्ठात्‌ मदक्षिणं प्रतिदिश क्षिपेत्‌ इति [ प० 
४, ५] | असपत्नम्‌ इत्येकेन अतीकेन समनन्तरं सूक्तत्रयं समानाथे- 
स्वाद यक्षते | अत एव असपत्नम्‌ इति थर्थचक्तम्‌ आयवंणा च्यः 
घहरन्ति ॥ . | 

“सपत्नं पुरस्तात्‌’ इन चार सूक्तोका रात्रिके पुरोहितके 
कतेव्य, राजाके गृह्रवेशकमके अभिमंत्रित रेतेको प्रत्येक दिशा 
में फंकनेमें विनियोग होता दै । इस विषयमे अयवेपरिशिष्ट ४५ 
का प्रमाण है, कि-“अथातो राजिसूक्तविधि अनुक्रमिष्यामः |० 
ञ्यायुषमू जमदग्ने (५ । २८ । ७ ) इति राजे रक्षा कृत्वा अस- 
पस्नम्‌ ( १७ | १६ ) इति शर्करां अभिमंत्रयांगुष्ठात्‌ मदक्षि्ण मतिः 
दिशं क्षिपेत्‌? ॥-असपत्नम्‌-इस एक प्रतीकसे समीपके तीनों 
सक्त भी समानार्थक होनेसे ग्रहण किये जाते हैं । अत एव अथवे- 
वेदी असपत्नमूको अर्थसक्त कहते हैं । 

| तत्र प्रथमा ॥ 

असपत्न पुरस्तात्‌ पञ्चान्नो अभय कृतम्‌ । 
सबिता मां दक्षिणत उत्तरान्पा शचीर्णतः॥ १ ॥ 
असपरनम्‌ । पुरस्तात्‌ । पश्चात्‌ । नः । अभयम्‌ । कृतम्‌ । 
सविता । मा । दक्षिणतः । उत्तरात्‌ । मा। शचीअतिः ॥१॥ 

पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि असपत्नमू सपस्नराहित्यं शजबाथा- 
परिहार नः अस्माकं कृतम्‌ कुरुतम्‌ । सामथ्याद्द उत्तरार्धे निदिष्टी 
सबितशचीपती संबोध्येते | पश्चाच्च अभयं कुरुतम्‌ । ६) करो- 
तेलु कि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । अमाड्योगेपि छन्दसि 
अडभाव' । करोतेलोंटि वा शपो लुक $ ॥ अथ परोत्तचनः। 
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- मा मां दक्षिणतः सविता स्वस्य प्रेरको देवः । रक्षतु इति क्रिया-, 
ध्याहारः । उचरात्‌ उत्तरतः शचीपतिः शची इन्द्राणी तस्याः पति- 


रिन्द्रः मा मां रक्ततु ॥ ४ 

हैं सविता और शचीपति देवताओं ! तुम पूर्वदिशांको हमारे 
लिये शत्रकी बाधासे शुन्य करो और पश्चिम दिशाको भी हमारी 
लिये शत्ररहित करो । दक्तिणकी ओरसे सविता देवता हमारी 
रक्षा करें और उत्तरकी ओरसे इन्द्रदेवता हमारी रक्षा करें॥१॥ 


दिवो मांदित्या रंचन्तु भूम्यां रचन्वप्नयः । 

न्रा रक्षतां मा पुरस्तादश्विनावभितः शर्म यच्छ- 
ताम्‌ । & 

तिरश्रीनध्न्या रत जातवेंदा भूतकृतों मे सवतः 
सन्तु वभे ॥ २॥ 

दिवः । मा । आदित्याः । रचन्तु । भूम्याः । रक्तन्तु । अगरयः। । 

रासी इति । र्तम्‌ । मा । पुरस्तात्‌ । अश्‍विनी । अभितः । 

शे । यच्छताम्‌ । | 

तिरश्चीन्‌ । अघ्न्या । रक्षतु । नातबेदा! | भूत5कृतः | मे । 
सतः । सन्तु । बर्ष ॥ २॥ 
द्वितीया ॥ आदित्याः अदितेः पुत्रा! सर्वे देवा दिवः घलो- 

काढू मा मा रचन्तु । यू लोकनिवन्थनेन्योःशन्यादिभ्यो दैवीभ्य 

आपक्नथों रचन्‍्त ॥ अग्नयः अङ्गनशीला गाइेपत्यादयस्रयोग्नयो 

. . शवाः सकाशाइ रचन्तु भूमिहेतुकान उपद्रवान्‌ परिहरन्तु । 
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& दिवो भूम्या इत्युमयत्र “भौत्रार्थानाम्‌०” इति अपादानत्वाद्‌ 
पञ्चमी % ॥ तथा पुरस्तात्‌ पूरवस्या दिशो मा माम्‌ इन्द्राग्नी 
रक्ञताम्‌ पालयताम्‌ । इन्द्र पूर्ने दिगभिमानी । आहवनीयाप्रिरपि 
पूर्वेदिगभिप्रुख एव प्रणीयते। अतस्तौ ततो रक्षितारी भवताम्‌ ॥ 
तथा अश्विना अरििनौ सूयपुत्रो देवानां भिषजौ नासत्यौ अभितः 
स्तः शर्म सुखं यच्छताम्‌ प्रयच्छताम्‌ । & “पाघ्रा०” इत्या- 
दिना दाणो यच्छादेशः & ॥ 


दृतीया ॥ तिरश्चीनित्यादि । सेषा द्विपदा ऋक्‌ । जातवेदाः 
जातानां वेदिता जातैविद्यमानो वा अग्निः तिरश्चीन्‌ तियंगञ्चनान्‌ 
अस्मान्‌ रक्षतु । यद्वा तिरश्षीशब्देन विदिश उच्यन्ते | § नकाः 
रोपजनश्छान्दसः ® । तिरथीः । ® पञ्चम्याः शसादेशः ® । 
तिरश्रीभ्यो दिग्भ्यो रक्षतु ।  तिरपूरवाद “अश्चतेश्योपसंख्या- 
नस्‌? इति ङीप्‌ । “अचः” इति अकारलोपे अत्वेन शकारः । 
तिरक्षीनान अस्मान्‌ इति पक्षे तियकशब्दादव-“विभाषाश्चेर दिक्खि- 
याम्‌? इति खः। तस्य ईनादेशे तिरश्लीन इति भवति । अत्र 
झन्त्यलोपश्डान्दसः । अग्नी रक्षतु इत्पत्र। “हूलोपे०” इति सांहि- 
तिको दीर्घः & | भुतक्ृतः भवनवताम्‌ उत्पत्तिमतां प्राणिनां कतोरो 
निर्मातारो देताः । यद्वा भूता ग्रहपिशाचादयः । तेषां निकतितारो 
हिंसितारो देवा! । ® कृती छेदने । क्विप्‌ & । ताहशा देवा मे 
मप सतः सर्वत्र वर्म परैरभेद्ं सुरक्तक कवचं सन्तु भवन्तु ॥ 

इति द्वितीयेनुवाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 

आदितिक्रे पुत्र सब देवता दलोकसे मेरी रक्षा करें अर्थात्‌ 
घलोकसे आने वाली अशनि आदि देवी आपत्तियोंस मेरी रक्षा 
करें, गाईपस्य आदि तीनों अभ्ियें भूमिके उपद्रवोंसे सुफको 
बचागें, इन्द्र और अग्नि देवता पूर्वेदिशामें मेरा पालन करे, 
तात्पर्य यह है, कि-इंद्र पूर्वेदिशाके अभिमानी देवता हैं, और 
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आहतनीयारिन भी पूर्वेदिगभिमुख ही प्रणीत होती है अतः वे 

दोनों. पूर्वदिशामें मेरी रक्षा करें | देवताओंके वथ सूयक 7: 

झश्विनीकुमार चारों ओरसे मुझको सुख देवं । जातवेदा अग्नि- 

देव दिशाओंसे हमारी रक्षा करे । भूत पिशाच आदिका दमन 

करने वाले देवता चारों ओरसे मेरे लिये अभेद्य कवचरूप होवें २ 
द्वितीय अदुवाकम सप्तम सूक समाप्त (५६०) 


“निरमा पातु” इति सृक्तद्यस्प रात्री राज्ञः शय्याग्र(प्रवेश- 
नार्थ पुरोहितेन कतेब्ये पिष्टमयरात्रिप्रतिमादिसमचेनक्रमेशि प्रति- 
दिशं शर्कराचतुष्ठयमक्षेपानन्तर राजानम्‌ अधिष्ठापितायाः पञ्चम्याः 
शर्करायाः प्रतिदिशं प्रक्षेपे. विनियोगः । 

अथ पिष्टमयीं रात्रि चतुभिर्दीपके! सह । 
अचितां गन्धमाल्येन स्थापयेत्‌ तस्य चाग्रतः ॥ 
इति पक्रम्य [ प० ४, ३ ] उक्त परिशिष्ट । “अभयम्‌ { १६. 
१५. ५ ] इत्यृचा चतस्रः शर्कराः पदक्षिणं प्रतिदिशं चिपेत्‌ । 
एहारमानम्‌ आ तिष्ठ | २, १३. ४ | इति पञ्चमीम्‌ अधिष्ठापयेत्‌ । 
न ते यक्षपाः [ १६. ३८ ] एतु देव! [ १७, ३६ ] इति गुग्णु- 
लुकृष्ठधूप दद्यात्‌ । यस्ते गन्धः [ १२. १, २३-२४ ] त्र्यायुषम्‌ 
[ ५. २८. ७ ] इति भूमिं प्रयच्छेत्‌ । दृष्या दूषिरसि [ २. ११, 
१ ] इति प्रतिप्रम्‌ आबश्य तां शर्कराम्‌ अग्निर्मा पातु वसुभिः 
पुरस्ताद्‌ [१&, १७] इति प्रतिदिशं क्षिपेत्‌” [प ४, ४] इतिः॥ 
तत्र “अग्रिमा पातु” इति सूक्त एकैकस्याः पाच्यादिमहादिशो 
दी दो पर्यायी घवाया ऊर्ध्वाया दिशश्च एकैक इति दश पर्यायाः ॥ 
| गा “झग्निरषा पातु” इन दोनों सूक्तोका, रात्रिमे राजाके शय्या- 
ग्रहमवेशनाथे पुरोहितके कर्तव्य पिट्ठीकी रात्रिप्रतिमा आदिके 
पूजनकममे प्रत्येक दिशामें चार धूलिकण फंकनेके अनंतर राजा 


` पर स्थापित पाचने भूलिकणके प्रतिदिश प्र्षेपर्ण विनियोग है” 
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#अझथ पिषठमयीं रात्रि चतुभिर्दीपकेः सह. । अचितां पद पिएटमर्यी राजि चतुभिर्दीपकै; सह । अजितां गंधमाल्येन 


स्थापयेत्‌ तंस्य चाग्रतः ॥-राजाके सामने पिट्ठीकी रात्रिमूत्ति 
बनावे, उसके चारों ओर चार दीपक बनावे और गंध और 
माल्यसे उसको अलंकृत करे ॥” ( अथवेपरिशिष्ठ ४। ३ ) 
कहकर अथवपरिशिष्टठमे कहा है, कि- “अभयं ( १६ । १४ । ५) 
इत्यूचा चतस्तः शर्कराः दक्षिण मतिदिशं क्षिपेत्‌ । एहारमान- 
मातिष्ठ (२।१३।४) इति पञ्चमीं अघिष्ठापयेत्‌ | न तत 
यच्मा ( १६ । ३८ ) ऐतु देवः ( १६ । ३६ ) इति गुग्गुलुकृष्ट' 
धूप दद्यात्‌ । यस्ते गंधः ( १२ । १ । २३-२४ ) चयायुषं .( ५ | 
२८। ७ ) इति भूमिं प्रयच्छेत्‌ । दूष्या दूषिरसि (२ । ११ | 
१ ) इति प्रतिसरं आबध्य तां शर्करां अग्निर्मा पातु बसुभि; धुरः 
स्ताद ( १७ । १७ ) इति प्रतिदिशं ज्षिपेत्‌” ( अथवेपरिशिष्ट 


४100 | र 
“झग्नि्मा पातु” खक्तमे पूर्व आदि महादिशाके दो दो पर्याय 


हं भ्रुवा और उर्ध्वा दिशाके एक २ पर्याय हैं । इस प्रकार दश 
पर्याय हैं । 

तत्र प्रथमपर्याये एष मन्त्र आज्ञायते ॥ 

प्रथम पर्यायमे यह मंत्र द, कि-- . 
अभ्निमी पातु वसुभिः पुरस्तात्‌ ताय्‌ कम तस्मि 
छुये ता पुरं प्रेमि । Ee 


स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परिददे 
स्वाहा ॥ १॥ , 


अग्नि! | मा । पातु । बछुऽभिः । पुस्तत्‌ | तस्मिन्‌ । क्रमे । 


तस्मिन्‌ । श्रये । ताम्‌ । पुरम्‌ | भ । एभि,। 
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` १४० अथववेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
सः । मा । रक्षतु | सः । मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानम्‌ | 


छै 1 
परि । ददे । स्वाहा ॥ १॥ 


अग्निः पृथिवीस्थानों देवः बसुभिः एतत्संज्ञकेदेवेः सह पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्यां दिशि मा मां पातु रक्षतु । अग्नेवेसुसाहित्यस्‌ अन्यत्रा- 
स्नायते । “अग्नि! ्रथमो वसुभिर्नो अव्यात्‌” इति [ झश्व० 
२, ११ ] । कुत्रस्थं पुरुषं रक्षतु इत्याकाङच्षायास्‌ आह । तस्मिन्‌ 
क्रमे । क्रमणं क्रमः पादमक्षेपः | छै भावे घन्‌ । “नोदाच्षोपदे- 
शस्य०” इति हृद्धय भावः ® । तस्मिन्‌ पादपक्षेपे । तस्मिन्‌ श्रये। 
श्रयण श्रयः आश्रय; । ® “श्रिणीथुवोबुपसर्ग” इति बिहितो 
घञ्‌ व्यत्ययेन न प्रवतेते | “एरच्‌” इति अच्‌ प्रत्ययः §। तस्मिन्‌ 
झाश्रये अस्थाने । पादपक्षेपप्र देशे अवस्था नप्रदेशे चेत्यर्थः । यद्वा 
क्रमे श्रये इति तिङन्त पदम्‌ । तस्मिन्‌ यस्मिन्नुहिष्ट स्थाने क्रमे 
पाद्‌ प्रक्षिपामि । छ क्रपतेविपूर्वत्वा भावेपि व्यत्ययेन आत्मने- 
पदम्‌ । यद्वा । दस्पाद्यथेंपु अबुपसगांद्‌ आत्मनेपदम्‌ & । यद्‌ 
गन्तव्यं स्थानम्‌ उदिश्य उत्सहे तत्र । तथा यत्‌ स्थानं श्रये आश्रयामि 
तत्र | ६8 श्रीञ्‌ सेवायाम्‌ । लटि जिवात कत्रैभिमाये क्रियाफले 
आत्मनेपदम्‌ &9 ॥ तां पुरम्‌ या उद्दिष्टा पू! शय्याग्रइलक्षणा तां 
पुरं मेमि पगच्यामि । तत्र सत्र अग्निमा पास्विति संबन्धः । 
सद्वा “आपो मोषधीमतीः” इति पष्ठमन्त्रे तासु क्रमे तासु श्रये 
इति ख्रीलिङ्गनिदेशेन आम्नानाद्‌ अत्रापि तस्मिन्‌ क्रमे इत्यत्र एवं 
व्याख्येयम्‌ । तस्मिन्‌ । सति सप्षमीयम्‌ | तस्मिन्‌ वसुमत्यग्नौ 
रक्षके सति क्रमे क्रमणं करोमि । तस्मिन्‌ रक्षके सति श्रये आश्र- 
याभि | तां पुरं प्रेमीत्यादि पूर्ववत्‌ | कि च स चसुमान्‌ अग्निः 
मा माँ रक्षतु | सोग्निश्र मा मां गोपायतु । अत्र रत्तणगोपनयोः 
अहितनिवारणहितकरणा हितकरणरूपपालन भेदेन भेदो द्रष्टव्यः । 
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MNS 00 0 
& युपेः “गरुपूधूप०” इति आयमत्ययः ® । तस्मै सर्वतोरक्षकाय 
चसुमते अग्नये आत्मानं परि ददे । रक्षणाथ दानं परिदानम्‌ इत्यः . 
च्यते । रक्षाथ प्रयच्छामि । स्वाहा । तदधीनत्वद्योतनार्थ स्वाहा 
शब्दप्रयोग! | यथा सुहुतं हविस्तत्तइ वताघीनं भवति एवम्‌ आत्मापि 
रक्षणार्थम्‌ अग्न्यघीनो भवत्तित्यर्यः ॥ 
एवम्‌ उत्तरे नव पर्याया व्याख्येया! | विशेषस्तु तत्रतत्र चच्यते !! 
पुथिवीस्थान अग्निदेव वसुनामक देवताओंके साथ पूर्वदिशामें 
मेरी रक्षा करें, [ अग्निका वसुसाहित्य आश्वलालन २ । ११ में 
भी है, कि- अग्नि: प्रथमो वसुभिनों अव्यात्‌? ] यह अप्निदेन 
पादपरसेपमे और पादमक्षेपके स्थानमें मेरी रक्षा करें। जिस पुर 
में में जाऊ तहाँ सवत्र अग्निदेव मेरी रक्षा करें । वह बसुमान 
अग्नि मेरी रक्षा करें, वह मेरा पालन करें । में चारों ओरसे 
रक्षा करने वाले वसुमान्‌ अग्निके लिये अपनेको अपण करता हुँ 
रक्षा करनेके लिये अपण करता हूँ | स्वाहा ॥ १ ॥ 
द्विती यपर्यायमनत्रः ॥ 


वायुर्मान्तरिक्षेणेतस्यां दिशः पांतु तस्मिन्‌ कमे तस्मिः 
छुये तां पुरं प्रेमि । 

समा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे 
स्वाहा ॥२॥ र 

वायुः । मा । अन्तरिक्षेण । एतस्याः । दिशः । पातु | तस्मिन्‌ । 
क्रमे । तस्मिन्‌ । श्रये । ताम्‌ । पुरम्‌ | म । एमि | 

सः । मा । रत्ततु | सः | मा | गोपायतु । तस्मै । आत्मानमू । 


७ -. 


परि | द्दे । स्वाहा ॥ २॥ 
४२०३ 
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वायुः अन्तरिक्षस्थानो देव! अन्तरिक्षेण स्वाधिष्टितेन मध्यमलो- 
केन सह मा माम्‌ एतस्याः पूरषेमन्त्रे पुरस्ताद इति निर्दिष्ठायाः 
माच्या दिशः पातु | % “भीत्राथोनाम्‌०? इति अपादानत्वात्‌ 
पञ्चमी छ ॥ तस्मिन्‌ क्रम इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

अंतरिच्तस्थान वायुदेत स्वाधिष्ठित मध्यमलोके साथ पूर्वदिशा 
में मेरी रक्षा करे | यह अग्निदेव मक्षेपमे और पादअक्षेपके स्थान 
में मेरी रक्षा करे । जिस शथ्याग्हरूप पुरमे मे जाऊ तहाँ सर्वत्र 
वायुदेव मेरी रक्षा करे,बह वायु मेरी रक्षा करें, बह वायु मेरा पालन 
करे, में चारों ओरसे रक्षा करने वाले वायुके लिये अपने को 
अर्पण करता हँ-रक्षा करनेके लिये अर्पण करता हँ । स्वाहा २ 


वृतीयपर्याय! ॥ 
सामां मा रदैदोलिंणाया दिशः पातु तस्मिन्‌ कमे 


0 "७ €% | 


तस्मिछ्ये ता पुरं प्रेमि । 

स मां रक्षतु स मां गोपयतु तस्मां आत्मानं परि ददे 
स्वाहां ॥ ३ ॥ | 

सोमः । मा । रुद्रे । दक्षिणायाः | दिशुः । पातु । तस्मन्‌ । क्रमे। 
तस्मन्‌ । अये । ताम । पुरम्‌ । म । एमि। 

सः | मा । रत्तु | स+। मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानम्‌ । 
परि । ददे । सराहा ॥ ३ ॥ 


` सोमो देवः रद्र रोद्यिदृभिः । एतत्संजकैदेंवे: मा मां दक्ति- 
णस्या दिशः पातु । सोमस्य रुद्रसाहित्यम्‌ अन्यत्राज्नायते। “सोमो 
रुद्ररभिरचातु त्मना” इति [ आश्व० २. ११ ] शिष्टं पूर्ववन्न यम्‌ ॥ 
र ४२०४ 
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सोम देवता रोदक रुद्रदेवताओंके साय दक्षिण दिशामें मेरी 
रक्षा करे [ सोमका रुद्रसाहित्य आश्वलायन २। ११ में भी 
कहा है, कि-“सोमो रुद्रेरभिरक्ततु त्मना ।-सोमदेव रुद्र देव 
ताके साथ मेरी रक्षा कर? ] यह सोमदेव पादमप्तेपमे और 
ग्रादपक्षेपके स्थानमें मेरी रक्षा कर । यह सोम मेरी रक्षा करें, 
मेरा पालन करें, जिस शय्याग्हरूप .पुरमें में जारहा हूँ तहाँ 
सवत्र सोमदेव मेरी रक्षा करें,वह मेरा पालन करे में चारों ओरसे 
रक्षा करने वाले सोमके लिये अपनेको अपण करता हँ-रक्ता 
करनेके लिये अपण करता हूँ । स्वाहा ॥ ३ ॥ 

चतुर्थपरयाय! ॥ 

वरुणो मादित्येरेतस्या दिशःपांतु तास्मिन्‌ क्रमे तस्मि 

छुये तां पुरं प्रेमि । 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि 


दद्‌ स्वाहा ॥ ४ ॥ 
बरुण; । मा | आदित्यैः | एतस्याः | दिश! । पातु । तस्मिन्‌ । 


क्रमे | तस्मिन्‌ । अये । ताम्‌ । पुरम्‌ ! प्र । एमि । 
सः । मा । रक्षतु | सः | मा । गोपायतु | तस्मै । आत्मानम्‌ । 


परि । द्दे । स्वाहा ॥ ४ ॥ 
वरुण; बारको देव! आदिस्यैः अदितिपुत्रेः एतत्सज्ञेद वे; सह। 
वरुणस्य आदित्यसाहित्यम्‌ अन्यत्र शयते । “आदिस्येनों वरुणः 
शे यंसत्‌? इति [ आश्व० २, ११ ]। एतस्या दक्षिणाया दिशः 


पातु ॥ शिष्ट व्याख्यातम्‌ | 
४२०५ 
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वारकदेव वरुण अदितिके पुत्र आदित्यनामक देवताओंके 
साथ इस दक्षिणदिशामें मेरी रक्षा करें [ वरुणका आदित्य- 
साहित्य आश्वलायन २।११ में लिखा है, कि-“आदित्यैनों वरुण! 
शरमयंसत्‌” ] यह बरुणदेव पादप्रक्षेपमें और पादप्रक्षेपके स्थानमें 
मेरी रक्षा करें। यह वरुण मेरी रक्षा करें, मेरा पालन करें, 
जिस श्याग्रहरूप पुरमें में जा रहा हूँ तहाँ सबेत्र वरुणदेव मेरी 
रक्षा करें, मेरा पालन करें। में चारों ओरसे रक्षा करने वाले 
बरुणके लिये अपनेको अर्पण करता हूँ-रक्षा करनेके लिये अर्पण 
करता हूँ । स्वाहा ॥ ४ ॥ 
पञ्चमपर्यायः ॥ 
सूया मा यावापथिवीभ्यों प्रतीच्या दिशः पातु तस्मिन्‌ 
क्रमे तस्मिद्यये तां पुर प्रेमि । 
समा रत्ततुस मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परिंददे 
स्वाहां ॥ ५ ॥ 
स्यः | मा। द्यावापूथिवी भ्यामू्‌ | प्रतीच्याः । द्शिः । पातु । 
तस्मिन्‌ । करे । तस्मिन्‌ । ये । ताम्‌ । धुरम्‌ । भ्। एमि । 
सः | मा रत्ततु। सः | मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानम्‌ । 
परि | द्दे। स्वाहा ॥ ४ ॥ | 


सय स्वस्य मेरक आदित्यः । % “राजसूयसूये०” इति सुबतेः 
सूयतेवां सूयेशब्द! ग्यवन्तत्वेन निपातितः % | द्यावापृथिवीभ्यां 
सह । तसमकारयत्वेन तत्सा हित्यम्‌ । प्रतीच्याः पश्चिमाया दिशः। 
शिष्ट पूरवबद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 


ऊनविशं कायढस्‌ १४५ 


“Ses 


RE षष्ठपर्याय; ॥ 
आपो मोषधीमतीरतस्यां दिशः पान्तु तासु कमे तासु 
श्रये तां पुरं भ्रमि । 
ता मां रचन्तु ता मां गोपायन्तु ताभ्य आत्मानं परि 
ददे स्वाहा ॥ ६ ॥ 
आपः । मा । ओषधीअ्मती; । एतस्याः। दिशः । पान्तु। तासु । 
क्रमे । तासु । श्रये । ताम्र । पुरम | म । एमि | 
ताः । मा । रचन्तु । ता; | मा । गोपायन्तु । ताभ्यः। झात्मानम्‌ । 
परि । ददे । स्वाहा ॥ ६ ॥ 
ओषधीमती;ः ओषधी मत्यः । $ “वा छन्दसि” इति पूर्वसवणे- 
दीघ! & , आपः | अपाम्‌ ओषधी साहित्य संपोष्यत्वेन हेतुना । एत- 
स्या दिशः मा मां पान्तु! तासु ओषधीमतीष्वप्सु रक्षिकास सतीषु 
क्रमे गन्तव्यं स्थानं मति पादं प्रतिपामि । तास रक्तिजीषु अये 
संश्रये अवतिष्ठे | तां पुरम्‌ शय्याग्रहलक्तणां प्रमि प्रगच्छामिं । 
तत्र स्त्र आपः पान्तु इति संबन्धः | किं चता आपो मामां 
रच्चन्तु । ताश्च मा गोपायन्तु । ताभ्यः अद्भयः आत्मानं परि ददे 
रक्षणार्थ प्रयच्छामि । स्वाहाशब्दी व्याख्यातः ॥ 


१० ४२०७ 
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रूप पुरमें में जा रहा हूँ तहाँ सर्वत्र जल मेरी रक्षा करें, मेरा 

पालन करें, में रक्तक जलके लिये अपनेको अर्पण करता हूँ- 
२९ ७, 

रक्षाके लिये अपण करता हूँ । स्वाहा ॥ ६ ।! 


सप्तमपर्याय! ॥ 
विश्‍वकर्मा मा सपक्रपिभिरुशच्या दिशः पातु तस्मिन 
कमे तस्मिछये तां पुरं प्रेमि । 
स मां रक्षतु मां गोपायतु तम्मा आतमान॑ परि ददे 
स्वाहा ॥७॥ 
विश्‍वःकर्मा । मा । समत्यपिमिः उदीच्या: । दिशः। पातु । 
तस्मिन्‌ । कमे । सस्मिन्‌ । श्ये । तम्‌ । पुरस्‌ । भे । एमि। 
सः । मा | रक्षतु | सः | मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानस्‌। 
परि | द्दे । स्वाहा ॥ ७॥ 


विश्वकर्मा बिश्व सर्व कर्म कार्य सज्यं यस्माद भवति स विश्व- 
कमा विश्‍वजगत्कारणभूतः परमात्मा सप्तपिभिः स्वमनःसष्ट! 
सप्सं लया केत षिभिः सह मा माम्‌ उदीच्या उत्तरस्या दिशः 
पातु | विश्‍वकमंण; सप्तरषिसाहित्यं स्वकार्यत्वेन | उक्तं च भगः 
बत्ता गीतासु । 
YQ 
मह्यः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 


महावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
४२०८ 
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का सक्षषिसाहित्य स्प्रकार्यरूप से कहा है, कि-“महृषय; 

सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक 

इमा? प्रजाः” ( भगवद्गीता १० । ६ ) ] में उन सप्तर्षिसहित 

विश्वकर्माके रक्षक होनेके कारण पादप्रक्षेप करता हूँ. प्रादप्रक्षेप 

के स्थानका आश्रय लेता हूँ | जिस शय्याग्रहरूप पुरमें में जा 

रहा हूँ, तहाँ विश्वकर्मा-परमात्मा-सहित सप्त ऋषि मेरी रक्षा 

करें,मेरा पालन करें,में रक्षक सप्तर्षिसहित परमात्माके लिये अपने 

को अर्पित करता हूँ, रक्षा करनेके लिये अपण करता हूँ ॥ ७॥ 

अष्ठमपर्यायः ॥ pres: 

इन्द्रो मा मरुत्वांनेतस्यां दिशः पातु तस्मित्‌ क्रमे 
तस्मिद्धय तां पुरं परैमि । 

स मां रक्षतु मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि 
ददे स्वाहा ॥ ८ ॥ 

इन्द्र! । मा । मरुत्‌ञ्यान्‌ | एतस्याः । दिशः। पातु । तस्मिन । 
क्रमे । तस्मिन्‌ । श्रये । ताम्‌ । पुरख्‌ । प्र | एमि। 

सः । मा । रक्ततु | सः | मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानस्‌ । 


॥ ॥ 
परि । ददे । स्वाहा ॥.८ ॥ 
४२०९ 
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मरुत्वान्‌ मरुद्धिस्तदान्‌ । $ “कपः” इति मतुपो वत्वम्‌ $ । 
स इन्द्र! एतस्याः पूवमन्त्रोक्ताया उदीच्या दिशः पातु । इन्द्रस्य 
मरुत्साहित्यम्‌ अन्यत्राज्ञायते । “धृत्रस्य त्वा शवसथाद्‌ ईषमाणा 
विश्वे देवा अजहुर्य सखायः । मरुद्भिरिन्द्र स्यं ते अस्त्वथेमा 
बिश्वा? पृतना जयासि” इति [ ऋ० ८, ६६, ७] । अस्य मन्त्रस्य 
ऐतरेयकबाह्मणम्‌ः एवम्‌ आज्ञायते | “इन्द्रो वे इत्र इनिष्यन्त्सर्वा 
देवया अब्रत्रीद अन्नु मोपतिष्ठध्वस्‌ उप माहयध्वम्‌ इति ! तथेति 
तं इनिष्यन्त आद्रवन्‌ । सोवेन्मां बे इनिष्यन्त आद्रवन्ति इन्तेमान्‌ 
भीषया इति । तान्‌ अभि प्राश्वसीत्‌ । तस्य श्वसथाद ईषमाणा 
विश्वेदेता अद्रचन्‌ । मरुतो हैनं नाजहुः । प्रहर भगवो जहि वीरयस्वे- 
त्येबैनम्‌ एतां बाचे वदन्त उपातिष्ठन्त” इति [ ऐ० ब्रा० ३. २० ]। 
तस्मिन्‌ मरुत्वति इन्द्रे रक्षितरि ॥ शिष्ट पेर व्याख्येयम्‌ ॥ 


मरुतों सहित इन्द्र पूरवमन्त्रमे कही हुई उत्तर दिशामे मेरी 
रक्षा करे [ इन्द्रका मरुत्साहित्य अन्यत्र वर्णित है । त्यग्वेद- 
संहिता ८ | &६ । ७ में कहा है, झि-दत्रस्य स्वा श्वसथाद्‌ ईप- 
माणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः । मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्व- 
थेमा विश्वाः पृतना जयासि।-हे इन्द्र! दत्रासुरके शवा ससे मित्र होते 
हुए भी सब देवताओंने तुमको त्याग दिया था, इस समय मरुतों 
से ही आपकी मित्रता रही अत एव आप इन सकल सेनाओंको 
जीतिये ।” इस भंत्रका ऐतरेय ब्राह्मण इस प्रकार है, कि-“६न्दरो 
बै इत्र निष्यम्स्सवा देवता अग्रवीत्‌ अनु मोपतिष्ठध्वम्‌ उप माह- 
यध्वम इति । तथेति तं हनिष्यन्त आद्रवन । सोवेन्मां यै इनिष्यन्त 
आद्रवन्ति इन्तेमान्‌ भीषया इति । तान्‌ अभि माश्‍्वसीत्‌ । तस्य 
'रवसयादृ ईषमाणा विशवे देवा अद्रवन्‌। मरुतो दैनं नाजहुः । 


महर मगो जहि वीरयस्वेत्येबेनं एंतां बाचे वदन्त उपातिष्ठन्त ।- ` 


इत्रासुरके संहारके समय इन्द्रने सब देवताओंसे कहा, कि-तुम 
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nN 
मेरे खड़े होनेके अनुसार मेरे पास खड़े रहो और मेरे पास खड़े 
होकर शत्रका आह्वान करो । तब देवताओंने तथास्तु कहकर 
हृत्रको मारनेके लिये उस पर धाबा बोला । जब उसने यह जाना, 
कि--यह झुरे मारनेके लिये आते हैं तब उसने मनमें विचारा, 
कि-मैं इनको डराऊ । तब उसने फुडुर भरी उसकी फुङ्कार 
से डर कर सब देवता भागने लगे, परन्तु मरुत्‌ देवताओंने इन्द्र 
का साथ नहीं छोड़ा । और “हे भगवन्‌ | प्रहार करिये, इसको 
पारिये यह कहते हुए उसके समीप ही खड़े रहे ( ऐतरेय ब्राह्मणं 
३ । २० ) ॥ यह मरुतों सहित इन्द्र पादप्रक्षेपर्म और पादप्रक्षेप 
के स्थानमें मेरी रक्षा कर, जिस शरपागहरूप पुरमें में जारहा 
हूँ, ताँ यह मरुतों सहित इन्द्र मेरी रक्षा कर,मेरा पालन कर, 
मैं रक्षक मरुत्वान्‌ इन्द्रके लिये अपनेको अपण करता हूँ । रक्षाके 
लिये अर्पण करता हूँ । स्वाहा ॥ ८ ॥ 
| , नवमपर्याय: | | 
प्रजापंतिर्मा प्रजनंनवान्स्सह प्रतिष्ठांया घुषाया दिशः 
पातु तस्मिन्‌ क्रमे तसिये ताँ पुरं प्रैमि । 
स मा रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं पारे 
ददे स्वाहा ॥ ६ ॥ 
मजाऽपततिः । मा । ्जननऽबान्‌ । सह | प्रतिवथाया! | धुवाया! । 
दिशः । पातु । तस्मिन्‌ । क्रमे । तस्मिन्‌ । रये । ताम्‌ । पुरम्‌ । 
म्र । एमि । 
सः । मा । रक्षत | सः । मा । गोपायतु । तस्मै । आस्मानम्‌ । 


परि । ददे । स्वाहा ॥ ६ ॥ 
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प्रजननवान्‌ प्रजननं नाम सर्वजगदुत्पादनसाधनय्‌ तद्वान्‌। 
यद्वा प्रजननं पुंव्यञ्जकम्‌ स्री पुंससष्टेस्तद्ध तुत्वात्‌ । प्रजापतिः प्रक- 
बण जायमाना मजुष्यादिक्राश्चराचरात्मिकाः प्रजा; तासां पति; 
स्रष्टा देवः | सहसामथ्यांत्‌ मजननेन साकम्‌ इत्यथः । यद्वा प्रति 
छाया! | ® तृतीयार्थे पष्ठी ® । प्रतिष्ठया सहेति । प्रतिष्ठायाः 
सर्वेजगदाधारभुताया धरायाः स्थिराया भुमेदिशः। भुमिरपि 
अधर दिवस्वेनोच्यते । तस्याः पातु ॥ तस्मिन्‌ क्रमे इत्यादि शिष्य्‌ 
झविशिष्टम्‌ ॥ 

सकल जगतूकी उत्पत्तिके साधन प्रजननसे सम्पन्न मनुष्य 
आदि चराचरात्मक प्रजाओके पति प्रनननके साथ सब जगतूकी 
आधारभूत स्थिरभूमिदिशा ( अधरदिशा ) से मेरी रक्षा कर । 
प्रजनन सम्पन्न प्रजापतिके रक्षक होनेके कारण में पैर उठाता 
हुँ और स्थानका आश्रय ` लेता हूँ, जिस शय्याग्रहरूप पुरमें में 
जा रहा हूँ तहाँ प्रजापति मेरी रक्षा कर, मेरा पालन कर । में 
रक्षक प्रजापतिके लिये अपनेको अर्पण करता हूँ-रक्षाके लिये 
अर्पण करता हुँ । स्वाहा ॥ & ॥ 

दशमपयायः ॥ 


बृहस्पतिमो विरवदेवरूम्वायां दिशः पांतु तस्मिन्‌ 
कमे तस्मिळुये तां पुरं प्रैमि । 
स मां रक्ञतु स मा गोपायतु तस्मा झात्मानं परि 
ददे स्वाहां ॥ १० ॥ Ei 
बृहस्पति; । मा । बिसः । देयः । ऊर्ध्वाय; । दिशः । पातु । 
तस्मन्‌ । क्रमे । तस्मन्‌ | श्ये । ताम । घुर्‌ । म । एमि । 
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सः । प्रा । रच्चतु । सः | मा । गोपायतु । तस्मै । आत्मानम्‌ । 

परि । ददे । स्वाहा ॥ १०॥ 

बुहस्पतिः बृहतां महतां देवानां पतिदेवो विशः सोद! 
सह ऊध्वाया उपरिस्थिताया दिवो दिशः । द्योरपि ऊर्ध्व दिक्त्वेन 
तत्रतत्रोच्यते । तस्याः पातु । तस्मिन्‌ विरवदेत्रसहिते बृहस्पतो 
रक्षितरि क्रमे पादमक्षेप करोमि ॥ शिष्ट' पूव बम्नेयम्‌ ॥ 

इति द्विती येच्नुनाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ 

बड़े २ देवताओंके हितकारक होनेसे उनके पति बृहस्पति 
नामक देव सकल देत्रताओंको साथमें लेकर ऊपरको दिशा 
द्य॒लोकके उपद्रवोंसे मेरी रक्षा कर | सकल देवताओंके रक्षक 
बृहस्पतिदेवके रक्षक होनेके कारण में विक्रमण करता हूँ, स्थान 
का आश्रय लेता हूँ जिस शय्याग्रहरूप पुरमें में जा रहा हूँ तहाँ 
देवताओं सहित बृहस्पतिदेव मेरी रक्षा करे, मेरा पालन कर, 
मैं रक्षक प्रजापतिके लिये अपनेको अपण करता हूँ-रक्षा करनेके 
लिये देता हूँ, स्वाहा ॥ १० ॥ 

द्वितीय अबुदाकमे अष्टम सुक्त समाप्त (५६१) 

“ग्नि ते बसुमन्तम्‌? इति सूक्तस्य पिष्टरात्रीसमचेने कमेणि 
शाकरामल्षेपे पूत्र सूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

अत्र पूर्सूक्ते ाच्यादिदिगभ्यो रक्षिका वसुमदग्न्यादिदेवताः 
तत्तदिगवस्थिताः सत्यः शत्रसकाशाद रचन्तु इति प्रतिपाद्यते । 
अत्र तु तासु देवतासु तत्तदिश आगच्छन्तः स्द्वेपिणः अनिष्टः 
कारिणो नाशार्थ प्रविशन्तु इति प्रतिपाद्यते इत्येतावान्‌ विशेषः॥ 
अत्रापि दश पर्यायाः । सब पि अर्धचाः ॥ 

«अग्नि ते वसुपन्तम” सूक्तका पिष्टराजिसमचेनकर्मओे शकरा- 


प्रक्षेपर्मे पूर्वसुक्तके साथ निवियोग कह दिया है। 
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पून सूक्तम यह प्रतिपादन किया है, पक्तमे यह प्रतिपादन किया है, कि-पूव आदि दिशाओं आदि दिशाओं 
से बचाने बाले वसुमत्‌ अग्नि आदि देवता उन २ दिशाओंमें 
स्थित रह कर शत्रंसे हमारी रक्षा करें । और इस सूक्तम यह 
प्रतिपादन किया जावेगा, कि-उन दैवताओंमें अझ्ुक अग्नुक 
दिशासे आते हुए द्वेषी अनिष्टकारी प्रविष्ठ होजाव' । इस सूक्तमें 
भी दश पर्याय हैं | सब ही अर्धे है । 

प्रथमपर्यायद्वयम्‌ एवम्‌ आज्ञायते ॥ 

असिं ते वसुवन्तमच्छन्तु । 
ये मांघायवः प्राच्यां दिशोभिदासात ॥ १ ॥ 
भनिन । ते । ब्ुऽनतम्‌ । ऋच्छन्तु । ` 
ये । मा । अघऽ्यवः । माच्या; । दिशः । अभिऽदासात्‌ ॥ १॥ 
वायुं तेइन्तरिच्चवन्तमच्छन्तु । 
ये माघायव एतस्यां दिशो|मभिदासांत्‌ ॥ २ ॥ 
वायुम्‌ । ते । अन्तरिक्षःवन्तम्‌ । ऋच्छन्तु । 
ये । मा । अघऽयवः । एतस्या । | दिशः । अभिऽदासात्‌ ॥२॥ 
. अघायवः अघं हिंसालत्तणं पापं परस्येच्छन्तः । ® अघ- 

शब्दात्‌ “छन्दसि परेच्छायामपि” इति क्यच्‌ । “अश्वाघस्यात्‌? 

इति आरम्‌ । क्याच्न्न्दसि” इति उमत्ययः $ । जिघांसवो 
ये शत्रवः पाच्या! पूवस्या दिश आगत्य मा मां रात्रीसमर्चनका रिएं 
माम्‌ अभिदासात्‌ अभितः सत्र तो दासयेयुः उपन्नपयेयुः हिस्युः । 
छ दसु उपचाये | अस्माएएयन्ताद अभिपूर्वात्‌ पञ्चमलकारे “तिङं 
तिङो भव्ति" इति झेस्तिबादेश; | “इतश्च लोपः०” इति इकार- 
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लोपः । “लेटोडाटौ!? इति लोपः । “लेटोडाटौ" इति आढागम;। द्यवा नि 
तिप आधेधातुकत्वेन “शरनिटि” इति णिलोपः । प्रत्ययलक्षण- 
परिमाषया “अत उपधायाः” इति दृद्धि छ | ते अभिदासकाः ` 
शत्रवो बछुमन्तम्‌ वसुभिर्देव स्तद्वन्तस्‌ अग्निम्‌ ऋच्छतु मरणार्थ 
माप्चुवन्तु । & ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूतिभावेषु । अस्मात्‌ 
लोटू ६8 ॥ एवम्‌ उत्तरे नव पर्यायमन्त्रा व्याख्येयाः ॥ अन्त 
रिक्षवन्तम्‌ अन्तरिक्षाम्‌ अघिष्ठेयत्वेन यस्यास्ति तं बाय॑ ते अघा- 
यव; शत्रवः ऋच्छम्तु प्रलयार्थ प्राप्नुवन्तु ये अप्रायवः शत्रवः 
एतस्याः राच्या दिशः सकाशाद्‌ आगत्य मा माम्‌ अभिदासात्‌ 
अभिदासयेयुः हिंस्युः ॥ 

हिंसालत्तणरूप पापको दूसरेके लिये चाहने वाले जो शत्र 
पूवे दिशासे आकर झुक रात्रिपूजकका हिंसन करना चाहते है, 
वे शत्र वसुमान्‌ अग्निमें पड़ कर मृत्युको माप होवे ॥ १॥ 

हिंसारूप पापको दूसरेके लिये चाहने बाले जो शत्र पूर्व 
_दिशासे आकर युझ रात्रिपूजकका हिंसन करना चाहते हैं वे 
शत्र अन्तरिचतमें रहने वाले वायुको प्राप्त होकर मृत्युको प्राप्त 
होनावें ॥ २॥ 

तृती यचतुर्थपर्यायमन्त्रौ ॥ 


सोमं ते रुद्रव॑न्तसच्छन्तु । 

ये माघायवो दक्षिणाया दिशो)भिदासांत्‌॥ ३ ॥ 
सोभम्‌ । ते । रुदः्वस्तस्‌ । काच्छन्तु । 

ये। मा । अघञ्यवः । दक्षिणायाः । दिशः । अभिऽदासात्‌ ३ 
वरुणं त आंदिसवन्तमच्छन्तु । 


४२१५ 


` १५४४ अथवंबेदसंहिता समाष्य-भाषाङ्ुवादसहित 


ये मांधायव॑ एतस्यां दिशो|मिदासात्‌ ॥ ४ ॥ 
बुणम्‌ । ते । आदित्यञ्वन्तस्‌ । ऋच्छन्तु । 
ये। मा। अघऽपवः | एतस्याः । दिशः । अभिऽदासात्‌ ॥४॥ 
ते हिंसकाः शत्रवो रुदरवन्तम्‌ रुद्रेद वेस्तद्वरन्त सोमं देवस्‌ ऋच्छः 
न्तु नाशार्थे गच्छन्तु ॥ आदित्पवन्तम्‌ आदित्यैरदितिघुत्रेः आ- 
दित्यसंज्कैचा देवेस्तद्न्तं वरुणम्‌ अरिष्ठनिवारकं देवं ते शातयि- 
तारो रिपवः ऋच्डन्तु। एतस्या दक्षिणाया दिशः॥ शिष्ठ पूर्ववत्‌ ॥ 
हिंसारूप पापको दूसरेके लिये चाहने बाले जो शत्र दक्षिण 
दिशासे आकर झुक रारिपूजकका हिंसन करना चाहते है । वे 
शत्र रुद्रदेवोंसहित सोमको नाशके लिये प्राप्त होवें॥ २ ॥ 
हिंसारूप पापको दूसरोंके लिये चाहने बाले जो शत्र पूर्मं” 
नोक्त दक्षिण दिशासे आकर झुक रात्रिसमचेनकारीका हिंसन 
करना चाहते हैं वे शत्र अदितिके पुत्रोंकी सहायता वाले बरुण- 
देवके बन्धनमें पड़ कर नष्ट होजावं ॥ ४ ॥ 
पञ्चमषषठमन्त्रपाठस्तु ॥ 
सूर्य ते द्यावाएथिरीवन्तमच्छन्तु । 
ये माघायव प्रतीच्या दिशोभिदासात्‌ ॥ ५ ॥ 
सूर्यम्‌ । ते | द्यावापूथिवी5वन्तसू । ऋच्छन्तु । 
ये। मा। अघऽयत ! | प्रतीच्या; । दिशः । अभिऽदासात्‌ ॥५॥ 
अपस्त ओषधीमतीक्षच्चन्तु | 
ये माघायर एतस्या दिशो भिदासात्‌ ॥ ६॥ 
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अप; |. ते | -ओषधीऽमतीः | ऋच्छन्तु । 


ये। सा । अघश्यवः | एतस्याः | दिशः | अभिञ्दासात्‌ ॥६॥ 
द्यावापुथिवीवन्तम्‌ थावापृथिव्यौ यस्य प्रकाश्यत्वेन स्त; 
& इति मतुप्‌ । “अन्द्सीरः” इति तस्य वत्वम्‌ $ ॥ ओषधीः 
मतीरपः उदकानि । कमं । एतस्याः प्रतीच्या दिंशः ॥ शिष्ट नि 

गदसिद्धम्‌ ॥ 

हिंसारूप पापको दूसरेके निमित्त करना चाहने वाले जो शत्र 
पश्चिम दिंशासे आकर सुक रात्रिपूजकका वध करना चाहते है 
वे शत्र द्यावापूथिबीको अपने प्रकाशसे व्याप्त करने वाले सूर्यको 
प्राप्त होकर नष्ट होंजावं ॥ ५ ॥ 

हिंसारूप पापको चाहते हुए जो शत्र पूव मन्त्रोक्त पश्चिम 
दिशासे आकर मुझ रात्रिपूजकका संहार करना चाहते हें वे 
शत्र औषधिवाले जलको पाकर नष्ट होजांव ॥ ६॥ 

सप्तमाष्टमपयायमन्त्रपाठस्तु ॥ 


विश्वकर्माणं ते सपक्रषिषन्तमच्छन्तु । 

ये मांघायव उदीच्या दिशो/भिदासांत्‌॥ ७ ॥ 
विश्वऽकर्माणम्‌ | ते | सपत्राषिववन्तम्‌ । ऋच्छन्तु । 

ये। मा । अघऽयतः । उदीच्याः । दिशः। अभिऽदासात् ॥७॥ 
इन्द्रं ते मरुवन्तमृच्छन्तु । 

ये माघायव एतस्यां दिशो|मिदासोत्‌ ॥ = ॥ 
इन्द्रम्‌ । ते । मरुत्‌ऽतरन्तम्‌ | ऋच्यन्तु । 
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ये । मा । अघऽयवः । एतस्या । दिशः | अभिऽदासात्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्तक्रषिवन्तम्‌ सप्तसंख्याका ऋषयः खञ्यत्बेन यस्य सन्ति। 
& इति मतुप्‌ । “ऋत्यकः” इति प्रकृतिभावः। “छन्दसीरः? 
इति मतुपो वत्वम्‌ ® ॥ मरुत्वन्तम मरुद्भिस्तदवन्तस्‌ इनद्रस्‌। एतस्या 
उदीच्या दिशः ॥ शिष्ट व्याख्यातम्‌ ॥ 
हिंसारूप पापको चाहने वाले जो शत्र उत्तरदिशासे आकर 
युक रात्रिप्रतिमापूजकका संहार करना चाहे वे शत्र सप््षियांसे 
सम्पन्न विश्वकर्मा परमात्माको प्राप्त होकर नष्ट होजावें ॥ ७॥ 
हिंसारूप पापकी इच्छासे जो शत्र पूर्वोक्त उत्तरदिशासे आकर 
मुक रात्रिसमचनकारीका संहार करना चाहें वे शत्र मरुत्वान्‌ 
इन्द्रको पाकर नष्ठ होजावें॥ ८ ॥ 
नवमदशमपर्यायौ एवम्‌ आम्नायेते ॥ 
प्रजापति ते प्रनननवन्तमच्छन्तु । 
ये मांघायत्रं छुत्रायां दिशो भिदासांत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजाउपत्तिम्‌ | ते । प्रजनन$वन्तम । ऋच्छन्तु । 
ये | मा । अघऽयवः । ध्रत्रायाः । दिशः । अभिऽदासात्‌ ॥६॥ 
बृहस्पांत त विरबदववन्तसच्छन्तु | 
ये माधायव ऊष्वायाः दिशाभिदासात्‌॥ १०॥ 
बृहस्पतिस्‌ । ते । बिश्वदेवञ्वन्तमू । ऋच्छन्तु । 
ये । मा | अघश्यवः । ऊध्यांमा । दिशः | अभिऽदासात्‌॥१०॥ 


प्रजनन नाम सब जादुत्पादनसाधन वस्तु । यद्वा प्रजननम्‌ 
इति पुग्यञ्जनम्‌ उच्यते । ख्रोपुससृ्टस्तन्निमित्तकत्वात्‌ ॥ विश्‍व 
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देववन्तम्‌ बिरवेरदेबेस्तद्वन्तम्‌ । $ “।मादुपधाया०? इति मतुपो 
वत्वम्‌ ® । बृहस्पतिम्‌ बृहतां महतां देवानां पति देवम्‌ ॥ शिष्‌ 
अविशिष्ठस्‌ ॥ 

इति द्वितीयेनुवाके नवम सूक्तम्‌ ॥ 

चे प्रजननसम्पन्न प्रजापतिको पाकर नष्ट होजाबें जो अघायु 
सुको भ्रवदिशासे उठ कर संहार करना चाहें ॥ 8 ॥ 

जो ऊर्ध्वा दिशासे आकर युक रात्रिसमर्चनक्रारीका संहार 
करना चाहते हैं बे अघायु सकल देवोसे सम्पन्न बृहस्पतिको पा 
कर नष्ट होजावें ॥ १० ॥ 

द्वितीय अनुवाकम नवम सूक्त समाप्त (५६२) 

“(पित्रः पृथिव्योदक्रामत्‌? इति सूक्तेन पुरोहितो रात्रौ राजानं 
शय्याश्च प्रवेशयेत्‌ । परिशिष्ट तु पूरवमेव उदाहृतम्‌ । राज्ञो नूतन- 
नगरंप्रवेशनकर्मणि च विनियोगः ॥ 

“मित्र; पृथिव्योदक्रामत्‌” सूक्तसे पुरोहित रात्रिम राजाको 
शय्याग्रहमे प्रवेश करारे । परिशिष्ट पहले ही कह दिया है राजा 
के नूतननगरप्रवेशकममे भी इसका विनियोग होता है! 

तत्र प्रथमा ॥ 


मित्रः एंथिब्योदंकामत तां पुरं प्र णामि वः । 

तामा विशत ताँ प्र विशत सा वः शर्म चवमच 
यच्छतु ॥ १ ॥ | 

मित्र; पृथिव्या । उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताम्‌ । पुरम्‌। प्र। नेयामि। वः । 

तासू । आ । बिशत । ताम्‌ । प्र । विशत | सा । वः | शम । 


च। वर्म | च । यच्छतु ॥ १॥ 
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प्रणीयमानस्वात्‌ । ® डुमिन्‌ प्रक्षेपणे | अस्माद्‌ औँणादिकः क्त्‌ 
प्रत्ययः । किर्वादू एणा भावः &। पृथिव्या स्वनिवासस्थानभूतेन 
दुथिवीलोकेन सह उदक्रामत्‌ उत्क्रान्तबान्‌ । यां पुरं रक्षितुस्‌ इति 
शेष! । तां पृथिवीलोकाभिमानिना अभिना रक्तितां पुरस शब्या- 
गुहलकणां प्रसिद्धां नगरीं वा वः युष्मान्‌ राह! । पूजायां बहु- 
कवनम्‌ एुत्रमित्रामात्या वरोधस्नी विचत्तया वा बहुवचनशू । घुत्रयो- 
षित्सहितान्‌ युष्मान्‌ प्र णयामि प्रकषण नयामि प्रापयाभि । ततः 
तां पुरम्‌ आ विशत अभिछुख प्रनिशत प्रवेशोन्छुल़ा भवत । अन- 
न्तर तां पुर प्र विशत अन्तःप्रविष्टा भवत । शय्यास्थाने स्वीय- 
सौधे वा निविष्ठा भत्रतेति वा । सा पूः शय्याग्रहलक्षणा घुरी का 
क; युष्मभ्यं प्रविष्टेभ्यः शम सुखं वमे कवचं पराभेद्यत्वलन्तणस्र्‌ 
आवरलं वा यच्छतु प्रयच्छतु । $ दाणो यच्छादेशः ® परस्पर- 
समुचयार्थों चकारौ । एवम्‌ उत्तरे दश पर्यायमन्त्रा व्यारूयेयाः । 
विशेषस्तु तत्रतत्र क्दयते । यथा अग्नि! स्ताधिष्ठिते पृथिबीलोके 
सर्वोचरो कते एवं खमपि इदं नगरम्‌ “अघिष्ठाय सर्वातिशायी 
वतस्वेति विवक्षितम्‌ । यथा फृथिव्या सह अझ्निरुत्क्रान्तवान्‌ इत्युक्त 
एम्‌ उत्तरयोबयुसूयमन्त्रयोस्तात्पयार्थं उन्नेयः ॥ 

आहननीय आदिरूपसे प्रणीयमान होनेके कारण अझ्निदेव 
अपने निवासस्थान भूत. पृथिवीलोकसे जिस पुरकी रक्षा करनेके 
लिये उठते हें । उस पृथित्रीलोकाभिमानी अ्निसे रक्षित शय्या. 
ग्रहरूपा बा प्रसिद्ध पुरीमें तुम पुत्र खरी सहित राजाओं को में प्रवेश 
कराता हूँ, तुम उस पुरम अभिमुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके 
भीतर पहुँचो, वा शब्यास्थान महलमें प्रेश करो, वह घर वा 
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खुरी तुमको दूसरेसे कष्टोंफो निवारण करनारूप अभेद्य कवचः 
रूप सुखको मदान करे | तात्पय यह है, कि-जैसे अग्नि सवा 
घिष्ठित पृथिवीलोकमें सवश्षेष्ठ होकर रहता है इस प्रकार आप 
भी इस नगर पर अधिष्ठित हो सर्वश्रेष्ठ घन कर रहिये॥ १॥ 
CI ० | अय द्वितीया ॥ णयामि 

चायुरन्तरित्तेणोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च चमे च 

यच्छतु ॥ २॥ 
चायुः। अन्तरिक्षेण । उत्‌। अक्रामत्‌ ताम्‌। पुरम्‌ । प्र नयामि ब 
सास्‌ । आ । विशत । ताम्‌ | म । विशत । सा । ब! । शर्म! 

च | बमं । च । यच्छतु ॥ २ ॥ 

वायुः वातो मातरिश्वा अन्तरिक्षेण अन्तरा क्षान्तेन स्वीयेन 
सध्यमलोकेन सह उदक्रामत्‌ । यां पुरं रक्षितुम्‌ इति शेषः । त 
पुरम्‌ इत्यादि पूर्येब व्याख्येयम्‌ ॥ 

वायुदेव अपने निवासस्थान मध्यमलोक अंतरिक्षसे जिस पुर 
की रक्षा करनेके लिये चलते हैं उस अंतरिक्षलोकाभिमानी वायु 
से रक्षित शब्याग्रहरूपा वा प्रसिद्ध घुरीमें तुम पुत्र स्त्रीसहित 
राजाको मैं प्रवेश कराता हूँ तुम उस पुरमें अभिमुख होकर 
अवेश करो, फिर उसके भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश 
करो, वह घर वा पुरी तुमको दूसरेसे कर्शोको निवारण करना- 
रूप अभेद्य कवच और सुखको प्रदान करे | तास्पये यह है, कि- 
जैसे बायु स्त्राधिष्ठित अन्तरिक्ष लोकपें सवेश्रेष्ठ होकर रहता है, 
इस प्रकार आप भी इस नगर पर अधिष्ठित हों सर्वश्रेष्ठ बन 


कर रहिये ॥ २ ॥ 
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सूयां दिवोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 

तामा विशत तां प्र विंशत सा बः शमं च वर्मे च 
यृच्छतु ॥ ३ ॥ 

सूर्यः । दिवा | उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताम्‌। घुरम्‌। प्र । नयामि। वः । 

ताम्‌ । झा । विशत । ताम्‌ । प्र । विशत । सा। वः । शर्म । च। 


< 


चर्म । च | यच्छतु ॥ ३॥ 

सूर्य: स्वस्य प्रेरक आदित्यः दिवा स्वनिवासस्थानेन दरलो- 
केन सह । उदक्रामत्‌ इत्यादि पूर्वदत ॥ 

सर्वप्रेरक आदित्य अपने निवासस्थान भूत द्यलोकसे जिस 
पुरकी रक्षा करनेके लिये उदित होते हैं, उस चुलोकाभिमानी 
सूयंसे रक्तित शय्याग्रहरूपा पुरीमें वा प्रसिद्धुपुरीमें में तुमको 
मन्त्री पुत्र और ख्रीसहित प्रवेश कराता हूँ, तुम उस पुरीमें अभि- 
मुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर पहुँचो, वा शय्या 
भवनमें प्रवेश करो, व घर बा घुरी तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने 
वाले कष्टोंको निवारण करना रूप अभेद्य कवच सुखको प्रदान 
करे अंथात्‌ नगरमें तुम सूर्यकी समान दमको॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
चन्द्रमा नचत्रेरुदकामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विशत ताँ प्र विंशत सा बः शर्म च वभे च 
यच्छतु ॥ ४ ॥ 


करर 


ऊनविशं काएहस्‌ १६१ 


७ SYN « 


1 ॥ x क 1 ~ 
चन्द्रमाः । नक्षत्र! | उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताम्‌। पुरम्‌। प्र । नयाभि। बः । 
तास्‌ । आ । विशत । ताय । प्र । विशत । सा । बः | शवा 
च । वर्म । च । यक्छतु ॥४॥ 


चन्द्रमाः चन्द्रम्‌ आहादं माति निर्मिमीत इति चन्द्रमाः सर्वस्य 
ळोकस्य आहादको हिमांशुः नक्षत्रे; | न त्ञीयम्त इति. नक्षत्राणि 
तारकाः । & “नश्चाएनपात्‌”? इत्यादिना नचत्रशब्दो ,निपा- 
तितः & । स्वोपभोग्येरश्विन्यादिनक्षत्रेः सह नच्तत्राधिपतिश्चन्द्रमाः 
स्वपरिवारभूतैस्तेरेव सहितो यां पुरं रक्षितुम्‌ उत्क्रान्तवान्‌ तां. 
पुरम्‌ । युष्मान्‌ मापयाम्रीत्यादिगतम्‌ ॥ 
चन्द्र अर्थात्‌ आल्हादको प्रदान करने वाले सवेलोकान्हादक. 
चन्द्रमा, स्वपरिवारभूत स्वपभोग्य अश्विनी आदि नक्षत्रोंके साय 
जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये उदित होरहे हें उस चन्द्रदेवसे 
रक्तित शय्याग्रहरूपा पुरीमे वा प्रसिद्ध पुरीमें तुम पुत्र स्त्री सहित 
राजाको में प्रवेश कराता हूँ, तुम उस पुरमें अभिमुख होकर 
प्रवेश करो, फिर उसके भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश 
करो, वह घर वा पुरी तुमको दूसरेसे फष्टोंको निवारण करना- 
रूप अभेद्यकवच और सुखको प्रदान करे। तात्पर्य यह है,कि-जेसे 
स्वाधिष्ठित आकाशमें चन्द्रमा सबेश्रेष्ठ होकर दमकता है इसो 
प्रकार इस नगरे थाप सर्वश्रेष्ठ बन कर प्रकाशित हूजिये ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 


सोम ओषधीमिरदकामत्‌ तां पुरै प्रणयामि वः! 
तामा विरात तां प्र विशत सा वः शर्म च वम च 
यच्छतु ॥ ५ ॥ 


११ ४२२२ 


१६२ अव्वेदसंहिता सभाष्य-थाषाब्नुवादसहित 


re RP 


सोमः । ओषधीभिः । उत्‌ । झक्रामत्‌ । तास्‌ । पुरम्‌ । प्र । 
नयामि । बः । 


ताम्‌ । आ । विशत । ताम्‌ | प्र । विशत । सा । बः । शर्म । 

च। वर्ष । च । यच्छतु ॥ ५ ॥ 

सोमः ओषधीनां रसप्रदानेन पोषको देवः ओषधीभिः ओषः 
पाको धीयत आस्विति ओषध्यः फलपाकान्ताः । उपलक्षणम्‌ . 
एतत्‌ तरुणुन्मादीनाम्‌ । तेः स्वपोष्यै! सहितः। उदक्रामत्‌ इत्यादि 
गतम्‌। युष्माभिः प्रविश्यमाने पुरे ओषध्या दिसमृद्धिम व स्वित्यर्थः॥ 

सोम ओषधियों सहित जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये प्रादु 
भंत होरहा है उस सोमसे रक्षित शय्याग्रहरूपा पुरीमें वा प्रसिद्ध 
पुरीमें तुम राजाको में पुत्र स्त्री तथा मंत्री आदि सहित प्रवेश 
कराता हूँ, तुम उस पुरमें अभिग्नुख होकर प्रवेश करो, फिर 
उसके भीतर पहुँसो, वा शय्याभवनपें प्रवेश करो, वह घर 
वा नगर तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने बाले कष्टोंको निवारण 
करनारूप अभेद्यकवच और सुखको प्रदान करे । अर्थात्‌ तुम्हारे 
प्रवेश करने पर नगरमें औषधि रस आदिकी समृद्धि होवे ॥५॥ 


षष्ठी ॥ 
यज्ञा दक्तिणाभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्मे च 
यच्छतु ॥ ६ ॥ 
य । दक्षिणाभिः | उत्‌ |. अक्रामत्‌ । ताम्‌ । पुरु । म । 
नयामि | बः | 
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ताम्‌ । आ । विशत। तासू | प्र । विशत | सा । वः | शम । च। 


बम । च। यच्छतु ॥ ६ ॥ 


यज्ञः ञ्यो तिष्ठोमादिः प्रकृतिविक्ृत्यात्मक! सव क्रतुः दक्षिणाभिः 
विहिताभियथोक्ताभिदेक्तिणाभिः सह उत्क्रान्तवान | यां पुरं रक्षि 
तुस्‌ इति । अत्र बहुदक्तिणाका यज्ञाः समृद्धा भवन्त्वित्यर्थः ॥ 

प्रकृतिबिकुत्यात्मक उयोतिष्ठोम आदि यज्ञ यथोक्तं दक्षिणाओं 
के साथ जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये प्रादुभूत होचुका है, 
उस दक्तिणाओं सहित यज्ञस रक्षित शय्याग्रहरूप पुरमें वा नगर 
में तुम राजाको में पुत्र खरी तथा मन्त्री आदि सहित प्रवेश करता 
हुँ तुष उस पुरमें अभिसुख होकर प्रवेश करी, फिर उसके भीतर 
पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश करो, बह शय्या वा नगर तुमको 
दूसरेसे प्राप्त होसकने वाले कष्टोंको निवारण करना रूप अभेद्य 
कवच सुखको प्रदान करे अयात्‌ तुम्हारे प्रवेश करने पर नगरमें 
दक्षिणा बाले यज्ञ होवे ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


समुद्रो नदीभिरुदकामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः। 

तामा विशत तां प्र विशत सा बः शर्म च वमे च 
यच्छतु ॥ ७ ॥ 

समुद्र/ । नदीभिः । उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताम । पुरम | म । 
नयामि । वः 

ताम्‌ । आ। विशत । ताम्‌ | म । विशत्त | सा | बः | शर्म । 


च। वर्म | च । यच्छतु ॥ ७॥ 
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१६४ शयर्षदेदसंहिता सभाष्य-भावाननुवादसहित 


नदीभिः नदनशीलाभिरापगाभिः समुद्र! सम्ुद्रद्रबन्ति अस्माद्‌ 
झाप इति अम्बुराशिः उदक्रामत्‌ । तां पुरस्‌ इत्यादि गतम्‌ । रत्तो- 
इननार्य नदी सहितसम्नुद्रोत्कान्त्या दास्पत्यधम विशिष्टाः प्रजा अत्र 
संपश्चन्तास्‌ इति विवक्ष्यते ॥ 
नहियों. सहित समुद्र जिस पुरकी रक्षा करनेके लिये : प्रादु: 
भेत हुआ है उस जलराशिसे रक्षित शय्याग्रहरूप धुरीमें वा | 
प्रसिद्ध शुरीमें स्त्री पुत्र मन्त्री आदि सहित तुमको में प्रवेश कराता 
हुँ, तुम उस पुरमें अभिक्ुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर 
पहुँचो; वा शय्थाभदनमें प्रवेश करो, वह शय्यागृइ वा नगर तुम 
को दूसरेसे प्राह होसकने वाले कष्टों को निवारण करनारूप अभेद्य 
कवच सुखको प्रदान करे अर्थात्‌ तुम्हारे प्रवेश करने पर नगर 
में दाम्पत्यसृष्टि बढ़े ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
बझ त्रहाचारिभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामिं वः । 
तामा विशत तां प्र विंशत सा बः शर्म च वमे च 
यच्छतु ॥ ८॥ | 
नर्म । ब्रह्चारिऽभिः । उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताम्‌ । पुरम्‌ । श्र। 
नयामि । बः । 


सू । भरा. दिशत । तामू। प्र। निशत । सा। बः । शर्म | > 
बम । च । यच्छतु ॥ ८ ॥ 
अझ साडे वेदः ब्रह्मचारिभिः त्रह्मणि|बेदे वेदविहिते यज्ञादि- 
कम णि चरितुं बतितु शीलं येषांते तैः सह उदक्रामत्‌ । अनेन 
कम निष्णाताः साङ्गवेदाध्यायिनः अनूचाना ब्राह्मणा 
भवः समध्यन्ताम्‌ इति विवच्यते । तां पुरम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
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| ऊनविंश॑ काणड्य़ू १६५ 


सांग वेद अक्ष, हमे पर, अझ अर्थात बेद्बिहित यज्ञादि केने व्यव 
हार करनेका जिनका शील होता है उन ब्रह्मचारियोंके साथ 
जिस शुरकी रक्षा करनेके लिंये भादुभेत हुआ है इस पुरमे बा 
शय्यांशृहम में स्त्री पुत्र मन्त्री आदि सहित तुमको प्रवेश करता 
हैँ, हुम उस पुरमें अभिमुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके 
भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश करो, वह शय्याग्रह वा 
नगर तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने वाले कष्ठोंको निवारण करना 
रूप अभेद्यकषच सुखको भदान करे अर्थात्‌ तुम्हारे प्रवेश करने 
पर नगरमें शौतस्मातेकर्ममें चतुर, सांग वेदका अध्ययन करने 
बाले बहुतसे ब्राह्मण बहु ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

इनदरं वीयेंशणोदकामत्‌ तां पुर प्र णयामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वमें च 

यच्छतु ॥ ६ ॥ 
न्द्रः । रए । उत्‌ । अक्रामत्‌। ताम्‌ । पुरम्‌ । भ। नयामि। वः 


: 
ताम्‌ । आ । विशत । ताम | म । विशत | सा | वः । शम । च। 


बम । च। यच्छतु ॥ ६ ॥ 

इन्द्र” परमैरवयंसंपम्नः समस्तदेवाधिपतिः बीयंण बीरकर्मणा 
स्वीयेन बाहुशौयेण सेनालक्षणेन बलेन वा सह उद का अक्रामत्‌ । 
इन्द्र यथा स्ववीर्येस सर्वान्‌ शत्रून जितबान्‌ एवस्‌ अस्मिन्‌ पुरे 
बर्तमानस्त्वम्रपि सर्वातिशायी सर्वेवे रिक्षयी भूया त्यर्थः ॥ 

परमैरवर्यसम्पन्न समस्तदेवाधिपति इन्द्र अपने थुजषल षा 


सेनाबलरूप वीरकर्मसे जिस पुरकी रक्षा करनेके लिए उत्क्रान्त 
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१६६ अयषवेद्संहिता सभाष्य-थापाबुवादसहित 


Me re त 
हुए हैं में तुमको तिस शय्याग्रृहरूप पुरमे बा नगरमें प्रवेश कराता 
हूँ, तुम उस पुरमें अभिसुख होकर प्रवेश करो, फिर उसके भीतर 
पहुँचो, वा शय्यामत्रनमें प्रवेश करो, यह शय्यागृह वा नगर 
तुमको दूसरेसे प्राप्त होसकने वाले कष्टोंको निवारण करना रूप 
अभेद्य कवच सुखको प्रदान करे ॥ & ॥ 

दशमी ॥ 


देवा असतनोदक्रामस्ता पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्मे च 
यच्छतु ॥ १० ॥ 
देवा; | अगतेन। उत्‌ । अक्रामन्‌ । ताम्‌ । पुरम्‌ । पर। नयामि । वः । 
ताम्‌ । आ । विशत । ताम्‌ । प्र । विशत । सा । बः। शर्म । च। 
र 
वम । च । यच्छतु ॥ १० ॥ 
देवाः द्योतनशीला अमरा अमृतेन अमरणसाधनेन सुधारसेन 
सह उदक्रामन्‌ | यां पुरं रक्षितुम्‌ इति शेषः । तां पुरम्‌ इत्यादि 
गतमू । अत्रत्याः मजा निर्भीका दीर्घायुषश्च भवन्तु इत्यर्थं विव- 
ततुं रत्तणार्थम्‌ अमृतेन सह देवा उत्क्रान्तवनत इत्युक्तम्‌ ॥ 
द्योतनशील देवता अम्रणसाधन सुधारसके साथ जिस पुरकी 
रक्षा करनेके लिये उत्क्रान्त हुए हैं, में स्त्री पुत्र मन्त्री आदि 
सहित तुम राजाको उस शय्याग्रहरूप घुरमें बा प्रसिद्ध पुरमें 
प्रवेश कराता हूँ, तुम उस पुरमें अभियुख होकर प्रवेश करो, 
फिर उसके भीतर पहुँचो, चा शस्याभतरनमें प्रवेश करो, वह 
शय्याग्रृइ चा नगर तुमको दुःखनिवारण शक्तिरूप कवच और 


सुखको प्रदान करे । “यहाँ की प्रजा निर्भीक और दीर्घायु होवे' 
र ४२२८ 


यह कहनेके लिये “मृतके साथ देवताओने उत्कमण किया? 
कहा है ॥ १० ॥ | | 
एकादशी ॥ 

प्रजापतिः प्रजामिरदंक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तामा विशत तां प्र विंशत सा वः शर्म च वभे च 

यच्छतु ॥ ११ ॥ 
म्रजाऽपति१ । प्रष्जामि! । उत्‌ । अक्रामत्‌ । ताय्‌ । पुरम्‌ 1प्र। 

नयामि | वः । 
तास । आ । विशत । ताम्‌ । प्र । विशत । सा । वः | शर्म । 

च। वर्म । च । यच्छतु ॥ ११ ॥ 

प्रजापतिः प्रजानां पतिर्देवः प्रजाभिः प्रकर्षेण बहुत्वेन जाय- 
मानाभिमचुष्यादिकाभिः उदक्रामत्‌ । तां पुरम्‌ इत्यादि पूववद 
व्याख्येयम्‌ । उत्तरोत्तरं प्रभविष्णुमजाभूयिष्ठत्वसू अन्न नगरे 
थूयाद्‌ इत्याशासितुम्‌ इदं वचनम्‌ ॥ 

इति द्वितीयेनुवाके दशम सूक्तम्‌ ॥ 

प्रजापति देवने मनुष्य आदि प्रजाओंके साथ जिस पुरकी 
रक्षा करनेके लिये उत्क्रमण किया है में स्त्री पुत्र मन्त्री आदि 
सहित तुम राजाको उस शय्याग्रहरूप पुरमें वा प्रसिद्ध नगरीमें 
प्रवेश कराता हूँ,तुम उस पुरमें अभियरुख होकर प्रवेश करो फिर 
उसके भीतर पहुँचो, वा शय्याभवनमें प्रवेश करो, वा शय्याभ- 
बन वा पुर तुमकी दु/खप्रतिरोधरूप कवच और सुख प्रदान करे? १ 


द्वितीय अनुघाकमे दशम सूक्त समाम ( ५६३ ) 
४२२९ 
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“प न्यधुः पौरुषेय? इति सूक्तेन युद्धोद्यतं राजानं कव- 
चेन पुरोहितः संनह्येत ॥ | 
“अप स्यघुः पौरुषेयम्‌’ श्रूक्तसे पुरोहित युद्धोधत राजाको 
कवच पहिरावे । न्य 
तत्र प्रथमा ॥ 


अप न्यधुः पौरुषेयं वर्ध यभिन्द्रामी धाता संविता 
बृहस्पति: । 

सोमो राजा वरुणे अश्विनां यमः पूषास्माच्‌ पार 
पातु मृत्यो: ॥ १ ॥ 

झप | न्यघु! । पौरुषेयम्‌ । वधस्‌ । यस्‌ । इन्द्रामी इति । घाता । 
सबिता । बृहस्पतिः । 


|] 1. । 1 1 
सोमः । राजा । वरुणः | झश्विना । यम; | पूषा | अस्मान्‌। परि । 

पातु । मृत्यो: ॥ १॥ . 

पोरुषेयम्‌ पुरुषैः शातयितृभिररिभिः कतम्‌ । ® “पुरुषाद्‌ 
'बधविकारसमूहतेनञ्रतेष्विति वक्तव्यम्‌? इति ढञ्‌ । “नित्यादि 
नित्यम” इति आध दात्तत्वमू & । तं य॑ वधम्‌ वघसाधनम्‌ । 
“इन्च बध!” इति इन्तेरपू प्रत्यय: । क्घथादेश आद्यदात्तः & | 
अप न्यडुः-अपाश्चम्‌ अपगूढु न्यघुः निहितवन्तः । बलगलत्तणं 
शह्रालादिर्पं वा हननसाधन मायया परेषाम्‌ अकाशं इनन- 
साधनम्‌ अस्मान्‌ हिंसितुम्‌ अस्मदभियुसं मेरितवन्त इत्पर्थः । 
& यचदोनित्यसबन्धाद्‌ उत्तरवाक्ये तच्छब्दाध्याहार! $ | तस्माद्‌ 
भपकाशात्‌ शभिः प्रहितादु मृत्योः शत्युसाधनाद मृत्युरूपाद्र 


४२३० 
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वा वधाद अस्मान्‌ कवचधारिणः अस्मदीयान्‌ राज्ञो बा इन्द्राग्न्या- 
द्यो देवताः परि पातु । प्रत्येकविवक्षया एकवचनम्‌ । परितः 
सवतः पान्तु रचान्तु । & “मीत्रायानाम्‌०” इति मृत्योरिस्यत्र 
अपादानत्वात्‌ पञ्चमी ® ॥ 

शत्र पुरुषोंके द्वारा बनायेहुए जिस पुतली वा शस्राख्रादिरूप 
मरणसाधनको सबसाधारणसे गूढ रखकर किया है,उस शत्रभेरित 
मृत्युसाधनसे कवचधारी हमारे राजाकी वा हमारी इन्द्र अग्नि 
धाता सविता बृहस्पति सोम राजा बरुण दोनों अश्विनीकुमार 
यम और पूषा देवता रक्षा करे ॥ १॥ 
नय द्वितीया ॥ 
यानि चकार मुवनस्प यस्पतिः प्रजापतिमोतरिश्वां 
प्रजाम्यः । 
प्रदिशो यानि वसते दिशंश्च तानि मे बमीणि बहुः 
लानि सन्तु ॥ २ ॥ j 
यानि । चकार | भुवनस्य । यः । पतिः | प्रजापति! मातः 
रिश्वा | मञ्जाभ्य! | | 
प्रददिशः । यानि | बसते । दिशः । च । तानि । मे । वर्माणि। 
बहुलानि | सन्तु ॥ २ ॥ 
अुवनस्य भूतजातस्प पतिः पालको यः मजापतिरर्ति स यानि 
वर्माण कत्रचानि चकार । किमर्थम्‌ । अजाभ्यः प्रकर्षण जायमा- 
नाभ्यो मनुष्यपश्वादिभ्यः । ® तादर्थ्य चतुर्थी & । तद्रक्षणाय 


प्रातरिश्या मातरि अन्तरिक्ष श्‍वसितीति मातरिश्वा चायुः सूत्रा- 
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Ne 


त्मा । प्रजापतेिशेषणम्‌ एतत्‌ । तथा प्रदिशः प्रकृष्टाः प्राच्यादि- 
महादिशः दिशः अवान्तरदिशर्च यानि वर्माणि बसते आच्छाद- 
यन्ति स्वरक्षणाथेम्‌ | & वस आच्छादने । आदादिकोऽनुदा- 
ततत्‌ &। तानि प्रजापतिना प्रजारक्षणोर्थ निर्मितानि दिग्मिश्च 
स्वरक्षणार्थ बसितानि वर्माणि कवचानि मे मम युयुत्सोः बहुलानि 
प्रभूतानि सन्तु भवन्तु ॥ यदायदापेत्षते तदा लाभाय बहुलानी- 
युक्तम्‌ । अथ वा स्वस्य परिवाराणां च अपेक्तया बहुलानीति । 
यस्य यदू अपेक्षित तस्य तद्‌ भवर्वित्ययः & ॥ 

भूतसमूहोंके पालक प्रजापतिने प्रजाओंकी रत्ताके लिये जिस 
कवचका निर्माण किया है, और आकाशे श्‍वसन करने वाले 
मातरिश्वा प्रजापति तथा पूर्व आदि महादिशा और अवान्तर 
दिशायें अपनी रच्चाके निमित्त जिन कवचोंको पहिरती हैं, वे 
कवच ( अपेत्ताके अनुसार वा पुत्र आदिके लिये ) बहुतसे हों २ 

; तृतीया ॥ 

यत्‌ ते तनूष्वनंह्मन्त देवा झुरांजयो देहिनः । 
न्दरो यञ्चक्रे वर्म तदस्मान्‌ पातु विश्वतः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । ते | तनूपु । अनद्यम्त | देवाः | युऽराजय $ । देहिन ! | 
इन्द्र, । यत्‌ | चक्रे । वर्म । तत्‌ । अस्मान्‌ । पातु । विश्‍वतः ३ 

द्यराजयः दिति द्यलोके राजमाना देहिनः शरीरिणः। कवचः 
धारणां देहस्येवेति देहिनो देवा इत्युक्तम्‌ । ते सिद्धा देवाः तनूषु 
स्वशारीरेपु यदू वर्म अनह्यन्त धृतवन्तः । & णह बन्धने । देवा- 
4. कत्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ % । असुरयुद्ध स्वः 
देहरक्षणाथ प्रतिमुक्तवन्तः । इन्द्रश्च यद्ग चम कवचे चक्रे शत्र- 


विजयाथेमू । ® करोतेः पूवद आत्मनेपदम्‌ $ । तत्‌ कवचे 
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देवेरिन्द्रेण च स्वशरीरे धारितम्‌ इदं कबचम्‌ अस्मान युद्धो्यतान्‌ 
विश्वतः सवतः परकृतप्रहारेभ्यः पातु रक्ततु ॥ 

द्॒लोकमें दमकने-बाले देही दे्रताओंने जिस कत्रचको अपने 
शरीरां पर असुरसंग्रामके समय धारण किया था ओर इन्द्रने 
जिस कवचको धारण किया या, बह करच चारों ओरसे हमारी 
रक्षा करे ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

वर्मे मे द्यावांपूथिवी वर्माहवेम सूयः । 
वर्मे मे बिश्व देवाः कर्‌ मा मा प्रापत्‌ प्रतीविका ९ 


चम्‌ । मे । द्यावापूथिवी इति । वर्मा । अहः । वर्म । सूर्यः । 


QI 


1 १ 

चर्म । मे । विश्वे । देवा!। क्रन्‌ मा । मा! म। आपत्‌। प्रतीचिका 

द्यावापूथित्री द्ावापुथिव्यों मे मम वम कवचं कुरुताम्‌ । अभि 
चर्म करोतु । सूर्यश्च विश्वे सर्वे देवा; इन्द्रादयख मे मम युयुत्सोमेदी- 
यस्य वा राज्ञः वम कतचं करन्‌ कुर्वन्तु । & करोतेश्छान्दसे लुङि 
&मन्त्रे घस०” इति च्लेलुंक्‌ | फे! सावेधातुकस्य डिचाद गुण- 
प्रतिषेधे यण्‌ आदेश! । “बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेपि” इति अडः 
भावः % । किं च प्रतीचिका प्रत्यगञ्चना प्रतीची । क अज्ञातारथे 
कप्रस्ययः । “केऽणः? इति हस्वत्वम्‌ ® । शत्रुसेना अज्ञातप्रति- 
कूलाश्चना सती मा मां कवचधारिणं सुद्धदरतं मो मत्र प्रापत्‌ 
प्राभोतु । & आमोतेमाडि लुङि लुदित्वाद अङ्‌ ७ । कवचधा- 
रिणो ममाग्रतः शत्रसेना मक्ाशैब आयात । देवाबुएदीतकनच- 
धारणेन हप्तामपि ताँ परसेनां इन्तु शक्तोमीस्यथे। ॥ 

एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
इति एकोनविशे काणडे द्विती योज्ुबाक+ ॥ 
5 ४२३३ 
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द्यावापूथिवी मेरे लिये कवचको देवें-बनावें। अभिदेव मुक को 
कवच प्रदान करें,सूये और अभि आदि सब देवता भी सुक युद्धा- 
भिलाषी बा हमारे राजाको कवच देवे, शत्रसेना छिपकर हमारे 
युद्धोद्यत राजाके पास न आवे पावे किंतु इम कबचधारियोंके 
सामने प्रकाशरूपमें आवे,तात्पर्य यह है,कि-देबताओंसे अनुग्रहीत 
कवचको धारण करनेसे हम उस घमएडमें भरी सेनाका भी 
घमण्ड चूण कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

एकादा सूरू खमातघ ( ५६७ ) 
उक्षीलध कोण्डमे द्वितीय अनुधाक समाप्त 

तृतीयेचुवाके पट सूक्तानि । तत्र “गायनत्र्युष्णिक” इति प्रथम- 
सूक्तस्य “गायत्री छन्दोब्रह्मवरचेसकामस्य प्रयुञ्जीत” इति [ न० 
क० १७:] विहितायां गायत्र्याख्यायां महाशान्तौ विनियोगः 
उक्त हि नक्षत्रकल्पे । “छन्दोगणः [ २२ ] गायतर्याम्‌ समासः 
[ २२, २३ ] आङ्गिरिस्यास्‌” इति [न० क० १८, ] |! 

तृतीय अनुवाकमे छः सूक्त हें । इनमें “गायत्र्युष्णिकू” इस 
प्रथमत्रूक्तका “गायत्रीं छन्दो ब्रझवचेसक।मस्य-छन्दोब्रह्मनचेस- 
कामके लिये गायत्री महाशान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ 
से विहित गायत्रीमहाशांतिमें विनियोग होता है इसी बातको 
नचत्रकल्पमे कहा है, कि-“छन्दोगणः ( २२ ) गायत्र्या समासः 
( २२, २३ ) आङ्गिरस्याम्‌? इति ( नक्षत्रकल्प १८ ) ॥ 

. _ , तत्तक्तपाठस्तु ॥ 

गायत्युशष्णिगनुश्टब्‌ बृहती पहित्ताश्रिष्टर्‌ जगते ! 


गायत्री | उष्णिक्‌। अलु5स्तुप्‌ । बृहती । पङ्क्ति॥ त्रिउस्तुप्‌। जगत्यै 


८८ 
सप्तसु चन्द स्मृचः कल्पयित्वा' गायत्र्यादि गायञ्ये स्वाहा 
त्येवं ययाछन्द;” इति तत्रेव नक्षत्रकल्पे मन्त्राणाम्‌ ऊहनमकारस्य 
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दशितस्वादग गायत्र्यै स्वाहा उष्णिहे स्वाहा अनुष्ठ भे स्वाहा बृहत्यै 
स्वाहा पङ्क्तचे स्वाहा निभे स्वाहा जगत्यै स्वाहा ` इत्येवम्‌ 
अस्मिन्‌ सूक्ते सप्त मन्त्रा भवन्ति । सर्वे मन्त्राः स्पष्टार्था: ॥ 
इति .तृती येज्ुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 


[ सात छन्दोम ऋचाओं की कल्पना करके “गायत्र्ये स्वाहा” 
आदि छन्दके अनुसार नक्षतत्रकल्पोमे मन्त्रोका ऊहनप्रकार 
. दिखाया है अत एव. इस सूक्तमे सात मन्त्र होते हैं यथा-] गायच्र्ये 

स्वाहा--गायत्रीकेलिये यह आहुति स्वाहुत हो,उष्णिहे स्वाहा- 
उष्णिकछन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत हो, अनुषटमे स्वाहा-अनु- 
एप्‌ छन्दके लिये यह आहुति स्वाहुत दो) बृहस्यै स्वाहा-बृहती 
छन्द्के लिये यह आहुति स्वाहुत हो, पङ्क्ते स्वाहा-पङ्क्त 
ऊन्द्के लिये यह आहुति स्वाहुत हो, त्रष्ट भे स्ताहा-न्िष्टप 
छन्दके लिये यह आहुति स्त्राहुत हो,औ र जगत्यै स्वाहा-जगती 
छन्दके लिये यह आहुति स्त्राहुत हो ॥ १ ॥ 
तृतीय अनुषाकुमे प्रथम सूक्त समाप्त (५६५ ) 
“ाङ्गिरसानामाचेः” इत्यादिसृक्तद्यस्प “आङ्गिरसो संपत्का- 
प्रस्य अभिचशतोभिचर्यमाणस्य च” [ न० क० १७ ] इति बिहि- 
तायाम्‌ आहिरस्याख्याया महाशान्तो विनियोगः । उक्त हि नक्षत्र 
कल्पे । “समासः [ १६. २२, २३ ] आङ्गिरस्याम्‌ इन्द्र जुषस्व 
[२८४ ] इत्येक्धयाम्‌” इति [ न० क० १८ ]॥ अत्र संमास- 
शब्देन एतम्‌ सूक्तद्वयम्‌ उच्यते ॥ 
तत्र “आङ्गिरसानामाद्ये।” इति सूक्तम्‌ एवमाज्ञायते ॥ 
८आंगिरसानामाधे।” आदि दो सूक्तोंका “आङ्गिरसी सम्पत्‌- 
कामस्य अभिचरतोऽचर्यमाणस्य च ।--सम्पत्तिके अभिलाषीके 


लिये अभिचार करने वालेके लिये वा निसके ऊपर अभिचार 
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यक्त लिये जाते है Ne 307 
आङ्गिरसानामायेः पञ्चानुवाकः स्वाहा ॥ १ ॥ 
आङ्गिरसानास्‌ । आद्य! । पञ्च । अनुऽवाकेः । स्वाहा ॥ १॥ 
ष्ठाय स्वाहा ॥ २ ॥ सपमाष्टमाभ्यां स्वाहा ३ 
नीलनसेभ्यः स्वाहां ॥ ४॥ हस्तिभ्यः स्वाहां ॥५॥ 


€ 


ुद्रे्यः स्वाद ॥ ६ ॥ परयोयिकेभ्यः स्वाहा ॥७॥ 
प्रथमेभ्यः शद्धम्यः स्वाहां ॥ =॥ द्वितीयेम्यः शङ्क्यः 
स्वाहा ॥ & ॥ तृतीयभ्यः शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ १° ॥ 
उपोत्तमेभ्य स्वाहा ॥ ११ ॥ उत्तमेभ्यः स्वाहां १२ 
उत्तरेभ्यः स्वाहां ॥ १३ ॥ऋषिभ्यः स्वाहां ॥ १४ ॥ 
शिसिम्यः स्वाहा ॥ १५ ॥ गणभ्यः स्वाहा ॥ १६ ॥ 
महागणेन्यः स्वाहा ॥ १७ ॥ समेभ्यो ङ्गिरोभ्यो विदः 
गणभ्यःस्वाहा॥ १८ ॥ पृथक्सहस्राम्या स्वाहां १६ 
ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २० ॥ 
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पष्ठाय । स्वाहा ॥ २ ॥ ससमञ्धषटमाभ्याम्‌ । स्वाहा ॥ ३॥ 
नीलऽनखेभ्यः । स्त्राहा ॥ ४ ॥ हरितेभ्य; | स्वाहा ॥ ४ ॥ छुद्रे- 
भ्यः | स्वाहा॥६॥ पर्यायिकेश्प! | स्वाहा ॥७॥ अथमेभ्यः | 
शङ्क्यः । स्वाहा ॥ ८॥ द्वितीयेभ्यः । शहेभ्यः । स्वाहा ॥ 8॥ 
तृती येभ्यः । शह्ेभ्यः । स्वाहा ॥ १० ॥ उपछ्उत्तमेम्यः । स्वाहा 
उत्तमेभ्यः | स्वाहा ॥ १२॥ उत्‌ऽतरेभ्यः | स्वाहा ॥ १३ ॥ 
ऋषिऽभ्यः । स्वाहा ॥ १४ ॥ शिखिऽभ्यः। स्वाहा ॥ १५ ॥ 
गणेभ्यः । साहरा ॥ १६ ॥ महाऽगणेभ्यः । स्वाहा ॥ १७ ॥ 
सवेभ्यः । अङ्गिरःऽभ्यः | बिदआणेभ्य; । स्वाहा ॥ १८ ॥ पृथः 
क्‌ऽसहस्नाभ्याम्‌ स्वाहा ॥ १६ ॥ ब्रह्मणे । स्वाहा ॥ २० ॥ 

हाज्येष्ठा समता वीर्याए ब्रद्याग्र जये दिवमा ततान। 
भूतानं जश्या प्रथमोत जनने तेनाहांते बह्मणा स्पधितुक 
ब्रह्मउज्येष्ठा । सम्‌ऽश्रता । बीया णि । ब्रह्म । अग्र । ज्येप्ठुस्‌ । 

दिवम्‌ । आ । ततान | 
भूतानाम्‌ | ब्रह्मा । प्रथपः | उत। जन्ने । तेन। अहेति । ब्रह्मणा 


स्पधितुम्‌ । कः || २१ ॥ 
अत्र त्रिशतिकाएडात्मिकायाम्‌ अस्यां शाखायां विद्यमानां 
बुत्राकसूक्तगणबिशेपादिसँग्चारूपैः शब्दैः अजुवाकादिद्रशार एतः 
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न्नामान ऋषयः प्रतिपाथन्ते । नीलनखादिसक्तविशेषाणा प्रसि- 
द्धत्वात्‌ तानि विशेषतो न प्रदर्शितानि । “ब्रह्मणे स्वाहा” इति 
ब्रह्मशब्देन बिंशतिकाएडास्मकवेद्बाचकेन तस्य दरष्टा ` बह्माख्य 
ऋषिः प्रतिपाथते । अन्यत्‌ सर्व निगदव्याख्यातम्‌ ॥ अन्त्ययचां 
पूवेमन्त्रभतिपाद्वितस्य ब्रह्मणः सर्वाभिभावकत्वं प्रतिपाद्यते | वीयाणि. 
बीरकर्माणि ब्रह्मज्येष्ठा जह्मज्येष्ठानि ब्रह्मा पूर्वोक्तो ज्येष्ठ; ्रशस्य- 
तमो येषां तानि । ® शेलु क्‌ & ।यद्व जयेष्ठेन र्मणा । & एकत्र 
विभक्ते लु कू । अपरत्र तृतीयाया इनादेशाभावः & । संशा सं- 
भुतानि । सर्वेस्माह अयमेव वीर्यवान्‌ इत्यर्थः । अग्रे सष्टयादो 
ज्येष्ठ ब्रह्म दिवम्‌ धय॒लोकस्‌ आ ततान विस्तारितवात्‌ । तथा ब्रह्मा 
भूतानां रुज्यमानानां प्रथमः पूबेभावी जज्ञे उत्पन्नः । तेन कारः 
शेन ब्रह्मणा स्प्धितुम्‌ स्पर्धा कर्तु कः अन्यो देवो मनुष्यो वा 
ईति समर्थो भवति | अधिकतरवीयवर्वात्‌ सर्वोत्कृष्टस्थाननिवा- 
सितात्‌ सर्वेषाम्‌ आदिभूतरवाचच ब्रह्मणः समानो नास्तीत्यर्थः ॥ 
इति तृतीयेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

[इस बीस काण्ड बाली शाखामें विद्यमान अनुवाक सूक्तगण 
विशेष आदि संज्ञाशब्दोंसे अनुवाक आ दिके द्रष्टा ऋषियोंका प्रति- 
पादन किया है। नीलनख आदि सूक्त प्रसिद्ध हें अत एव उनका 
विशेषरूपसे वर्णन नहीं किया है बीसवेंका अधिक विवरण किया 
हे यथा | आंगिरसोंके आदिम पाँच अनुवाकोंके द्वारा यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ १॥ षष्ठे लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २ ॥ 
सप्तम अष्टमे लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ३॥ नीलनखों 
के लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ४ ॥ हरितोंके लिये स्वाहा ५ 
छुद्रॉके लिये स्वाहा ॥ ६ ॥ पर्यायिकोंके लिये स्ताहा || ७॥ 
प्रथम शंखोंके लिये स्वाहा । ८ ॥ द्वितीयशंखोंके लियेस्वाहा & ' 
दृतीय-शंखोके लिये स्वाहा || १० ॥ उपोत्तमोके लिये स्वाहा? 
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उत्तमोंके लिये स्वाहा ॥ १२ ॥ उत्तरोंके लिये यह आहुति स्वा- 
हुत हो ॥ १३ ॥ ऋषियोंके लिये आहुति स्वाहुत हो ॥ १४॥ 
शिखियोंके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १५ ॥ गणोंके 
लिये स्वाहा ॥ १६ ॥ मद्यगणोंक्रे लिये स्वाहा ॥ १७॥ 
बिद्गणके सब अंगिराओंके लिये स्वाहा ॥ १८ ॥ पृथक्‌ 
सहस्नोंके लिये स्वाहा ॥ १६ ॥ विशति काण्डात्मक वेदवाचक 
ब्रह्मा नामक ऋषिके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २० ॥ 
[ अथ पूर्वमन्रमे मतिपादित ब्रह्मके सदोभिभावकत्वका प्रति- 
पादन करते हैं, कि-] सकल वीर कमे ब्रह्मज्येष्ठ होते हैं अर्थात 
इनमें ब्रह्मा श्रेष्ठ होता है ये सव कमे ब्रह्म ( बेद ) से पूर्ण होते 
हैं। पहिले स्रष्टिकी आदियें ज्येष्ठ ब्रह्मने इस द्यलोकको विस्तृत 
किया था । और ब्रह्मा सब भूतोंमें मम प्रकट हुए हे । इस 
कारण और कोई देवता वा मनुष्य जहाकी स्पर्धा केसे कर 
सकता है । तात्पय यह है, कि-अधिक बीयवान होनेसे सब लोकों 
से उत्कृष्ट लोकमें रहनेसे और सबके आदिभूत होनेके कारण 
बह्माक्ी समान कोई नहीं हे ॥ २१ ॥ 
तृतीय अनुवाकमै द्वितीय सूक्त समाप्त (५६६) 

४आयर्वणानां चतुऋ चेभ्यः” इति सक्तस्य समाससंडकस्य 
झाझिरस्यां महाशान्तौ विनियोगः पूरवसूक्तेन सह उक्त; । सूत्र तु 
सत्रेवोदाहतम्‌ ॥ 

८“आयबेणानां चतुऋ चेभ्यः समास संइक सूक्तका आंगिरस 
महाशास्तिमे पूर्वसूक्तके साथ विनियोग कह दिया है। पूत्र भी 
ताँ ही लिख दिया है । वद सूक्त इस प्रकार है, कि- 

तत्‌ सूक्तम्‌, एवम्‌ आश्नायते ॥ 

झाथरवणानो चतु्चेम्यः स्वाह ॥ १ ॥ 
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पञ्चचैम्यः खाहा ॥ २ ॥ षलुचेम्यः स्वाहा ॥३॥ 
सपचेभ्यः स्वाहा ॥ ९ ॥ अष्टचेम्यः स्वाहा॥ ५॥ 
नव्चेभ्यः स्वाहा ॥ ६ ॥ दशर्चम्यः स्वाहां॥ ७॥ 
एकादशभ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ द्वादशेभ्यः स्वाहा & 
त्रयादशर्चेम्यः स्वाहां ॥१०॥ चतुदेशर्चेभ्यः स्वाहां ११ 
पञ्चदशर्चेम्यः स्वारा ॥१२॥ पोडशर्चेभ्यः स्वाहा १३ 
एकोनविंशतिः स्वाहा १६ विंशतिः स्वाहा ॥ (७॥ 
महत्काण्डाय स्वाहा ॥१८॥ तृचेभ्यः स्वाहा ॥१६॥ 
एकेभ्यः स्वाहा ॥ २० ॥ क्षुद्रेम्यः स्वाहा ॥ २१ ॥ 
एकानृचेभ्यः स्वाहा ॥२२॥ रोष््तिम्यः स्वाहां २३ 
सूर्याभ्यां स्वाहा ॥२४॥ ब्रात्याम्याँ स्वाहा ॥ २५॥ 
्ाजापंलाभ्यां खाहा २६ विषाय साह ॥ २७॥ 
मङ्गलिङगेभ्यः स्वाहां २८ ब्रह्मऐ स्वाहा ॥ २६ ॥ 

ञ्चऽेभ्यः । स्वाहा ॥ २ ॥ पदण्याचेभ्यः । स्वाहा ३ 
सक्षञ्त्राचे य “स्पा ॥ ४॥ अष्ट आते मय! । स्वाहा ॥ ५॥ 
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सवश्झवेम्प: । स्वाह ॥ ६॥ दुशऽचेभ्यः । स्वाहा ॥ ७॥ 
एकादशः्आवेभ्यः । स्वाहा ८ ्रादशऽऋचेभयः । स्वाहा॥ 8 ॥ 
जयोदश$कवेभ्यः । स्वाहा ॥१०।चतुदेशः मयः । स्वाहा ११ 
पश्वदश5त्रचेश्यः । स्वाहा १२ पोडशऽऋचेभ्यः । स्वाहा १३ 
सक्तदशऽऋचेभ्यः । स्वाहा १४ अफ्टादशञ्गचेभ्य; | स्वाहा १५ 
एकोनविंशतिः + स्वाहा ॥ १६ !! विशतिः । स्वाहा ॥ १७॥ 
महत्‌उकाएडाय । स्वाहा ॥ १८॥ तृचेभ्यः 1 स्वाहा ॥ १६ ॥ 
एकःच्यचेभ्यः । स्वाहा ॥ २० ॥ छुद्रेभ्यः । स्वाहा ॥ २१॥ 
एक5य्रनृचेभ्यः । स्वाहा ॥२२॥ रोहितेभ्य; । स्वाहा ॥ २३ ॥ 
ू्याभ्यास्‌ । स्वाहा ॥ २४ ॥ त्रात्याभ्यास्‌ । स्वाहा ॥ २५ ॥ 
_ भ्राजाऽपत्याभ्याम्‌ । स्वाहा ॥२६॥ वि$ससह्य । स्वाहा ॥२७॥ 
सङ्गलिकेभ्यः। स्वाहा ॥ २८ ॥ बहाणे । स्वाहा ॥ २६ ॥ 
बहाज्येषठा संभृता वीर्याणि बद्याग्रेज्पेछै दिवमा ततान। 
भूतानां जह्य प्रथमेत जज्ञेतेनांहेति बरह्मणा स्पांधेछु क 


अझअ्ज्येष्ठा । सम्‌ऽश्॒ता । वीर्याणि । ब्रह्म । अग्न । उठ्‌ । 


दिवम्‌ । आ। ततान । 
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। र । 1 
भूतानाम्‌ । जा । प्रथम! । उत । जल्ने तेन। अति । ब्रह्मणा । 


स्पधितुम्‌ । कः ॥ ३० ॥ 

त्र चतुक्र चा दिदशर्चाम्तैः शब्दैस्वृचाद्यकंचाग्तेः शब्दैश्च तत्त- 
स्संइक्षा अथर्वाल्या ऋषयः प्रतिपाथन्ते। एकादेशादि विंशात्यन्तैः 
शब्दे राथवंणा आर्षेयाः प्रतिपाद्यन्ते तथा च गोपथब्राह्मणे समाञ्नाः 
यते । “तम्‌ अथर्वाणम्‌ ऋषिस्‌ अभ्यश्राम्यत्‌ | अभ्यतपत्‌। सम- 
पतत्‌ तस्माच्छाान्तात्‌ तप्तात्‌ संतप्ताह दशतयान्‌ अथर्वण ऋषीम्‌ 
निरमिमीत । एकर्चान्‌ ब्ुचांस्तृचांथतुऋ चान्‌ पञ्चर्चान्‌ षडुचान्‌ 
सप्तर्चान्‌ अएचान्‌ नबर्चान्‌ दशर्चान्‌ इति। दशतयान्‌ आथवेणारन्‌ 
आर्षेयान्‌ निरमिमीत । एकादशान द्वादशास्त्रयोदशाचतुदेशान्‌ 
पञ्चदशान्‌  पोडशान्‌ सप्तदशान्‌ अष्टादशान्‌ नवदशान्‌ विंशान्‌ 
इति” इति [ गो० १, ५ ]। “महाक्ाणडाय” इति शब्देन विंश* 
तिकाएडात्मककुृत्लवेदवाचिना तदवष्ठेवेतन्नामा ऋषिरभिघी यते । 
“रुद्रेभ्यः? इति यजुरमन्त्रवाचिना “पयायिकेभ्यः” इति पर्याय- 
सूक्तत्राचिना “एकातचे भ्यः” इति अधचेवाचकेन रोहिता दिकाएड- 
बाचकेः शब्देश तत्तत्संज्ञका ऋ्षयोभिधीयःते । अन्न रोहितादि- 
प्रतिपादकः काण्डाः सुप्रसिद्धाः। “विषासह्य स्वाहा” इति विषा- 
सहिशब्ददन ससदशकाण्डोभिघीयते । ब्रह्मणे स्वाहेत्यादिं व्या” 
रूयांतम्‌ ॥ 

इति वृतीयेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


[ यहाँ चतुश्च वसे दशर्चं तके शब्दोसे और वृयसे एकचे 
तकके शब्दोंसे भी तततत्संज्ञक अथर्वा नामक ऋषियोंका प्रति- 
पादन किया है एकादशसे विंशति तकके शब्दोंसे आधर्षण 
आषेयोंका प्रतिपादन किया है इसी बातको गोपथत्राह्मणमे कहा 
है, कि-“तं अथर्वाणं ऋषिं अभ्यभ्ाम्यत्‌ | अभ्यतपत्‌ | समः 


४२४२ 


ऊंनविशं काणडय़ू १८१ 


तपत्‌ । तेस्मास्छान्तात्‌ तप्नात॑ सेतसाद्‌ दशतयान्‌ अथवेण ऋषीन्‌ 
निरमिमीत । एकर्चान्‌ गूचास्वचांभतुर्य चान्‌ पब्चर्चान्‌ घडचान्‌ 
सप्तचोन्‌ अष्ट्चांन्‌ नवर्चान्‌ दशर्चान्‌ इति। दशतपान आध णान्‌ 
आषयान्‌ निरमिम्रीत | एकादशान्‌ हादशांस्त्रयोदशान पञ्चदशान्‌ 
षोडशान्‌ सप्तदशान्‌ अष्टादशान्‌ नवंदशान्‌ निशान इति” गोपय 
ब्राह्मण १ | ४ “महाकाएडाय शब्दसे वीस काएडके पूर्ण वेदके 
दा महाकाएंड नामक ऋषिका वर्णन किया है। यजुर्मन्त्रवाची 
८ुद्रेस्प:”शब्दसे पर्यायसूक्तव्राची “पर्या यिके भ्यः” शब्दसे अर्धः 
खेवाचक “एकाउ्चेभ्यः” शब्दसे और रोहितादि काण्डवाचक 
शाष्दोंसे भी तत्तत्सेज्ञक ऋषि कहे जाते हैं । यहाँ रोहितादि 
प्रतिपादक काण्ड प्रसिद्ध ही हें । “विषासह्य स्वाहा” में विषा- 
सहि शब्दसे सत्रहवाँ काएड लिया गया है ] आथबेणोंके चतु- 
“ऋ चोंके लिये स्वाहा ॥ १ ॥ पञ्चचोंके लिये स्वाहा ॥ २॥ 
णड्ऋचोंके लिये स्वाहा ॥ २ ॥ सप्तऋचोंके लिये स्वाहा ॥४॥ 
शष्ट्चॉके लिये स्वाहा ॥ ५॥ नवर्चोके लिये स्वाहा ॥ ६॥ 
दशर्चोके लिये स्वाहा ॥ ७॥ एकादशचॉके लिये स्वाहा ॥८॥ 
ट्वादशर्चोंके लिये स्वाहा ॥ & ॥ त्रयोदशर्चोके लिये स्वाहा १० 
चतुदेशर्चोके लिये स्वाहा ॥ ११ ॥ पश्चदश्चोके द्रष्टा ऋषिके 
लिये स्वाहा ॥ १२ ॥ घोडशचों के लिये स्वाहा ॥ १३ ॥ सप्त- 
दशर्चोक्के लिये स्वाहा ॥ १४ ॥ अष्टादशचोंके द्रष्टा ऋषियोंके 
लिये स्वाहा ॥ १५ ॥ एकोनरिशतिफे लिये स्वाहा ॥ १६ ॥ 
बिंशतिके लिये स्वाहा ॥ १७ ॥ महतकाणड के लिये स्वाहा १८ 
वचोंके लिये स्वाहा ॥ १६ ॥ एकरचोंके लिये स्वाहा ॥ २० ॥ 
जुदरोके लिये स्वाहा ॥ २१॥ एकातर्चोके लिये स्वाहा ॥ २२॥ 
रोहितोंके लिये स्वाहा ॥ २३ ॥ सूर्योके लिये स्वाहा ॥ २४ ॥ 


व्रात्योके लिये स्वाहा ॥ २५ ॥ माजापत्यांके लिये स्वाहा २६ 
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न... णा 
विषासहिके लिये स्वाहा ॥ २७॥ मंगलिकोंके लिये स्वाहा २८ 
बरह्मा नामक ऋषिके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ २६ ॥ 
सकल दीरकर्म ब्रहाज्येष्ठ होते हैं अर्थात्‌ इनमें रह्मा श्रेष्ठ होता है, 
ये सब कर्म ब्रहम ( वेद.) से पूर्ण होते हें । पहिले खष्टिकी आदि 
में ज्येष्ठ ब्रह्मने इस चुलोकको बिस्तृत किया था और ब्रह्मा सब 
तामे प्रथम प्रकट हुए हें । इस कारण ओर कोई देवतां वा 
मनुष्य ब्रह्माकी स्पर्धा केसे कर सकता. है॥ ३० ॥ 
तृतीय अनुषा ६में तृतीय सूक्त रगा (५६७) 

“येन देवं सवितारम्‌ इति सक्तम्‌ “त्वाष्टी बस्त्रचाये प्रयुञ्जीत 
[ न० क० १७ ] इति विहितायां महाशान्तावावपेत्‌ । “अथावा- 
पिका! शान्तय इत्यमृतायाम? इति प्रक्रम्य सूत्रित हि नक्षत्रकल्प | 
“त्राणाय नमः [ १९. ६ ] इति संतत्यामू येन देवं सवितारम्‌ 
[ १६, २४ ] इति त्याष्ट्रयाम्‌” इति [ न० क० १८ ]॥ 

“थेन देवं सवितारम्‌” सुक्तको “वष्र वस्त्रक्षये प्रयुजजीत ॥ 
ट्री महाशान्तिका चस्त्रचयमे प्रयोग करे” इन नचात्रकल्प १७ 
से विहित महाशान्तिपे बोले । “अथात्रापिकाः शान्तय इत्यशृः 
तायाम्‌” का आरम्भ करके नक्षत्रकन्पमें कहा हे, कि-“भ्राणाय 
नमः ( ११ । ६ ) इति सन्तत्यां येन देवं सबितार (१६ । २४) 
इति त्वाष्ट्रम्‌” नतत्रकला १८ ) ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
येन देवं सितारं पारि देवा अधारयन्‌ । 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते. परि राष्ट्राय धत्तन ॥ १ ॥ 
येन । देम्‌ । सवितारमू । परि । देवा! । अधारयन्‌ । 
तेन । इमम्‌ । ब्रह्मणः । पते । परि । राष्ट्रीय । धत्तन ॥ १॥ 
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F देवा! द्योतमाना इन्द्रादयः देवश ्ोतमानं सवितारम्‌ सर्वस्य 
अरकम्‌ आदित्यं येन हेतुना रक्तोहननरूपेण पयेधारकत. परितः 
सवंत आच्डादन्‌। दशपूणमासादिषु रक्तोनिषन्धनयज्ञभ्रशपरि- 
हाराय आदित्यमेव परिधित्देन कल्पितवन्त इत्यर्थः । अत एव 
तैत्तिरीयके समाल्नायने | “न पुरस्तात्‌ परिंदधाति। आदित्यो 
ह्ोवोद्यन पुरस्ताद रक्तांस्यपहन्ति” इति [ ते०्सं> २.६.६.३ ]। 
तेन: कारणेन शत्रनिईरणात्मना हे ब्रह्मशर्षते अह्णो वेद्रूपंस्य 
मन्त्रस्य पते पालक एतत्संइक देव इमम्‌ महाशान्तिप्रयोक्तार यजः 
नं राष्ट्राय राज्याय । ® “क्रियार्थोपपद्स्य०” इति चतुर्थी छ। 
राज्यं रक्षितुं परि धत्तन परिधापय । रक्षकत्वेन धापय | अस्य 
राज्यस्य परकृतबाधापरिहारार्थम्‌ इमं साधकं राजानं रक्षकत्वेन । 
कुरित्यर्थः। ® दधातेलोटि मध्यमबहुरचनस्य तस्य तनादेशः । 
“(तिङ तिङो भवन्ति” इति एकवचनस्य बहुवचनम्‌ आदेशः &8॥ 
यद्वा परि धत्तनेति लिज्ाद वस्त्ररक्षणार्थ विहितायां त्वाष्ट्या शान्ती 
बिनियोगाइ्‌ अयम्र अर्थः । येन निमित्तेन देवाः सवितारम्‌ आ- 
उल्लादकम्‌ अकुवेन्‌ तेन हे अझणस्पते । वाससः सदेदेवत्यत्वात्‌ 
तदेभिमानिदेवाः शंबोध्यन्ते । वाससः सरवेदेवत्यत्यं तैचिरीयका; 
समांमनन्ति । “तद्ग वा एतत्‌ सबेदेवत्यं यद्ग वास!” इति [ ते० 
सं० ६.१.१,४ ] । परि धत्तन हे वासोभिमानिनो देवाः यूयमपि 
एनं राष्ट्राय परि धत्तन । यथा देहस्य बास आस्छादकम्‌ एवम्‌ 
इमं साधकं राज्यस्य वस्त्रदत्‌ परिधापयत आच्छादक कुरुतः इति 
बहुबचनोपपत्तिः ॥ 

इन्द्र आदि देवेताओंने सबेग्रेरक कान्तिमान झा दित्यदेवको 
जिस रक्तोहननरूप कर्यसे अपने चारों ओर धारण किया अर्थात्‌ 
दशै पूणेमास आदिमे राक्षसनिमित्तकयझ्त्र शको दूर करनेके 
लिये आदित्यको ही परिधिरूप्मे माना [ इसी लिये तेत्तिरीय- 
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संहिता २। ६।२। ३ में कहा है, कि--“न घुरस्तात्‌ परि 
दधाति । आदित्यो हयेवोद्यन्‌ पुरस्ताद रत्तांस्यपहन्ति' ] उस 
शत्रनाशनरूप कारणासे हे वेदरूप मंत्रके पालक ब्रह्मणस्पते देव ! 
इस महाशान्तिका अनुष्ठान कराने वाले यजबानको राज्यकी | 
रक्षा करनेके लिये स्थापित ऋरिये। अर्थात्‌ शस राज्यकी शत्र 
की बाधाको दूर करनेके लिये इस साधक राजाको रक्षकरूपपें 
हट करिये । [ अथवा 'परिधत्तन? लिंगसे वस्त्ररक्षाथ की जाने 
बाली साष्टी शान्ति विनियोग करने षर यह अर्थे होगा, कि 
जिस कारणासे देवताओंने सविताको आच्छादक दिया है, इस 
कारण हे त्रझणस्पते ! और सकल देवताओं तुम भी इस राजा 
को राष्ट्रे लिने धारण करो अर्थात्‌ जेसे बस्त्र देहका आ्राच्छा- 
दकत हे, तिसी प्रकार तुम इस साधक राजाको राज्यके वस्त्रकी 
समान आच्छादक करो ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


परीममिन्द्रमायुंषे महे चत्राय धत्तन । 

यथैनं जरसे नयां ज्यों चुत्रेधि जागरत्‌ ॥ २ ॥ 

परि । इम्‌ न्दरम्‌ । आएुचे । महे । तत्राय । घत्तन । 

यथा । एनम्‌ । जरसे । नाम्‌ । ज्योक्‌ । क्षत्रे । अघि। जागरत्‌ 
हे इन्द्र परमेश्‍वयसम्पन्न त्वम इमं साधकं मा माम्‌ आयुषे 

आयुलाभाय महे महते चात्राय क्षतात्‌ त्रायत इति क्षत्रप परकुत” 

बाधापरिहारक बलम्‌ । तस्मै तज्लाभाय च परि घत्तन परिधापः 

यत । अत्रापि पूर्ववत्‌ पूजाया बहुवचनं बेस्त्र(मिमानिसवंदेवा- 

पेक्तया वा । उक्तम्‌ अर्थ स्पष्टीकरोति । ज्योक्‌ चिरकालं कत्रे 

बाधापरिहारके बले । निमित्त सप्तमी ।. अधिः सप्तम्यर्थालुतादी । 


४२४६ 


ऊनविंशं काएडस्‌ १८५ 


~ 


अधिक वा जागरत्‌ जागर्यात्‌ असौ शान्तिकता यजमानः । 
६७ जागतलंटि अडागमः ® । यथाशब्दो भिन्नक्रमः । यथा अयं 
साधकथ्चिरकालं बलवान्‌ शत्रधर्षणसमयों जाग्रयात्‌ अवहितो 
भवेत्‌ । तथेस्यध्याहारः। एनं शान्तिकतीरं जरसे जरायै जरा 
पर्यन्त नय प्रापय । आयुष्मन्तं कुविति इन्द्रः संबोध्य; । विश्वेदेव 
संबोधनपक्षे प्रत्येकविवक्षया एकवचनम्‌ । ® इदमोन्बादेशे एना 
देशोजुदात्तः । “जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌” इत्ति अजादौ जराया 
जरस्‌ आदेशः ® ॥ 

है परमेश्वय सम्पन्न इन्द्र ! आप इस ( झुक ) साधकको आयु 
की प्राप्तिके लिये और दूसरेकी बाधाको दूर करने वाले चात्र 
बली भापिके लिये स्थापित करिये । जिससे यह शान्तिकर्ता 
यजमान चिरकाल तक बाधापरिहारक चात्रबलमे अधिकतासे 
जागता रहे । जिस प्रकार यह साधक यजमान चिरकाल तक 
शत्रओं को दबानेमें समर्थ रहता हुआ. सावधान रहे तिस प्रकार - 
इसको हे इन्द्र ! बुढापे तक पहुँचाइये | इसको आयुष्मान्‌ करियेर 

तततीया ॥ 


परीमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । 
यँथैन॑ जरसे नयां ज्योक्‌ श्रोत्रेषि जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 
परि । इस्‌ ।'सोमम्‌ । आयुषे । महे | श्रोत्राय । धत्तन । 


यथा । एनमू । जरसे। नयाम्‌ । ज्योक्‌'। शरोते। अघि। जागरत्‌ ३ 


हे सोम वासोभिमानिदेव इमं शान्तिकतारं मा माम्‌ आयुषे 
तिरकालजीवनाय महे महते ओत्राय । ओत्रशब्दः सवषां चल्नु 
रादीनाम्‌ उपलक्तणम्‌ | इन्द्रियसाध्यरूपाद्यपलब्धये आदानादि 
कशे च परि घत्तन परितः सेतो धत्त । पुष्टं कुरुत । पूर्ववद्‌ 
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बहुवचनम्‌ । यद्वा ओत्रशब्देन श्रूयते श्वाध्यते सर्वः पुमान्‌ झने 
नेति यश उच्यते । .% श्र श्रवणे । करणे ओणादिकस्त्रन्‌ 
प्रत्ययः & । महते यशसे च परिधत्त। यर्थ॑नस्‌ इत्यादि पूवेवत्‌ । 
चात्रस्थाने श्रोत्रशब्दो विशेष! | यथा चिरकालं श्रोत्रादी 
न्ट्रियःशक्तिमान्‌ यशस्वी वा जाग्रयात्‌ तथा एनं जरसे जराप 
यन्तं नयेति ॥ 

हे वख्के-अभिमानी सोमदेव ! झुक शांतिकता यजमानको 
आप चिरायुके लिये, ओत्रोपलक्तित सकल इन्द्रियांके लिये षा 
यशाके लिये स्थापित करिये -पुष्ट करिये । जिससे यह शांतिकता 
यजमान बुढ़ापे तक श्रोत्र आदि इन्द्रियोंकी शक्तिवाला वा यशस्वी 
हो, तिस प्रकार इसको बुढ़ापे तक पहुँचाइये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

(| ~ Ci ७ I ० र । 
परिंघत्त धत्त नो वचसेमं जराखत्यु कृणुत दीधमायुः। 
बृहस्पातः प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधा- 

तवा उ ॥ ३ ॥ 
परि । ध॒त्त । धत्त। न! | बर्चसा । इसस्‌ | जराऽपृत्यु्‌ । कृणुत । 
दीर्घम्‌ । आयुः । 


बहस्पतिः । प्र । अयच्छत्‌ । वास; । एतत्‌ । सोमाय । राजे | 
परिञ्धातब । ऊ इति ॥ ४ ॥ 
एषा ऋक द्वितीयकाणडे तृतीयेनुवाके “आयुर्दा!” इति सूक्त 
[ २. १३, २ | व्यख्याता । संग्रहार्थस्तु । वाससः सर्वदेवस्य 
सयात्‌ तदभिमानिदेवानामेब संबोध्यत्वमू । तथात्वं च वाससः 
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तैचिरीयके. समाम्नायते । “ग्नेस्तूषा धानम्‌' इति मक्रम्य “तदव 
वा एतत्‌ सर्वदेवत्यं यदू वास? इति[ तै० सं० ६, १, १, ४ ]। 
हे देवाः परि धत्त। ® अन्तर्भावितण्यर्यः $ । इमं माणवक 
बास; परिधापयत । नः अस्मदीयम्‌ इमं वचेसा तेजसा धत्त पोषः 
यत । तेजस्विनं कुरुतेत्यथे! | किं च इममेव माणवकं जरास्ृत्युस्‌ 
जरयेव मृत्युम तियस्य स तथोक्तः तथाविधंकुरुत। अकालम॒तिमा 
भूद इत्यर्थः । एतदेवाह दीर्घम्‌ इति | अस्य माणवकस्य दीर्घम्‌ 
शतपरिमितस्‌ आयुरस्तु ॥ तदेव वासः प्रशंसति। बृहस्पति; बृह- 
ताम्‌ इन्द्रादीनां पतिः एतन्नामा देवः । ® “तह्न हतो। कर- 
पत्योः०? इति सुट्तलोपौ । “पत्यावेशवर्ये” इति पूवेपदमकृतिस्व- 
रत्वे प्राप्ते “उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌’ इति उभयपदप्रकृतिस्वः 
रत्वप्‌ $ । एतन्नामा देवः एतत्‌ प्रकृतं बास; सोमाय राजे 
ब्राह्मणानां स्वामिने । “सोमोस्माक ब्राह्मणानां राजा” इति 
रतेः [तै० सं० १. ८, १०.२] । परिधातबै परिधातुम्‌ । 
& “तुमे सेसेन्‌०? इति तमे मत्ययः । “तवे चान्तअ युगपत्‌ 
इति उभयपदमकृतिस्वरत्वम्‌ छ । मायच्छत्‌ अददात्‌ । छ दाण 
दाने । इत्यस्मात्‌ लङि “पाप्रा०” इत्यादिना यच्छादेशः ® । 
उ इति पदपूरणः । अनेन वस्त्राणां सोमदेवताकत्व सूत्तितम्‌ । 
तथा च शुस्यन्तरम्‌ । “सौम्यं घे बासः। स्वयेवेनद्द देवतया प्रति- 


गृह्णाति? इति [ तै० आ० २. २. ५. २ | ॥ 

हे देवताओं ! इस बालकको तुम वस पहिराओ, इमारे इस 
बालकको तुम तेजसे पुष्ट करो अर्थात्‌ इसको तेजस्वी करो तथा 
इस बालकको बुढ़ापेमें ही मरने बाला करो अर्थात्‌ इसकी अकाल 
मृत्यु न हो । इस बालकको सौ वषेकी दीर्घायु करो, बढे २ 
देवताओंका हित करके उनका पालन करने वाले बृहस्पति नामक 
देवने राजा सोमको धारण करनेके लिये इस वल्को दिया था 
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MM... ००२ 
[ इस मन्त्रसे वल्क सोमदेवताकत्व सिद्ध होता है, तैत्तिरीयः 
ब्राह्मण २। २। ५।२ की शरतिमें भी कहा है, कि-“सौम्य 
वै वास! स्यैयेनद्‌ देवतवा प्रतिगह्वाति ]॥ ४॥ 

पञ्चमी ॥ र | 
जरां सु गच्छ परि धत्स्व वासा भवा गृष्टानामभिः 
शस्तिपा उ। | 
श॒तं च जीवं शरदः पुरूचीः रायश्च पोर्षशुपसंव्ययस्व 
जराम । सु । गच्छ । परि । घतस्व । वास; । भव । गृष्टीनाम्‌ । 
अभिशस्तिऽपाः | ऊ' इति । 
शतम्‌ । च । जीव । शरदः । पुरूची। | राय; । च । पोषम्‌ । उप- 
ऽसंच्ययस्व ॥ ५ ॥ 
इयमपि ऋक्‌ तत्रेव काण्डे [ २. १३, ३ ] व्याख्याता । अत्र 
प्रथमपादो भिन्नः । हे शान्तिप्रयोक्तः त्वं जराम्‌ वार्धकं छु गच्छ 
सम्यक्‌ माहि । % “सुः पूजायाम्‌” इति कमेप्रचचनीय। & । 
जरापयन्तम्‌ आयुष्मान्‌ भवेत्यर्थः | वासः एतत्‌ परि धत्स्व आच्छा- 
दय । अनेन बासःपरिधानेन ृष्टीनाम्‌ गवाम्‌ अभिशस्तिपाः 
अभिशस्तिः अभितो विशसनं हिंसा तन्निमित्ता भयात्‌ पाता 
पालको भव | तत्र अभूरिति पाठः अत्र भवेति विशेष; | गवाम्‌ 
अभिशस्तिपात्वे तत्रेव शतपथत्राह्मणानुसारेण प्रपञ्चितं तत्‌ ततो 
चगन्तव्यस्‌ । कि चपुरूचीः बहुकालप्र अञ्चन्तीः बहुविधान्‌ पुत्रः 
पोत्रादीन्‌ वा व्याप्लुबती! शतम्‌ शतसंख्याकाः शरद! संबत्सः 
रान्‌ जीव । अपि च रायः घनस्य पोषम्‌ पुष्टि समृद्धिम्‌ उपसंव्य- 
यस्व परिधत्स्व | एतद्वासःपरिधानेन धनादिसमृद्धिर्भवतीति भावः 
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हे शान्तिप्योक्ता यजमान ! तू बुढ़ापेको भली प्रकार प्राप्त 
हो अर्थात्‌ बुढ़ापे तक आयुष्मान्‌ हो, इस बलको धारण कर 
और गौओंकी अभिशस्तिसे रक्षा पाने वाला हो, और पुत्र 
पौत्रोसे सम्पन्न रहता हुआ सौ वर्षों तक जीवित रह, धनकी 
पुष्टिको धारण कर । तात्पये यह है, कि--इस वस्त्रको धारण 
करनेसे धन आदिकी समृद्धि होती है॥ ५ ॥ 

पष्ठी ॥ 


परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेभूर्वापीनामाभिशस्तिपा उ 

श॒तं च जीव शरदः पुरूचीवसूनि चारवि भंजासि 
जीवच ॥ ६ ॥ 

परि । इदम्‌ । वासः । अधिथाः । स्वस्तये । अभू! । वापीनाम्‌। 
अभिशस्तिऽपाः । ऊ इति । 

शतम | च। जीव । शरदः | पुरूचीः। बसूनि | चारुः । वि। 
अजासि । जीबन्‌॥ ६ ॥ 


एषापि तत्रैव द्वितीयकाएटे तृतीयेबुबाके [ २. १३,३ ] व्या- 
ख्याता । अत्र चरमपादो विभिन्नः | हे शान्तिकते! इदस उक्त 
चासो वस्ने स्वस्तये क्षेमाय पर्यधियाः परिहितवान्‌ असि। § परि- 
पूर्वाद्‌ घाधातोलु कि “स्याश्वोरिच” इति इस्वकिस्ये । “हरवाइ 
अङ्गात्‌” इति सिञ्लोपः $ । तेन वासःपरिधानेन द्ष्टीनासूगवास्‌ 
अभिशस्तिपाः | स्वगादानभी तिरत् अभिशस्तिशब्देन विषज्षिता। 
तस्या अभिशस्तेः पाता अभूः भव । उशब्दः पूरण! । शत च 
जीबेति तृतीयः पाद; पूर्ववत्‌ । जीवन शतसंवत्सरजीवनवान्‌ 
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Std 


RA मी 
चारः वाससा दीप्यमानस्त्वं वखूनि घनानि वि भजासि पुत्रसित्र- 
दायादादिभ्यो विभक्तं कुरु । झर्थिभ्यो वा प्रयच्छ । ® भजते- 
लटि आडागमः ® ॥ | 

हे शास्तिकते! ! तू इस वस्त्रको क्षेमके लिये धारण कर रहा 
है, इस वस्त्रधारणसे तू गोओंकी त्वगादानभीतिरूप अभिशस्ति 
से रक्तक हो, और बहुतसे पुत्र पौत्र आदिमें व्याप्त होने वाले 
सौ वर्ष तक जीवित रह और जीता रहता हुआ तू वस्त्रसे दस- 
कता हुआ पुत्र मित्र स्त्री झादिको धन बाँटता रह ॥ ६ ॥ 

सप्तमी॥ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजवाजे हवामहे । 
सखांय॒ इन्द्रमूतये ॥ ७ ॥ 
योगेऽयोगे । तवऽऽतरमू । वाजेऽवाजे । हवामहे । 
सखायः । इन्द्रम्‌ । ऊतये ॥ ७॥ 
झप्राप्यप्रापणं योगः । ® “नित्यवीप्सयो|” इति द्विवेच- 
नम्‌ & । योगेयोगे सवेस्य अप्राप्यस्य फलस्य प्रापणविषये वाजे- 
बाजे । चाजशब्दः अस्नवाची । उपलब्षणास्‌ एतत्‌ । अन्नादि- 
लक्षण फले लब्धे च । ® पूवद द्विवचनम्‌ । लुप्तमत्वर्थीयस्तवसू 
शब्द ® । अतिशयेन तवस्विनं समृद्ध तम्‌ इन्द्रम्‌ परमैश्वये- 
संपन्न देवं सवायः समानख्यानाः स्तोतारो बयम्‌ ऊतये र्ष 
णार्यं च हवामहे आहयामः । अभिमतफललामार्थं लब्धस्य 
परिपालना स्व्रचणार्थ च इन्द्रमेन आहयाम इत्यथे! ॥ 
मित्ररूप हम स्तोता [ अमाप्य बस्तुकी प्रापिका नाम योग है 
ऐसे | सब अप्राप्य फलोंकी प्राप्तिरूप प्रत्येक यों गर्म. और अन्नादिं 
फलकी लब्धिमे भी परमैश्वर्य सम्पन्न इन्द्रदेवका, रत्ताके लिये 
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आह्वान करते हैं । तात्पये यह है, कि--अभिमत फलकी प्राप्ति 


के लिये और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षाके लिये इम. इन्द्रका ही 

आहान करते हैं ॥ ७॥ 
| अष्टमी ॥ 

हिरण्यवर्णो अजरः सुंवीरो जरामत्युः प्रजया सं 
विशस्व । 

तदभिराह तदु सोम आह बृहस्पति सविता तदिन्दई ८ 

हिरणयऽबणेः । अजर! । सुञ्चीरः । जराऽृत्युः । प्रञ्नया । 
सप्रू । विशस्व । 

तत्‌ । अग्निः। आह । तत्‌ । ऊ इति। सोमः। आह बृहस्पतिः 


सबिता । तत्‌ । इनदरः ॥ ८॥ 

हिरण्यवर्णः हितरमणीयशरीरकान्तिः हिरण्यसमानवर्णो वा 
अजरः जरारहितः सुवीरः | वीराः कर्मणि इशलाः पुत्रा; । 
शोभनपुत्रादियुक्तो जरागत्युः जरयैब ग्ृत्युम्‌ तियेस्य अकालपर- 
शरहितश्च सन्‌ प्रजया प्रकर्षेण जायमानया पुत्रादिकया भरत्या 
दिरूपया बा सह. सं विशस्व । संवेशशब्देन अत्र निर्वेशो विव- 
चयते । निर्विश । एवं हिरण्यवणादिविहितफलोपपन्तः सन 
चिरकालं सुखयेत्यर्थः। यद्वा सं विशस्व सम्यग्विश प्रविश । 
उक्तगुणोपेतः सन्‌ स्वण्इम्‌ अधिति्ठेस्य्थः । & विशतेव्येत्ययेन 
आत्मनेपदम्‌ ® । उक्तेथे विमतिपत््यभावं वासोभिमानिसवदेचः 
ताबचनेन समर्थयते उत्तरार्धेन । अग्नि अईनादिणुणयुक्तो देव! 
तत्‌ अस्मिन्‌ सूक्ते प्रतिपादितम्‌ अर्थजातस्‌ आह ब्रवीति । उशब्दः 
अवधारणे । तदेव सोमो देव आइ । तदेव अर्थजातम्‌ इन्द्रबुहस्प- 
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पतिसबितार आहु । एतदादयः सर्वेपि देवा इमम्‌ उक्तम्‌ अथग 
आहुः । अस्मिन्नर्थे बिमतिपच्तिर्नास्तीत्यथे; ॥ 
इति तृतीयेजुवाके चतुर्थस्‌ सक्तम्‌ ॥ 

हे यजमान ! तू शरीरकी हितरमणीय कांतिसे सम्पन्न रहता 
हुआ, जरारहित-तगड़ा-, और शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न 
रहता हुआ और अकाल मरणासे रहित रहता हुआ पुत्र अत्य 
आदि प्रजाके साथ इस घरें प्रवेश कर ॥ इस सूक्तमें कही हुई 
बातको अग्निदेव कहते हैं, सोमदेव प्रतिपादन करते हैं, बृहस्पति 
सविता और इन्द्र भी इस सूक्तमें कही हुई बातका प्रतिपादन 
करते हैं । अत एब इस मूक्तको बातोंमें कोई सन्देह नहीं है ॥८॥ 

तृतीय अचुषाकमे चतुर्थ सूक्त रमापत (५६८) 

“चान्तस्य त्वा” इति एकर्च सूक्तं “गान्धर्वीस्‌ अश्वत्तये 
प्रयुञ्जीत” [ न० क० १७, ] इति विहितायां गान्धव्याए्यायां 
महाशान्तावावपेत्‌ । उक्तं हि नक्षत्रकल्पे | “अश्रान्तस्य त्वा 
मनसा युनज्मीति गान्धव्याम्‌ आयुष्यः शान्तिः स्वस्तिगण ऐरा- 
बस्याम्‌” इति [ न० क० १८, ] ॥ 

“अश्रान्तस्त्वा” यह एक ऋचा वाला सूक्त हे । “गान्धर्वी' 
अशवचये प्रयुक्नीत ।-गांधर्वी शान्तिका अश्वक्षयमें प्रयोग करे” 
इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित गांधर्वी नाम वाली महाशान्तिमे 
इस सूत्रको पढ़े । इसी वातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि--“अ- 
श्रान्तस्य त्वा मनसा युनज्मीति गांधव्यों आयुष्यः शान्तिः स्वस्तिः 
गण ऐराबत्याम्‌” ( नक्षत्रकल्प १८) ॥ 

| सेषा ऋण एनम्‌ आज्चायते ॥ 
श्रान्तस्य ला मनसा युनज्मि प्रथमस्यं च । 
उत्कूलमुद्रहा भवोदुह्य प्रतिं धावतात्‌ ॥ १ ॥ 
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झश्रान्तस्य । स्वा । मनसा । युनस्मि । प्रथमस्य । च । 
उत्‌ ऽलम्‌ । उत्‌ऽघह। । भव्‌ । उत्‌ऽउह । अति । घावतात्‌ ॥१॥ 
अत्र अर्वः संरोध्य; । हे गान्धवाश्व त्वा स्वाम्‌ अशान्तस्य 
श्रमरहितस्य परसेनाभिगमनेपि शरीरायासरहितस्य तुरंगमस्य 
मनसा. शत्रधषणोत्सुकेन स्वाधिरोहसादिमोत्साइकेन वा मनसा 
धानसेन प्रथमस्य सष्ट्यादो उत्पन्नस्य अश्वजातेः पूर्वस्य अश्वस्य 
च मनसा युनंज्मि योजयामि । जितश्रमस्य उच्चेःश्रवस। अश्वः 
श्रेहत्य च मन उपलत्तिता सर्वेनद्रियशक्तिं शरीरदाइच म्‌ आशुत्वं. 
परसेनाभिमवनसामथ्यं च अस्मिन्‌ शान्तिफ़लत्वेन काम्यमाने 
तुरंगमे योजयामीत्वर्थः ] एवंसामर्थ्योपेतस्त्वम्‌ उत्कूलसुदहो भवः । 
अतिदप्तो मवेति तात्पर्यार्थः ॥ पदार्थस्तु । नदी परार्वाची तीरे 
प्रभूतेन जलप्रवाहेण उत्क्रम्य ऊध्व प्रवहति एवं त्वमपि युद्धाय 
संनद्धं परसेन्यं स्वसामर्थ्येन अतिक्रम्य विक्तोभयेति अश्वः प्रो- 
स्साहते । ® वह प्रापणे | “उदि कूले रुजिबह्दो,” इति खच्‌ 
प्रत्यय; । “खित्यनव्ययस्य” “अरुद्विदजन्तस्य सुम्‌? इति 
कूलशब्दस्य युम्‌ आगमः । भवतेलेंटि अडागमः । “भूसुवोः 
स्तिङि” इति शुणनिषेधाभावश्छान्दसः । यद्वा छान्दसे लडि 
अमाउन्योगेपि अडमावः & । दुहीय एताहृशसामथ्योपितेनं अः 
शवेन भवता एषणीयानि शत्रजयलक्षणानि फलानि लभेय । 
& दुइ मपूरणे। अस्माद विधिलिङि कत्रेमिमाये क्रियाफले आ- 
स्मनेपदम्‌ । उत्तमैकवचनम्‌ इद्‌ $ । अतः अश्व त्वं प्रतिधाव- 
तात्‌ जेतव्यं स्थानं प्रति शीघ्रं गच्छ । छ प्रतिपूर्वात्‌ सर्तरवेगि- 
तायां गतौ धाव्‌ आदेशः । “ुझोस्तातङ्‌०' इति मध्यमपुरुषस्य 
हेस्तातङ्‌ आदेशः % 1 
इति तृतीयेनुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 
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हे गांधवाश्व | में तुझको शात्रसेना पर घावा करनेमें भी 
भ्रपरहित रहने वाले. अश्वके शत्र॒धपंणोत्छुक वा अपने सवारको 
उत्साहित करने वाले मनसे ओर सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुए 
अश्व॑जातिके मनसे युक्त करता हूँ, तात्पर्य यह है, कि-श्रमजित्‌ 
उच्चेःश्रता अश्वकी मन आदि सकल इन्द्रियोंकी शक्तिको 
शर्रीरकी ध्हताको और शत्रसेनाको दवानेकी शक्तिको भी इस 
शान्तिफुलरूपसे अभिलषित तुरंगममं में संयुक्त करता हूँ । ऐसी 
शक्तिसे सम्पन्न हुआ तू जेसे नदी प्रवाइरूप जलसे दोनों किनारों 
के ऊपर चढ़कर बहने लगती है, तिस प्रकार तू भी शत्रसेना 
पर चढ़ कर उसको घुब्ध कर। में ऐसी सामरथ बाले आप 
अश्वसे शत्रजय आदि अभिलाषा करने योग्य फलोंको प्राप्त 
करूँ इसलिये हे अश्व ! तू जेतव्य स्थानकी ओर शीघ्रतासे दौड़ १ 

तृगीण अंनुवाफर्म पञ्चम सूक्त समाप्त ( ५६४६ ) 

(अग्नेः प्रजातम्‌” इति सूक्तेन “आम्रेयीय अग्निमये सर्वका- 
मस्य च [ न० क० १७ ] इतिः विहितायास्‌ आंभेय्याख्यायां 
महाशान्ती हिरणयनिर्मितं कुण्डलादिकम्‌ अभिमरूय बध्नीयात्‌ ! 
उक्त हि नक्षत्रकन्पे । “अप्नः प्रजातं परि यद्धिरण्यय्‌ इति हिर- 
एयम्‌ आंग्नययाम्‌” इति [ न०क० १६ ] । कणांमध्ये थिद्रवद्धिर- 
ण्यकुएडलम्‌ इत्यरथः ॥ 

तथा अनेन सूकैन तुलापुरुषे शान्तिकलशे हुत्वा संपातान्‌ 
आनयेत्‌ । “अथातस्तुलापुरुषबिधि व्याख्यास्याम;” इति पक्रम्य 
उक्त परिशिष्टे । “ “अग्ने गोमि?’ “अग्नेभ्याबदिन' [ कौ०: 8५ 
४ ] “अग्नेः प्रजातम्‌? [ १६. २६.] इति संपातान्‌ उदपात्र आ- 
नीयाभिषेक्रकलशेषु निनयेत्‌” इति [ प० ११, १]॥ 

“अग्न: मनातम्‌” सुक्तसे “आग्नेयीं अग्निभये सवेकामस्य च । 
सर्वकामकी शान्तिके लिये ओर अग्निभयमें आग्नेयी शान्तिको 
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करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित आग्नेयी नामक महाशान्ति 
में सुत्रणके बने कुण्डल आदिको अभिमन्त्रित करके बाँचे । इसी 
बातको नचात्रकल्पमे कहा है, कि-अग्नेः मजातम परि यद हिरण्यं 
इति हिरण्यं आप्रेय्याम” ( नक्तत्रकल्प १६ ) तात्पर्यं यह है, 
कि-कानके मध्यमें छिद्र बाले सुवणकुण्डलको बाँधे” | 

तथा इस सूक्तसे तुला पुरुषके समय शान्तिकलशमें आहुति 
देकर सम्पातोंका आनयन करे। “अथातः तुला पुरुषविधि व्या- 
ख्यास्यामः ।-अब तुलापुरुपविधिकी व्याख्या करते हैं” का 
आरंभ करके परिशिष्टमें कहा है, क्रि “अग्ने गोभि?' अग्ने अभ्या- 
वर्तिन? ( कौशिकसूज & । ४ ) अग्नेः प्रजात ( १६ । २६ ) 
इति सम्पातान्‌ उदपात्र आनीयाभिषेककलशेषु निनयेत्‌? ( अथवं- 
परिशिष्ट ११। १) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यपमत दप्रे अधि मत्यषु । 


य एनद्‌ वेद स इंदेनमहेति जरामतयुभेवति यो 


विभात ॥ १॥ 
अः । मऽजातम्‌ । परि । यत्‌ । हिरण्यम्‌ । अमृतम्‌ | दने | 
अधि । मर्त्येषु । 
य;। एनत्‌ | वेद । सः । इत्‌ । एनम्‌ | अहेति । जराअ्पृत्युः । 
भवति. | यः । बिभर्ति॥ १॥ 
आतने! परि अग्नेः 'सकाशात्‌ । ® परिशब्दः पञ्चम्यर्थो 
बादी & । जातम्‌ ्रकरषेण उत्पन्नं यत्‌ हिरण्यम्‌ सुवण विद्यते । 
आग्नेयाह रेतसः सुवणंम्‌ उत्पस्नम्‌ इति तैत्तिरीयाः समामनन्ति। 
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“आने रेतश्चन्द्रं हिरण्यम । अद्भयः संभूतस्‌ अक्षतं मजासु” 
इति [ तै० ब्रा० १६ २, १, ४ ] । यच्च हिरण्य मर्त्येषु मरण- 
र्सु मनुष्येषु अधि | $ अधिशब्दः सप्तम्यर्थाबुवादी अधिकः 
त्येति वा &। अमृत अपरणसांप्रनं सत्‌ द्रे अवतिष्ठते | & रू 
अवस्थाने | तौदादिक! | अकम क! | आत्मनेपदी छै । मरणधम णां 
प्रतुष्याणां मरणनिईरणसाधनस्येन यत्‌ हिरण्य तिष्ठति । यहा । 
® पृ घारणे। सकरम कः। छान्दसो लिट्‌ &। मर्त्येषु अमरणसाधन- 
स्वेन देवेदधे । चक्र इति यावत्‌ | एनत्‌। ® “इदमो नपुंसकेक- 
वचने एनदादेशो बक्तव्यः” इति इदम एनद।देशः $ । एनत्‌ 
उक्तं हिरणयं यः पुमान्‌ वेद उक्तस्वरूपं हिरण्यं जानाति स इत्‌। 
इत्‌ अवधारणे | स एब पुमान्‌ एनम्‌ अन्वादिष्ट हिरण्यरूपं 
पदार्थ सू अहेति । घारयितुस्‌ इति शेषः । यः पुमान्‌ विमति 
घारयति स्वशरीरे मणिकुएडलाङणुलीयादिरूपं स पुरुषो हिर- 
एयभारी जरापृत्युः जरयैव मृत्युम तियस्य अक्ालमृतिरहितो 
भवति ॥ 

आग्निसे श्रेष्ठतापूबेक उत्पन्न होने वाला जो सुवण हैं [ तेति- 
रीयक पुरुष अग्निके वीर्यसे सुतणेकी उत्पत्तिका वणन करते हैं 
कि-“अप्ने रेतशचन्द्रं हिरण्यम्‌ । अद्भयः सम्भूत अमृतं मजासु ।- 
अग्निका वीर्य आल्हादक सुवण है । प्रजाओंमें अमृत जलसे 
प्रकट हुआ हे” तैत्तिरीयब्राझण १। २। १। ४] और जो 
सुकणे मरणधर्पी पनुष्यामें अप्ररणसाधनरूप-अम्तरूप-में स्थित 
रहता दे, अर्थात्‌ मरणधर्मी मनुष्यामें मरणको दूर करनेके साधन 
के रूपें स्थित रहता है | अथवा-देवताओंने सुबर्ण को मलुष्योमें 
अमरणसाधनरूपमें स्यापित किया है। जो पुरुष धुषणके इस 
पूर्वोक्तरूपको जानता है ब्रह पुरुष इस सुवर्णको धारण करनेका 
पात्र है । जो पुरुष अपने शरीरमें मणिकुपडल अँगूटी आदिके 
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MI i)... ` 
रूपमें झुणंको धारण करता है बह सुवर्णधारी पुरुष बुढापेमे 


ही मरने वाला होता है अर्थात्‌ उसकी प 
होती है॥१॥ दि उसकी अकालमृत्यु नहीं 
द्वितीया ॥ 


यद्धिरंण्यं सूयण सुवण प्रजावन्तो मर्नवः पे ईपिरे। 
तत्‌ वां चन्द्रं वचेसा सं सृजत्यायुंष्माय्‌ भवति यो 
बिर्भात ॥ २॥ ` 
यत्‌| हिरण्यम्‌ | भण | सुऽ | प्रजाःवन्त; | मनबः । 
पूर्वे । ईषिरे । 
तत्‌ । त्वा । चन्द्रस्‌ | र्धसा। सम्‌। सृजति। आयुष्मान्‌। भवति । 
य्‌$ । विभति ॥२॥ 
प्रजावन्तः प्रकर्षेण जायपानाभिः पुत्रभृत्या दिभिस्तद्रन्तो 
मनवः । कार्ये कारणशब्द। । मनो! पुत्रा मनुष्याः पूर्व हिरण्य- 
घारिणां प्रथप्रमाविनः सन्तः । पूर्व सृष्ट्यादावुत्पन्ना मनवो वा। 
महष यः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा! ॥ 
इति हि भगवद्वचनम्‌ [ भ० गी० १०. ६ ] | सुवणेस्‌ शोभनः 
वर्ण यद्धिरण्यम्‌ दितरमणीयं हेम सूर्येण सर्वस्य प्रसवित्रा स्व- 
कारणेन आदिरयेन सह ईषिरे प्राप्तवन्तः । खब्धन्त इत्ययः । 
सूर्येण भेरिता वा मनवो हिरण्यम्‌ ईषिरे । छ ईष गत्यादियु । 
भौत्रादिकः । आत्मनेपदी । “इजादे गुरुपतोरूुछः ” इति विहित 
आसू प्रत्ययोत्र मन्त्रत्वादू न रवतते “०अमन्त्र०” इति निषेधात्‌ । 
इषु इच्छायाम्‌ इत्यस्माद षा व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ ®. । तत्‌ 
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AAAANAAANNNNANANNANANNANNANANANNANNNNNNNNNNNNA, 


पुरुषो बिभति घारयति हिरणयं स पुषान्‌ आयुष्मान्‌ चिरकालः 
जीवनवान्‌. भवति. । ® भूपाथ मतुप्‌ प्रत्ययः §॥ , 
सूयेसे प्रेरित ( सष्टिकी आदिम उत्पन्न हुए ) प्रजास- 
म्पन्न † मनुओंने जिस हितरमणीय झुवणंको धारण किया 
था, वह मनुओंसे धारण किया हुआ आन्हादक छुवे तुझको 
शरीरकी कान्तिसे संयुक्त करे, जो पुरुष ऐसे सुवणंको धारण 
करता है वह आयुष्मान्‌ अथोत्‌ चिरजीची होता है॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
आयुष त्वा वचेसे वोजसे च बलाय च । 
यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनों अनु ॥ ३ ॥ 
आयुषे । स्वा । वर्चसे । त्वा । ओजसे । च । बलाय । च। 
यथा | हिरएयऽतेजसा वि5मासासि । जनान्‌। अजु ॥ ३ ॥ 


हे हिस्ण्यधारक पुरुष त्वा त्वाम्‌ आयुषे चिरकालजीवनाय । 
तच्चन्द्र सं सजतु इत्यनुषङ्गः । तथा त्वा त्वां तद्विरणयं वचेसे वर्चो- 
लाभाय सं सजतु । योजसे शारीरबलाय शरीरधारकोष्टमो 
घातुवा ओज; । तदथं बलाध शस्यादिसंपत्तिरूपाय बाह्याय बलाय 
तदर्थ च. हिरण्य त्वां सं स्रजतु । सम्ुच्चयार्थो चकारो । यथा 


$ श्रोमझंगवद्वीता १० । ६ में भगवानने कहा है, किः“मह- 


षेय सस पूर्व चस्वारो मनघर्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां 
लोक इमा; मजा; ॥” पहिले सात महर्षि चार मनु-ये मेरे मानस 
भावसे उत्पन्न हुए ये, लोकमें जो प्रजा है यह सब उनकी ही 
बना है? ॥ 
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NANA 


हिरण्यं सुवर्णं तेजसा शुक्रमास्वररूपेण बिशेषेण भासते | यक्त- 
दोनिस्यसं बन्धात्‌ तथेत्यध्याहारः। तथा त्वपपि च जनान्‌ अनु 
लक्षीकृत्य । & लक्षणादिष्वथ षु अनु! कमंप्रवचनीयः ® । 
तेजसा बचेसा उञ्ञ्वलरूपेण बिभासासि बिशेषेण भासेयाः । 
६ तृतीयाथ बा अनुः कम्रप्रवचनीयः & । जनेः सह विशेषेण 
भासस्व । & भार दीप्तो। लेटि आडागमः। व्यत्ययेन परस्मैः 
पद्म्‌ & ॥ 
हे हिरणयघारक पुरुष ! यह आहादक सुवण तुको चिर- 
जीबनसे संयुक्त करे, यह सुवणं बचेःप्राप्तिके लिये तुझको संयुक्त 
करे, इत्यादि बाह्बलके लिये संयुक्त करे, जैसे सुवणे अपने. 
तेजसे दमता है, इसी प्रकार तू भी मनुष्यों दमक ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
यदू वेद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः । 
इन्द्रो यद्‌ इतरह वेद तत्‌ त॑ आयुष्यु/ भुवत्‌ तत्‌ ते 
वचस्य भुवत्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । बेद । राजा । वरुणः । वेद । देवः । बृहस्पति! । 
इनदर; । यत्‌ । ृत्रऽहा । बेद । तत्‌ । ते। आयुष्य)म्‌' थुवत्‌ । तत्‌ । 
ते । बचस्यथ्‌ । वत्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ हिरण्य राजा राजमानो वरुणो देवः वेद अग्नेरुत्पन्नम्‌ 
इति मनुष्याणां भरणनिईरणोपाय इति जानाति। तथा बृह- 
स्पतिः बूहता प्रहतां देवानां पतिः पालकः एतत्संज्ञको देवः यत्‌ 
हिरण्यम्‌ उक्तस्वरूपं वेद । इ्रहा द्रं इतबान्‌ इन्द्रोपि यत्‌ हिर- 
एयम्‌ उक्तलक्षणं बेद । तत्‌ बरुणादिभिरदेबेज्ञातप्रभाव॑ धारितं बा 
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हिरण्यं ते तव हिरणयधारक पुरुष आयुष्यस चिरकालजीवनाय 
हितम्‌ झायुष्कारि खुवत्‌ भवतु । तथा. तद्धिरण्य ते तब वचेस्यम्‌ 
बचेसे हितं तेजस्कारि श्ुबत्‌ भवतु । ® “तस्मै हितम्‌ इति 
उभयत्र यत्‌ प्रत्यय! । स्ुबदिति। भवतेळेटि “भूसुवोस्तिङि? 
इति गुणप्रतिषेधः । अडागमः.। “इतश्च लोपः०? इति तिप 
इकारलोपः ® ॥ 
एकोनविंशे काणडे षष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
तृतीयोचुबाकः समाप्त ॥ 

जिस सुवणको राजा वरुणदेव जानते हैं अर्थात्‌ यह जानते 
हैं, कि-यह अगनिसे उत्पन्न हुआ सुवण मनुष्योके मरणको दूर 
करने वाला है | बृहस्पतिदेव भी जिस सुबर्णके. ऐसे स्वरूपको 
जानते हैं, दृत्रासुरके संहारक इन्द्र भी जिस सुषणाके ऐसे रूपको 
जानते हैं | वह वरुण आदिसे परिचित वा धारित. सुवण, हे 
सुवणंधारक पुरुष ! तेरे लिये आयुः प्रदान करने वाला हो, तेरे 
लिये वचे; प्रदान करने वाला हो ॥ ४ ॥ 

छडा सूक्त रूमान ( ५७० ) 
उन्नीखव॑ काण्डमे तृतीय अनुत्राक समाप्त ॥ 

चतुथ नुराके सप्त सूक्तानि । तत्र “गोभिष्ट्ा- पातु” इति प्रथमं 
सूक्तम्‌ । अनेन “प्राजापत्यां प्रजापशुक्ामस्य प्रजाक्षये च” [ न० 
क० १७, | इति विहितायां प्राजापत्याख्यायां महाशान्तो सुवः 
रोरजतलोइमयमणिषन्धनं कुर्यात्‌। उक्त हिं नक्ञ्रकल्पे। “गोभिंध्रा 
पाख्रपभ; | १७, २७ ] इति तरिद्वतं माजापत्यायाम्‌ अत्तितास्ते 
[६.१४२.३] इति यंवमणि सावित्र्यामू” इति [न०क० १६.] ॥ 

चोथे अनुचाकम सात सूक्त हैं । इनमें “गोभिष्टा पातु” यह 
प्रथम सूक्त है । इस सूक्तसे, “माजापस्यां ्रजापशुकामस्य प्रजा- 
चामे च ।जजाक्षयमें पजा और पशुकामकी प्राजापत्या शान्तिको 
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ME को)? 
करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से त्रिहित, प्राजापत्या महाशान्तिमे 
सुवण चाँदी और लोहेसे भरीहुई मणिको बाँघे”। इसी बातको 
नचात्रकल्पमे कहा है, कि-“गोभिष्टा पात्तपभः ( १६। २७) 
इति त्रिष्ठत प्राजापत्यां अक्तितास्ते ( ६। १४२॥ ३ ) इति यव: 
मणि साविव्याम्‌ इति ( नक्षत्रकन्प १६ ) ॥ 
द. तत्र प्रथमा ॥ 
गोभिष्टा पात्पभों इषा ला पातु वाजिभिः । 
वायुट्टा बद्मणा पालिन्दरस्वा पालिन्दियेः ॥ १ ॥ 
गोभिः। त्वा | पातु । ऋषमः । ढृषा। त्वा। पातु! वाजिःमिः । 
वायुः । त्वा | बझणा । पातु । इन्द्र। त्वा । पादु । इन्द्रियैः १ 
हे त्रिहन्मणशिधारक पुरुष त्वा ताँ दृषभ; सेक्ता प्रबल! पुंगो- 
यथपि गोमिः स्तरयूथ्याभिः सह पातु रक्षतु । गोषु बहून्यप- 
त्यानि उत्पाद्य तत्सपृद्धिकरणद्वारा स्वां सग द' करोत्वित्यथ! । 
अथ वा टमो छृंषम देवता स्रीयाभिगोमिईवताभिः सह स्वप्‌ 
अरिष्ठेभ्यः पातु । छ गोमिष्टेत्यत्र “युष्मततत्तत्ुःषमन्तःपादम्‌ 
इति मूर्वन्यादेशः ® । तथा दवा प्रजननसपर्योञ्रव; वाजिभिः 
बेजनतद्भिः शीघ्रातिमिरश्दै। सह त्यां पातु । पूर्ववदद अश्‍वपुष्टि- 
द्वारेणेति मन्तव्यम्‌ । एतं वायुः अन्तरिक्षचरो देवः ब्रह्मणा परि 
दृढेन कर्मणा यज्ञलक्षणेन सह त्वा त्वां पातु । “वाताद्‌ वज्ञ! 
युज्यताम्‌” [ तै० ब्रा० ३. ७, ४७५ १ ] इति श्रतेः बायोयेझ- 
ख्यब्रह्मणा संबन्धः । यद्वा वायुः ब्रह्मणा परिन व्यासेन सूत्रा- 
त्मत्तक्तशेन सह पातु । अथ वा ब्रह्मम्शदेनः परिएढम्‌ अन्तरित 
स्वाश्रयम्‌ उच्यते तेन सह पातु । एवम्‌ इन्द्रो देव! इन्द्रियैः | 
“इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्ददष्टम इन्द्ररषम्‌०” इत्यादिना इन्द्रिः 
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२०२ अथवंबेदसंहिता सभाष्य-बाषान्ुवाद्सहित 


यशब्दो निपातितः & । अतः इन्द्रियाएयत्र इन्द्रसष्षानि इन्द्रजु- 
हानि चा परिग्रह्मन्ते तै .सह पातु । यद्वा “तह यद्‌ एन प्राण; 
समै छड इन्दरसपेन्द्रखप्‌” इत्यादिश्रते, [ नि० १०, ८-] इन्द्र 
आत्मा । स च इन्द्रियैः इतरेवागादिभि! सह पातु ॥ 

हे त्रिहत्‌ मणिको धारण करने बाले पुरुष | प्रबल सेचक 


यूथपति त्रपम, अपने झुएडकी गौओंके साथ तेरी रक्षा करे, 


तात्पय यह है, कि-शो थमे बहुवसी सन्हांनोंको उत्पन्न करके 
उस सपृद्धिळे द्वारा तेरी रक्षा करे । तथा प्रजननसमर्थे अश्व 
वेग वाले घोड़ोंके साथ तेरी रक्षा करें। अन्तरित्तचारी वायुदेव 
यज्ञात्मक ब्रह्मते आपकी रज्ञ! करें[ तेतिरीयत्राह्मण ३।७।४।१ 
में कहा है, कि-बाताद यज्ञ प्रपुज्पतोप्‌” यहाँ वायुका यज्ञात्पक 
ब्रह्मपे सम्बंध हे ] अयवा-वायु सूत्रात्माख्प व्याप्त ब्रह्मसे तेरी 
रक्षा करें । इन्द्रदेव इन्द्रकी रची हुई इन्द्रियोंक्रे द्वारा तेरी रक्षा 
करें, अथवा “तद्‌ यद्ग एन प्राण! समैन्धं स्तद्‌ इन्दस्येन्दरत्वप ।-- 
जो इसको प्राणोंसे प्रदीप्तं किया यही इन्द्रका इन्द्र है” नि० 
१० । ८ इत्यादि श्रतिके अनु मार: ] आत्मारूपी इन्द्र वाणी आदि 
इन्द्रियोके साथ तेरी रक्षा करे ॥ १॥ 
द्वितीया ॥, 


' सोमस्त्वा पात्वोषवीभिनेचंत्रैः पातु सू्यः । 
माञ्चयस्था चन्द्रो उत्रहा वातंः प्राणनं रक्षतु ॥२॥ 
सोमः । त्वा । पातु । ओषधी भिः | नचत्रैः | पातु । सूर्यः | 
मात्‌ऽभ्यः | त्वा | चर १ | इत्रञ्दा | बात; | माणेन | रक्षतु॥२॥ 
सोमो.बल्नयात्मक ओषधीना राजा देव! ओषधीभिः इतरा- 


भि््रीह्दादिभिः सह त्वा-त्यां पातु रक्षतु। एवं सूर्यो देवो नक्ते 
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ऊनत्रिश काणइम्‌ २०३ 


STOO 


नक्षान्नाशात्‌ पतनात्‌ त्रायन्त इति नच्तत्राणीति अत्र नक्षत्र 
शब्देन ग्रहाः परिग्रह्मन्ते । तेः सह सत्रां पातु । एवं चन्द्रः सर्वः 
पदाथ माएपाहादकारी देवः माद्भिः मास! सह पातु। 0 “पदन्‌ ०” 
इत्यादिना मासशब्दस्प मास्मावः । “भला जशोन्ते?? इति 
जरत्येन दारः । मस्यन्ते परिभीयन्ते सकला दृद्धिहासरिति 
मासा इति तद्मःपत्ति; ® । स विशेष्यते हृत्रहेति । दत, आवरः 
कोन्च कारः तस्प हन्तेति दृता । एवं बातो वायुः प्राणेन स्वकी- 
येन शरीरगतेत पश्चुरगात्मकेन वायुना सहितः सन्‌ त्यां 
रक्षति रक्षतु ॥ 


छतारूप ओषधियोका राजा सोम ब्रीहि आदि अन्य औष- 
थियोंके साथ तेरी रक्षा करे, सूर्यदेव नचत्राँ (ग्रहों ) के साथ 
तेरी रक्षा करें, सब पदार्थ और प्राणियोंको प्रसन्न करने वाले 
चन्द्रदेव मासोँके साथ तेरी रक्षा करें, यह चन्द्रदेव आवरक 
अंधकाररूष हृत्रका संहार करने वाले है । वायुदेच शरीरगत 
पञ्चद्ृस्यात्मक वायुके साथ रह कर आपकी रक्षा कर ॥ २॥ 


तृतीया ॥ , 
तिस्रो दिव॑स्तिलनः पथिवीसीस्यन्तरित्ताणि चतुर 
समुद्रान्‌ । 
तरितं. स्तोमं ` तरित आप आहुस्तास्ां रचन्तुः 
त्रिउता त्रिवरजिः ॥ ३ ॥ 
ति दिवः । तिस्तः । एथित्रीः । त्रीणि । अन्तरिच्षाणि । 


चतुर १ । सबुद्रान्‌ | 
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२०४ अयर्ववेदसंहिता सभाष्य--थाषाबुवादसंहित 


्रिऽद्ृतम्‌ । स्तोपप्रू । त्रितः । आपः । आहुः । ताः । स्वा । 
रक्षन्तु ' त्रिश्ठता । त्रितत्‌दमिः ॥ ३ ॥ 


देव! लोकान तिस: त्रीन्‌ त्रिणुणान्‌ । आहुरिति सवत्र 
संवन्धः । अभिज्चाः कथयन्ति । दिवस्त्रिस्त चन्द्राकेनक्षत्राणाम्‌ 
गश्रयस्थानमेदाद्‌ अत्रगन्तव्यम्‌ । यद्वा तञ्जिगमिषूणाम्‌ उत्तमः 
मध्यपाधपमेरेन गन्तव्यस्यापि द्यलोकस्य अतिध्यस्‌ अवगन्त- 
व्यम्‌ । एवं पृथिव्या अन्तरित्तस्य च गन्तृभेदेन त्रिध्यं 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा तिस्रः पृथिरीः पृथित्रीरपि तिस्र आहुः । 
निकृ््राणिमोगाश्रया पथिव्येका । मध्यमप्राणिभोगाश्रया 
पथिव्यपरा । उत्तमप्राणिभोगाश्रया पृथिव्यम्या । इति 
तिस पथितरीरित्युद्यते । तृ णौषधित्नस्पतिभित्र त्रदसत पृथि- 
च्याः । अन्तरिक्षाएयपि त्रीणि आहुः । अत्रापि सुकृतिनां 
ब्नेतिध्याह गन्तव्यस्यापि अन्तरिक्षस्य त्रेविध्यस्‌। अथ या “यक्ष 
गन्ध्ीपसरोगणसेबितम््‌ अन्तरिचाम्‌” [ तृ पू० ता० १ ] इति 
बचनात्‌ तेषाम्‌ आजासभेरेन त्रेविध्यम्‌ । चतुरः समुद्रान्‌ आहुः 
यद्यप्यत्र जिहन्मणिस्तुतिसाधनत्वेन त्रित्वं अपेक्षितं तथापि चतुषु 
त्रयाणां सभत्रात्‌ चत्वारः समुद्रा इति प्रसिद्वयनतिलङ्घनाय चतुर! 
समुद्रान्‌ इत्युक्तम्‌ । एवं स्तोमं त्रित्रतम्‌ आहु! । तरिष्टदाख्ये स्तोमे 
याणां तृचानां संभवाद ऋचां गानस्य च त्रिराहत्तेश्व स्तोमम्‌ 
सतोत्रं त्रितम्‌ आहुः । तथा आपः अपः त्रिहत आहुः दिव्या 
न्तरिक्तमोमभे रेन । ताखिदतः । द्रपृथिव्यादिका। जिठश्तरधमवत्यः 
तिहन्मणिना सह अभेइम्‌ आपन्नाः सत्यः त्रिदृद्धि! प्रकार 
मणिगतहिरण्यरजतलोहलक्षणेन त्रित्रता सह अभेदमू आपन्नं 
त्वा त्वां रचन्तु ॥ 

अभिन्न पुरुष तीन द्यलोको ( स्वर्गो ) का वर्णन करते हैं 
( स्वगका जिद चन्द्रसूये और नक्षत्रोके आश्रयस्थानके भेदसे 
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MRO Si, ऊनविशं काएडब्‌ २०५ ` 
हे अथवा उसमें जाने वा्लोके उत्तम मध्यम और अधमके भेदसे 
प्राप्तव्य स्थानका भी भेविध्य है । इसी भकार पृथिवी और अन्तः 
रिक्ता भी गन्तृभेदसे भेविष्य है ) तथा जानकार पुरुष पृथिवी 
को भी तीन प्रकारकी कहते हैं [ निकृष्ट प्राणियोके भोगकी 
आश्रय पृथिवी एक होती हे, मध्यम प्राणियोंके भोगकी आश्रम 
पूथिवी दूसरी होती है, उत्तम प्राणियोंके मोगकी आश्रय एशिया 
आर ही होती है । झथवा--तृण औषधि और वनरपतियोंसे 
पृथिवीका त्रिटस्व हे ] विद्वान्‌ पुरुष अन्तरिक्षके भी जिट्स्वका 
वर्णन करते हैं [ यहाँ पर भी पुण्यात्माओंके तीन प्रकारके होने 
से गन्तव्य अन्तरिक्षका भौ त्रेविध्य है, अथत्रा-“यक्षगंधर्वाप्सः 
रोगणसेवितम्‌ अम्तरिक्तम्‌ ।-अन्तरिक्ष यक्ष गंधवे और अप्सः 
राओंसे सेवित हे” इस रसिहपूवतापनी उपनिषत्‌ १ के वचनसे 
उनके आवासभेदर्स अंतरित्षका भी त्रेविध्य है ] और विद्वान 
पुरुष चार समुद्रोंक्ा वर्णन करते हें [ यद्यपि यहाँ त्रिहन्मणि- 
स्तुतिसाधनत्तरसे त्रित्व अपेक्षित है तथापि चारमें तीन संभव हो 
सकते हे, अतः “चार समुद्र हे इस प्रसिद्धिका उल्लंघन न 
करनेके लिये चार सञ्चुट्रोंका वर्णन किया है ] विद्वान पुरुष इसी 
प्रकार स्तोमको भी तद्वत्‌ कहते हे, तात्पय यह है, कि.त्िदृत 
नामक स्तोममें तीन ऋचाएं होती है वा ऋचाओंके गानकी तीन 
बार आहृत्ति होती है अत एव स्तोम ( स्तोत्र ) को जिहत कहते 
हैं। तथा जलोको भी-दिव्य आन्तरिक्त और भौम भेदसे तीन 
प्रकारका कहते हैं। ये जिहत्‌ घो पृथित्री आदि जिद्वत्‌-मशििके 
साथ अभेदक मास्न हो अपने तीन भेरी सहित मणिगत्त हिरणय- 
रजत लोहरूप त्रिहतक्रे द्वारा तेरी रक्षा कर ॥ २ ॥ 


चतुर्थी ॥ | डः 
त्रीन्नाकाखौन्‌ संमुदखीन्‌ जः्नांखीच्‌ ष्टपान्‌ । 


४२५७ 
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रीच मातरिश्‍वनस्तरीन्स्सूयोंच्‌ गोप्तर्‌ कल्पयामि ते 
त्रीन्‌ | नाकात । जीन्‌ । समुदान्‌ । जीन्‌ । त्रध्नान्‌ । त्रीन्‌ । 


हे हिरण्यरजतलोहात्मकत्रिन्मणिधारक पुरुष त्रीन्‌ नाकान) 
उक्तमकारेण गन्वभेविध्यादु गन्तव्यस्य नाकस्य स्वर्गस्यापि त्रे- 
विध्यम्‌ । नास्मिन्‌ अक दुःखम्‌ अस्तीति तब्युत्पत्तिः । “पुण्य- 
कृतो हव तत्र गच्छन्ति” इति वचनात्‌ । तान्‌ ते गोप्तन्‌ कल्प- 
यामि त्रिहन्मणिद्वारा रचाकान्‌ करोमि । एवम्‌ उत्तरत्रापि द्रृष्ट- 
ब्यम । त्रीन्‌ समुद्रान्‌ सम्ुदुद्रवन्ति अस्माद्ग आप इति समुद्रा 
अन्तरिक्षविशषाः । तान्‌ त्रीन्‌। अथ वा प्रसिद्धा एव समुद्राः 
परिग्रह्मन्ते । उत्तरसमुद्रस्य दुरन्तत्वात्‌ त्रीन्‌ इत्यभिहितम्न्‌ । तान्‌ 
ते गोप्तुन्‌ कल्पयामि । त्रीन्‌ बध्नान्‌ बध्नः सर्वस्य बन्धः आधारः 
भून आदित्य! । तस्य त्रैविध्यं प्रकाश्यद्य स्थानत्रैविध्या दू द्रष्टः 
इयम्‌ | जीन वेष्ठपान्‌। विष्टपान्‌ इत्यर्थः । बध्नस्य न्ित्वाभिधा- 
नात्‌ तदाश्रयविष्ठपानामपि भेविध्यम्‌ । यद्वा वि्ठपशब्दो थ्रुवन- 
सामान्यवचनः “निष्प शुनं जग्रत्‌” इत्यभिधानात्‌ । विष्टपानां 
विध्यात्‌ तत्रत्याः प्राणिनोपि देवमन्रुष्यपित्रास्मकत्वेन त्रिविधाः 
स्तान्‌ | त्रीन्‌ पातरिश्वनः ऊर्ध्वाधस्तियेग्ग तिभेदेन वा संचाराश्रय- 
भूतलोकानां त्रित्वेन वा मातरिश्वापि त्रिविधः तान्‌। मातरि 
अन्तरिचे शत्रसिति चेष्टते इति मातरिश्वा इति तच्छब्दंव्युत्पत्ि! । 
तीन्‌ सूर्यान्‌ प्रकाश्यानां लोकानां त्रित्वात्‌ सूर्या. अपि त्रय इत्यु- 
च्यन्ते । यद्वा ररिमिमणडलनद िष्ठातुदेचता भेदरेन सूर्यस्य जित्वम्‌ | 
जिहन्मणि योजयन्‌ अई ये ये त्रेबिध्योपपन्ना नाकाद्याः सन्ति 
तान सर्षान ते तव गोप न्‌ कल्पयामि ॥ 
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_ हे हिरज्यरजतलोहत्मिकत्रितत्‌ मणिको धारण करने वाले 
पुरुष ! में तीन प्रकारके स्वर्गोफो त्रिहन्मणिक्रे द्वारा तेरे रक्षक 
बनाता हूँ, तीन संयुद्रों ( अन्तरिक्षांको वा उत्तरसमुद्रके दुरन्त 
होनेसे तीन प्रसिद्ध समुद्रों ) को तेरा रक्षक बनाता हूँ, सबके 
आधारभूत तीन ब्रध्न अर्थात्‌ आदित्योंको तेरा रक्षक बनाता हूँ 
( प्रकाश्य युस्थान आदिके तीन होनेसे यहाँ सूयेका जित्व कहा 
है ) देव मनुष्य पितर इन तीनोंके अ्ुबनोंकों तेरा रक्षक नियुक्त 
करता हूँ, ऊध्वे अधः और तियंक्‌ भेदसे तीन प्रकारके वायुको 
भी तेरा रक्षक बनाता हैँ, रश्मिमएडल, तदधिष्ठातृदेवता भेदसे 
तीन सूर्या में तेरा रक्षक बनाता हूँ । । त्रिहःमणिको बाँधता हुआ 
में जेविध्यको प्राप्त हुए स्वगे आदिको तेरा रक्षक बनाता है ॥४॥ 

हे अग्ने ! होमके साधन घ्रृतसे आपको बढ़ाना चाहता हुआ 


पञ्चमी ॥ 
घृतेन त्वा समुंक्षाम्यभ आज्येन वर्धयन्‌ । 
अभेश्रन्दरस्य सूंथस्य्‌ मा ग्राणं मायिने दभन ॥५॥ 


घृतेन । त्वा । सम्‌ । उक्तामि | अगे । आज्येन । वर्धयन्‌ | 
अग्नः | चन्द्रस्य | सूयंस्य । पा । माणम्‌। मायिनः 1 दभन्‌ ॥ ५॥ 
हे आग्ने तवा स्वाम्‌ आज्येन होमसाधनेन वर्धयन्‌ अभित्रद' 
यन्‌ कतुम्‌ इच्जन्‌ अहम्‌ तेन सम्‌ उत्तामि सम्यक्‌ सिञ्चामि । 
बही भि्शृतघाराभिरक्तं करोमि । अग्नेध तेन समुक्तितस्य चन्द्रस्य 


झोपधिवनस्पत्यादाह्वादकारणथ सूर्यस्य देवस्य च अनुग्रहात्‌ हे 
मि बिञ्रत्‌ पुरुष तव प्राणं मायिनः मायावन्तोऽछुरा मा दभन्‌ 
४२६९ 
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दस्भनं मा कुर्वन्तु । मापहरन्तु इत्यर्थः । ® दन्झु दम्भे । अस्य 
छुङि अङि रूपम्‌ छै ॥ 

में आपको छृतसे भली प्रकार सींचता हूँ, छतसे सञचक्तित अश्निके, 
औषधि वनस्पति आदिको आल्होदिक करने वाले चन्द्रमाके 
और सूयदेवके भी अनुग्रहसे भी हे मणिधारक पुरुष ! तेरे प्राण 
को मायावी असुर नष्ट न कर सके ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
मा वंः प्राणं मा वोपानं मा हरां मायिनो दभन्‌ । 
भ्राजन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन धावत ॥ ६ ॥ 
मा बः । माणम्‌ । मा । व! । अपानम्‌ । मा । हर!) मायिनः । 
इन! 
भजन्तः | विसऽवेदसः | देः | देब्येन । घादत ॥ ६॥ 


अत्र राज्ञो मणिबन्धने विनियोगाद राजनि पूजार्थं बहुवच- 
नस्य युक्तत्राद्‌ अत्र व्‌ इति बहुवचननिर्देशः । यद्वा राङ्गः पुत्र- 
भ्ृत्यादिक अपेच्य बहु्चनम्‌ । हे राजादयः चः युष्माकं प्राणं 
मायिनो ायावन्तोऽछरा मा दभन्‌ हिंसां मा कुन्तु । तथा वः 
अपानमपि मा दभन्‌। एवं हरः शत्रत्रलापहारकं तेजो मो दभन्‌। 
तदथम्‌ हे देवाः अग्निचन्द्रपयाः ऋजन्तः दीप्यमाना विश्ववेदसः 
विश्वस्य सरस्य वेत्तारो बिर॑त्रधना वा । वेद इति धननाम । यूयं 
देव्येन देवसम्बन्धिना स्थादिना साधनेन वेगेन वा धावत । 
प भी शेफ । ® दैव्येनेति | “देवाद्‌ यअञौ” इति 
न छ । 
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दद राजाके पुत्र आदि ! मायावी असुर तुम्हारे प्राणकी हिंसा 
न कर सक, तथा तुम्हारे अपानकी भी हिंसा न कर सके, तथा 
तुम्हारे तेजको भी क्षीण न कर सके | हे अग्नि चन्द्र सय आदि 
देवताओं ! इस कारण दमकते हुए सर्व तुम भी दिव्यरयमें बैठ 
कर वेगसे दोड़ो ॥ ६ ॥ 

क सप्तमी ॥ 

प्राणेनाभि सं सृजति वातः प्राणन सहितः। 
प्राणवं विश्वतोमुखं सूर्यं देवा अजनयन्‌ ॥ ७ ॥ 


भाणेन । अग्निमू । सम्‌ । सजति । बातः । प्राशेन। समऽदितः। 


प्राणेन विश्‍वत5मुखस्‌ । सूयम्‌ । देवाः । अजनयन्‌ ॥ ७॥ 

प्राणरक्षास्‌ आशास्य इदानीं तस्य माहात्म्यं वणेयति । 
प्राणेन युखस्थेन बायुना अभि सं सजति संयोजयति समिन्धन- 
कर्ता पुरुषः | यत एवम्‌ अतः माणो रक्षितव्यः | कि च वात; 
बाझो वायुः प्राणेन युखस्थेन सह संहितो भवति । अनेन तयो- 
रेकत्वम्‌ उक्तं भवति | अपि च प्राणेन सूत्रात्मरूपेण ब्रह्मणां 
बिश्वतोमुखम्‌ | सत्र मकाशकत्वात्‌ सूर्यो विश्वतोमुख इत्युः 
रयते | यद्वा मां प्रत्युदगात्‌ इति प्रतिपुरुषम्‌ अभिमुख्यबुद्धिसंभ- 
वाह विश्‍वतोगुखत्वव्यवहार: । तादशं सूर्ये देवा इन्द्राद्या अजन- 
यन्‌, पुरा उदपादयन्‌ । स्वस्वप्रयोजनाय लब्धवन्त इत्यर्थः । एवं 
महानुभावः प्राण इति माणस्य अवश्यरक्षणं युक्तम्‌ इत्यभिमाय!॥ 

[ प्राणरक्षाकी प्रार्थना करके अब प्राणके माहात्म्यका वणन 
करते हैं, कि-] समिधनकर्ता पुरुष झुखकी वायु-माण से अग्नि 
को संयुक्त करता है ( अत एव माणकी रक्षा करनी चाहिये ) 
और बाहरी वायु घुखमें स्थित प्राणके साथ संयुक्त होता है 
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_ TS न न स्ट 
( इससे इन दोनोंका एकत्व है ) और माणसे अर्थात्‌ सूत्रात्मा- 
रूप ब्रहमसे इन्द्र आदि देवताओंने सत्र प्रकाशक होनेसे विश्वतो- 
मुख सूर्यको प्रकट किया या अर्थात्‌ अपने २ प्रयोजनके लिये 
प्राप्त किया था । तात्पये यह है, कि-माण ऐसा महानुभाव ह । 
अत एवं उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 

आायुंषायुःकृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा थाः । 
प्राणेनातमन्वता जीव मा सत्योरुदंगा वशस्‌ ॥८॥ 
आयुषा । आयुःकृताम्‌ । जीव । आयुष्मान्‌ । जीव । या । मुथा! 
प्राणेन । आत्मनञवतास्‌ । जीव । मा । मृस्वो; । उत्‌ । अगाः। 


वशम्‌ ॥ ८॥ 
हे राजन्‌ मणिधारक त्वम्‌ आयुष्कृताम्‌ । परेषाम्‌ आवुरभि- 
टृद्धिकतार आयुष्क्ृत! यद्वा तपआदिना दीर्घम्‌ आयुः कुर्वन्ति संपा- 
दयन्तीति आयुष्कृतः चिरकालजी विन! पूर्वे महर्ष बः आयुष्कृतः । 
तेषाम्‌ आयुषा । तेषां याइग्‌ आयुस्ताहशेनायुषेत्यर्थः । अथ वा 
तेदत्तेन आयुषा त्वं जीव तस्माद्‌ आयुष्मान्‌। & भूमार्थ मतुप्‌ &। 
दीर्घायुष्य! | भवेति शेषः । उक्तवैपरीत्यं निराकरोति । जीव 
पा मुथा; मृति मा प्राप्लुहि। ® एड प्राणत्यागे। “माङिलुङ”। 
“हस्वाद अङ्गात्‌” इति सिचो लोपः ® । आत्मन्वताम्‌ स्थिरेण 
आत्मना तदन्तः तेषाम्‌ आत्मन्बताम्‌ । ® “अनो जुट? इति 
मतुपो नुडागमः & | तेषां प्राणेन स्वं जीव | कि च मृत्योः 
मारकस्प देवस्य वश मा उद्‌ अगा; मोहच्छ मा प्राप्नुहि ॥ 
हे मणिको धारण करने वाले राजम्‌! तू दूसरोंकी आबु 
बढ़ा सकने वाले और तप आदिसे अपनी आयुका लंबी करने 
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न पड़ ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 
देवानां निहितं निधिं यामिंद्रोन्वाविन्दत्‌ पथिभिवेवयान: 
आपो हिरणं लुगुपुस्त्रिवज्धिस्तास्तवां रक्षन्तु त्रिता 
त्रिवृद्धिः ॥ ६ ॥ 
देवानाम्‌ । निऽहितमू | निऽधिम्‌ । यम्‌ | इन्द्र! । आजुःभरविन्दत्‌ | 
पथिऽभिः | देवज्यानैः | | 
आप; | हिरण्यम्‌ । जुणुपुः । रितू मि! । ता! | त्वा । रक्षन्तु । 
बिता । निद्ठदूःमिः ॥ & ॥ 
यं प्रसिद्ध निहितम्‌ निक्षेपत्वेन संगोप्य स्थापितं हिरण्यारूय॑ 
देवानां निधिम्‌ इन्द्रो देवः देवयानेः देवमागेः देवा यैमागेगेस्वा 
निधि निहितबन्तस्तेः पथिभिर्मा गें; स्वयमपि गत्वा अन्वविन्दत्‌ 
अन्विष्य लब्धवान्‌ । यद्‌ देवनिधिरूपं हिरण्यं त्रितः उक्तप्रका- 
रेण त्रिविधा आपः त्रिदृद्धिः साधनेरजुणुपुः अरत्तन्‌ तास्त्रिहृत 


आपः त्रिदृद्धिः हिरणयरनतलोहरूपेण त्रिविधे; स्वरूपेस्त्वा त्वां 
रक्षन्तु पालयन्तु ॥ 

जिस देवताओंकी थातीरूप होनेसे छिपा कर रखी हुई हिरण्य 
नामकं निधिको इन्द्रने देवमार्गोसे जा खोज कर पा लिया था 
र जिस देवनिधिरूप हिरण्यकी पूर्नोक्त रीतिसे त्रिहत्‌ जलाने 
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त लचमचरसट रच 2 


रक्षा की है, वे जिहत जल हिरण्य रजत लोहरूप तीन प्रकारके 


शरीरोंसे आपकी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
दशमी ॥ 


AC 


ेस्तरिशद्‌ देवतास्त्रीणि च वीर्यो/णि प्रियायमाणा . 


जुगुपुरप्व १न्तः । 


अस्मिशचन्द्र अधि यद्विरंण्यं तेनाय कंणवद्‌ वीर्याणि , ` 


जयः5जिशत । देवता: । त्रीणि । च। बर्या णि | मियऽ्यमाणा | 

जुगुपुः । अप्‌ऽसु । अन्त; । 
अस्मिन्‌ । चन्द्र । अधि । यत्‌ । हिरणयम्‌ । तेन । झयस्रू। कृण- 

बद्‌ । बीर्याणि ॥ १० ॥ 

तरयस्त्रिशद्‌ देवताः “अष्टौ वसद एकादश रुद्रा द्वादशा दित्याः 
प्रजापतिश्च बषट्झारअ” इति ऐतरेयत्राह्मणे [ ए० ब्रा० १,१०] 
समाम्नाताः । बृहदारण्यके तु “अष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वा- 
दशादित्याः” इत्यभिधाय "इन्द्रश्च प्रजापतिश्च” [ ब्रु० आ० ३. 
&, ३) इति वषट्कारस्पाने इन्द्र अआम्नातः। ता अत्र त्रयस्त्रिशद् 
देवता तपनेन परिएबन्ते । ता देवता; त्रीणि च बीयीणि । अज 
चशब्दः पूवमन्जोक्तप “आपो हिरण्यं जुणुपुः” इत्युक्त हिरणयं 
सप्ुचिन्नोति | त्रीणि वीर्याणि च कायिकवाचिकमानसमेदेन 
त्रिविधानि च सामथ्योनि प्रियायमाणाः प्रियमिव आचरन्त्यः । 
तेषु अत्यर्थ परियं कुना णा इत्यर्थः । अप्स्वन्तर्जुगुपुः उदकेषु मध्ये 
यथा अन्ये नापहरेयुस्तया उदकेषु मध्ये गोपनम्‌ अइवेन्‌ | अ- 
स्मिन्‌ परिदृरयमाने चन्द्रे अधि आल्हादक उदके यत्‌ हिरण्यम्‌ 
अरित । अभ्यु हिरण्यावस्यानं पूवमन्जे “आपो हिरण्यं जुयुपुः” 
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इत्याम्नानात्‌ सिद्धम्‌ । तेन अवस्थितेन हिरण्येन स्वमुख्यांश- 
भूतेन अयं मणिः बीयाणि स्वेन सह अवस्थितानि वीयाणि त्रयः 
त्रिश वतानां त्रिविधानि सामर्थ्यानि कृणत्रत्‌ मणिधारके पुरुषे 
करोतु ॥ यद्वा हिरएपरनतलोहानां त्रयाणां यानि आयुवेधेने- 
' खपेकरसशत्रजयाछपानि अनन्यसाधारणानि त्रीणि वीर्याणि 
सन्ति तानि अन्येषां मा भूवन्निति बुद्धा प्रियायमाणाः अप्सु 
आन्तः गोपनम्‌ अकुवेन्‌। तानि अस्मिश्न्द्रे सिद्धे चन्द्रमसि चन्द्रः 
स्य अस्मयस्वात्‌ तत्र यद्विरणयं निहितं तेन हिरण्येन अयं मणिः 
उक्तविधानि त्रीणि वीर्याणि कुणत्रत्‌ इति । $ म्रियायमाणा 
इति । “कतुं; क्यङ सलोपश्च” इति क्यङ्‌ । ““अकृत्सावेधातु- 
कयो०” इति दीः $ ॥ 
आठ वसू, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, प्रजापति और वषट्‌- 
कार ( वा इन्द्र ) इन तेंतीस देवताओने कायिक वाचिक और 
मानसिक इन तीन प्रकारकी शक्तियोंको और सुवणको प्रिय 
समझ कर जलके भीतर स्थापित कर दिया है ( जिससे, कि- 
दूसरे इनका अपहरण न कर सके । इस दीखते हुए आहादक 
रमाम -जलमें-जो सुवणं है, उस बुरूप अंश सुवणके द्वारा यह 
मणि अपने साथ स्थित तेतीस देवताओं की अनेक प्रकारकी शक्तियों 
को इस मणिधारक पुरुषमें करे ॥ १० ॥ 
ये देवा दिव्येकादश स्थते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ११ 
ये | देवाः । दिवि । एकादश । स्थ। ते । देवासः | इविः। इदम्‌। : 
जुषध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
ये देवा अन्तरिंक्ष एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं 
जुषध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
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ये । देवाः । अन्तरिक्ष । एकादश । स्थ । ते । देवासः । हृविः । 
दम्‌ । जुषध्वस्‌ ॥ १२ ॥ 
ये देवा एयिव्यामेकादश स्थते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ 


ये । देवाः । पृथिव्याम्‌ । एकादश | स्थ । ते । देवासः । हवि! 

इदस्‌ । जुषध्वस्‌॥ १२ ॥ 

एकादशी ॥ ये देवा दिव्याः दिवि भवा! । & “भवे छन्दसि” 
इति यः & । दिवि द्युल्लोके आदित्याख्या गणा एकादश स्थ 
भवथ। यद्यपि ते द्वादश तथापि एकादशत्वाभिधानं न चिसध्यते]। 
अधिकरसंखचाया न्यूनसंखयायाः संभवात्‌ । ते देवासः देवाः 
इदं हविः हूयमानम्‌ आज्यं जुपध्वस सेवध्वम्‌ | एंवं ये देवा अंत- 
रिते एकादश स्थ रुट्राभिधानाः ते देवा इदं इबिजुषध्वम्‌ ॥ तथा 
ये देवा! पृथिव्याम्‌ एकादश स्थ भवथ । अत्रापि त्रयाणां न्यून- 
ताम्‌ अनाइत्य एवं उक्तम्‌ । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

जो द्युलोकमे तुम एकादश आदित्य नामक देवता हो (यद्यपि 
आदित्य बारह हैं तथापि अधिक संख्याका न्यूनसंख्यामें अन्त- 
भाँव होजाता है अत एवं एकादश कहनेमें कोई विरोध नहीं है ) 
वे देवता इस होमी हुई घृतात्मक हिका सेवन करो । अन्तरिक 
में जो तुम ग्यारह रुद्र नामक देवता हो, वे देवता इस हू यमान 
हविका सेवन करो, पृयिवीमे जो तुम ग्यारह देवताहो वे इस 
हिका सेवन करो ॥ ११ ॥ १२॥ १३ ॥ 

द्वादशी ॥ 

अप्तपत्न पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अभयंकृतम्‌ । 


सांवता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः॥ १४॥ 
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असपत्नम्‌ । पुरस्तात्‌ । पश्चात्‌ । नः । अभयम्‌ | कृतम्‌ | 
सबिता । मा । दक्तिणतः । उत्तरात । मा । शचीऽपतिः॥ १४॥ 

अत्र यद्यपि पुरस्तात्‌ पश्चाच्च रक्षाविषये देवते न निर्दिष्ट 
तथापि कृतम्‌ इति द्विवचनसामथ्योद्‌ उत्तराधे चच्यमाणौ सविः 
दृशचीपती परिर्रद्येते। हे उक्त देवते युतां मे मह पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां 
दिशि पश्चात्‌ प्रतीच्यां च अभयम्‌ भयराहित्यम्‌ असपत्नं यथा 
भवति तथा कृतम्‌ कृणुतम्‌ । अथ वा पुरस्ताद्‌ असपन्रम्‌ सपत्ना- 
भावं कृतं पश्चाद्‌ अभयं च कृतम्‌ । जिगीषोः पुरतः शत्रणां अ- 
भाव आशास्यः पश्चाच्च पाष्णिग्राहाद भयाभावाय अभयम्‌ 
आशास्यम्‌ । अतः पुरस्ताद्‌ असपत्नं कृणुतं पश्चाद अभयं कृणु 
तस्‌ इति विभाग! | तथा सविता मामां दक्षिणतः दक्षिणदिक्श 
काशादू दक्षिणदिगाताद भयात्‌ सविता रक्षतु इत्यध्याइतव्यम्‌ । 
उत्तरमन्त्रे भूम्या रक्तत्व)्नय इति रक्षणक्रियासम्बन्धात्‌ । एवम्‌ 
उत्तरात्‌ उत्तरदिग्गताद्‌ भयांत्‌। $ “उत्तराधरदक्षिणाद आति! 
इति आतिप्रत्यय/ ६७ । मा मां शचीपती रक्षतु ॥ 

हे सविता और शचीपति देवताओं ! पहिले पूषदिशामे फिर 
पश्चिम दिशामें जिस प्रकार मुझको भयरहित असपत्नता प्राप्त 
हो तैसा करो, अथवा-सामनेसे शत्रके अभावको ओर पौछेसे 
झभयको करो | विजयकी इच्छा रखने वालेके सामनेसे शत्रओं 
के अभावकी आशा करनी चाहिये और पीळेसे पाण्णिग्राहसे 
भये अभावकी प्रार्थना करनी चाहिये अत एवं पहिले शतके 
अभावको करिये और पीछेसे अमयको करिये यह विभाग किया 
है । तथा सबिता देवता दक्षिण दिशाके रके भयसे मेरी रक्षा 
करें, उत्तरदिशाके भयसे शचीपतिं इन्द्र मेरी रज्ञा करे ॥ १४॥ 


दिवो मादित्या रेन्छु भूम्या रजन्ते | 
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नरान रक्षतां मा पुरस्तादश्विनावभितःशभ यच्छताम्‌ 
लि प | र २२ | i शी 
तिरश्चीनध्न्या रक्षतु जातवदा भूतळता में सवतः 
सन्तु वभे ॥ १५. ॥ 
दिवः | मा । आदित्याः । रक्षन्तु । थूम्य॥ । रचान्तु | अनयः । 
इन्द्राग्नी इति । रक्षतास्‌ । मा । पुरस्तात । अश्विनी | अभितः || 
शर्म । यच्छतासू । 
तिरश्रीन | अध्य्या । रक्षतु । जातञ्वेदा! । भूनञ्कृतः । मे । सबेतः। 
सन्तु। चर्म. ॥ १४ ॥ 
त्रयोदशी ॥ आदित्यानां द्यस्थानस्वाद्व दिवः सकाशाद रचा- 
शस्र उचितपू | अग्नीनां च पृथिव्यायतनत्त्वात्‌ तस्याः सक्राशांद्‌ 
रक्षणमार्थना | अथ वा “असपत्नम्‌” इत्यारभ्य “रक्तन्त्वग्रयः” 
इत्यन्त एको मन्त्र, । तथा सति रक्षन्विति पदम्‌ अर्थानुसारेण 
रक्तत्विति विपरिणमयितु सुशकम्‌ । उत्तरत्र छन्दोन्तरत्वाद नायम्‌ 
अधेचस्तत् संबध्यते ॥ 
चतुदशी ॥ इन्द्राग्नी मा मां पुरस्ताद रत्तताम्‌ पालयताम्‌ । 
तया अश्विनों देबी अभितः सबेतः सर्वासु दिच्नु शर्म सुखं 
यच्छताम्‌ । एवं तिरश्चीन्‌ तियंगञ्चनान्‌ अस्मान्‌ । ® तिरः- 
पूवाद अश्वतः किन । “अश्वतेश्चोपसंख्यानम्‌? इति ङीप्‌ । 
“अचः इति अकारलोपः & ।यद्वा तिरश्चीः तिर्मग्दिशो जात- 
बदाः जातभङ्ो रक्षाविषयमज्ञावान्‌ अभ्निः रचातु तिर्यक्मदेशेभ्यो 
रक्तत्वित्यथः । छ अपनी रक्षतु इत्यत्र “लोपे पूवस्य दीर्घोञ्ण;” 
इति सांदितिको दीर्घ, ® । एवं भूनक्रृतः भूतानां पृथिव्यादीना 
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कर्तारः पश्च भूताभिनानिदेवा आग्न्यादवो मे स्वतः वर्ष वारक 
कवचं सन्तु भवन्तु ॥ 
इत्वेकोनविशे काएडे चतुर्थनुवाके परथमं सूक्तम्‌ ॥ 

द्युस्थान आदित्यदेवता द्य॒लोकके भयसे मेरी रक्षा करें, पृथित्री- 
स्थान अग्नि थूमिके उपद्र्चोसे पेरी रक्षा करें । इन्द्र और अग्नि- 
देवता सामनेसे मेरी रक्षा करे, तथा अश्विनीकुमार सब दिशाओं 
में मुझे सुख प्रदान करें, तिरछे स्थानोंसे जातवेदा अग्नि मेरी 
रक्ता करं । इस प्रकार पश्च भूतोके अभिमानी अग्नि आदि देवता 
मुभको चारों ओरसे रक्षक कवच प्रदान करे ॥ १५॥ 

उच्ची लव काण्डक चतुथ अनुराकमे पञ्चम सूक्त रूमाप्त (५७१ ) 

“म बध्नामि ते मणिम्‌” इति सूक्तत्रयम्‌ “एन्द्रीं जयबलबष्ठिः 
पशुकामस्य परचक्रागमे च” इति [ न° क० १७ ] ।बिहितायाम्‌ 
ऐन्द्रयाख्या याँ महा।शान्तौ दर्ममणिबन्धने तिनियुक्तम्‌ । सूत्रितं 
हि.नक्षत्रकन्पे | “इम' बध्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे 
[ १६, २८ ] इति दर्भमणिम्‌ ऐन्द्रयाम्‌ अभीवर्तेन [ १. २६ ] 
इति रथनेपिमणि माहेन्द्रम्‌” इति [ न० ऋ० १६ ]॥ 

“इमं बध्नामि ते मणिम्‌? आदितीनों सूक्तीका “एन्द्री 
जयबलब्ष्टिपशुकामस्य परचक्रागमे च ।-जय बल दृष्टि और 
पशुकामकी एन्द्री शान्तिको शत्रचक्रके आगममें भी करे? इस 
नक्षत्रकल्प १७ से विहित एन्ट्री नामरु मदाशान्तिके दर्भमणि- 
बन्धनमें विनियोग होता है । इसी बातको नक्षत्रकन्पर्मे कहा है, 
कि-“इम' बध्नामि ते मणि दीघायुत्वाय तेजसे ( १६। २८ ) 
इति दभेमणि ऐन्द्र्या अभीवर्तेन ( १। २8 ) इति रथनेमिमणि 
माहेन्द्रयाम्‌” ( नक्षत्रकन्प १६ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


इमं बध्नामि ते मणि दीघोयुलाय तेजसे । 
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दर्भ सपत्नदम्भन ढिपतस्तपन हृद ॥ १ ॥ 
इपम्‌ । बध्नामि ! ते । मणिम्‌ । दीघां युऽस्वाय । तेजसे । 


र्भम्‌ | सपत्न5दम्भनम्‌ । द्विपः | पनम्‌ । हृदः ॥ १ ॥ 


हे विजपबल!दिकाम ते तद इम' मणि दभमयं बध्नामि । कि- 
र्थम्‌ । दीर्घांयुष्राय यथा त्वे दीर्घायुर्भयसि तथाभावाय तेजसे 
अतिशयिततेजोलाभाय । मणि विशिनष्टि | दभम्‌ । विवारे 
प्रकुतिशब्दः । दभनिमित मणि सपत्नदम्भनम्‌ शत्रुणां हिंसक 
सपत्नीवत्‌ सपरनः । ® “व्यन्त्सपत्ने” इति निपातनात्‌ साधुः। 
दम्भनम्र्‌ इति ¦ “कृत्यल्युटो वहुलम्‌ इति कतरि ल्युट्‌ & । 
द्विपतः द्वेषं कुवत! शत्रोः हृदः हृदयस्य तपनं तापम्‌ ॥ 

हे विजय और बल आदिको चाहने बाले पुरुष ! में शत्रओं 
को क्षीण करने वाली ओर शत्र के हृदयको सन्तप्त करने वाली 
दर्भमय मणिको दीर्घायुकी प्राप्ति और तेजके लिये बाँधता हूँ १ 

द्वितीया ॥ 


} दविपतस्तापयन्‌ हृदः शत्रूणां तापयन्‌ मनः । 
` दुहोरदः सवास्वं दर्भं घर्म इवाभीन्त्सेतापयंन्‌ ॥२॥ 
द्विषतः । तापयन्‌ । हृदः | शत्रूणाम्‌ | तापयन्‌ । मनः 
दुःऽहादः । सर्वान्‌ । स्वम्‌ । दर्भ । घम।ऽइव । अभीन्‌ । सम्‌ऽ- 
तापयन्‌ ॥ २ ॥ 


हे दभपणे खं द्वपत द्वेष कुर्वतः शत्रोः हृदः हृद्यं तापयन्‌. 
सतम्‌ कुवन्‌ तथा शत्रणां मनश्च तापयन्‌ एवं दुद; दुष्टहृदय 
स्प । ® हृद इदं हादम्‌ । “तस्येदम्‌” इति अण । हार्द 
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करोति । “तत्‌ करोति०” इति णिच्‌ । हादेयतेः क्त्रिपि “णोर 
निदि इति णिलोपः & । तस्य सर्तम्‌ ग्रदक्षेत्रपश्वादिक घर्मः इच 
आदित्य इव । यद्वा “यद्‌ प्रा ३ इत्यपतत्‌ तद घम स्य घम- 
तवम्‌” इति [ त० आ० ५, १. ५ ] श्रतेः घम प्रवर्ग्यः | स इव 
अभान्‌ अभयान्‌ सतापयन्‌ भिन्द्धीति संबन्धः ॥ 

हे दभमणे ! तू द्रेष करने बाले शत्रके हृदयको तप्त करता हुआ 
आर शत्नर्योके मनको तप्तं करता हुआ दुष्ट हृदय वाले शत्रके 
गृह क्षेत्र पशु आदि सबको सूयंक्ी समान तप्त करके नष्ट कर २ 

तृतीया ॥ 

( 1 [a 1 6 ९०. ० &€”५ र. he 
घम इताभतपन्‌ दभ [पता चतपच्‌ मण । 
हृदः सपत्नानां भिनद्धीन्दरं इव विरुजं बलम्‌ ॥ ३॥ 
धर्म इव | अभिव्तपन्‌ | द्भ | द्विषतः | निऽतपन्‌ | मण्‌ । 


हृदः । सऽपरनानामू । भिन्द्धि । इन्द्रः5इव । विऽरुजन्‌ । बलम्‌ २ 
हे दर्भे । दर्भविकारे दभंशब्दः । हे दर्भनिर्मित मणे स्वं घम 
इच । उक्तो प्रम शब्दार्थः निदाघकालो वा । स इच द्विपतः हेप॑ 
कुबेत; शात्राहृू दयम्‌ | यद्वा। $ कमणि पष्ठी $ ! द्विपन्तम्‌ 
शत्रस्‌ अभिनपन्‌ अभितः संतापं कुवन्‌ तथा नितपन्‌ नितरां 
सतापयन भिन्द्धि भेद कुरु । दाढ'योय उतक्तमंब्राथंम्र पुनराह । 
सपत्नानास्‌ राष्ट्रादिविपये समानः पतियपां ते सपरनाः । राष्ट्र 
बिपपे स्वपामपि पतित्रं कामयमाना इत्यथः । सपत्नीव 
सपत्नः । ' व्यन्त्सपत्ने” इति निपातनात्‌ साधुः $ । तपां 
बलम्‌ शारीरं बाह्य च इन्द्र इव विरुजन्‌ स यथा शत्रणां बलं 
विसजति एवं पिरुजन्‌ नाशयन्‌ तेपां हृदः हृदसानि भिन्द्धि विदा- 
रय | भिदिर्‌ विदारण & | 
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हे दर्भपणे ! तूं स्य वा ग्रीष्म क्रतुको समान द्वेष करनेवाले 
शत्रओोको सन्तप्त करता हुआ भेद डाल, तू शत्रुओँके हृदयको 
और उनके भीतरी और बाहरी बलको इन्द्रको समान नष्ट कर 
डाल ॥ ३ ॥ 


~ 


चतुर्थी ॥ 

भिन्दि दंभे सपत्नानां हृदयं दिषतां मणे । 
उद्यन्‌ खचमिव भूम्याः शिरं एषां वि पांतय ॥४॥ 
भिन्द्ि । दर्भ । सःपत्नानाम्‌ । हृदवम्‌ । द्विषताम्‌ । मणो । 
उत्‌ ऽयन्‌ । स्वचमूऽइतर । भूम्पा :। शिर; । एपाम्‌ । वि। पातय ४ 

हे दम मणे द्विषताम्‌ द्वेषं कुवेतां सपत्नानां हृदयं भिन्द्धि । 
हदयभेदूनमात्रेण अपरितुष्यन्नाह । उद्यन्‌ ऊर्ध्व गच्छन्‌ भुजादि- 
प्रदेशप्‌ अधितिष्टन्‌ त्वं भूम्यार्त्वचम्‌ इस तृणगुल्मौषध्याद्ाधि- 
ए।नभूतां यथा तन्षणेन निपातयति ग्रृहादिनिम्रोणार्थे लोके एवम्‌ 
एपां सपत्नानां शिरः । जात्येकवचनम्‌ । शिरांसि वि पातय 
अधःपत्ितानि कुरु ॥ 

हे दर्भमय मणो ! तू द्वेष करने बाले शत्र्ओके हृदयको वेध 
डाल, ( हृदयभेइनसे ही सन्तुष्ट न होते हुए कहते हैं, कि--) 
इसके युजा आदिके ऊपर खड़ा होता हुआ तू, जेसे भूमिकी 
त्वचा तृण आदिको घर आदि बनानेके लिये मनुष्य काट कर 
गिरा देते है, इसी प्रकार तू शत्रुश्रोंके शिरोंको काटकर गिरादे४ 
र पञ्चमी ॥ 
भिन्द्ध दभ सपरनान्‌ मे भिन्द्धि मे पृतनायतः । 

Ne Ci a EE क मण 
भिन्दि में सवान्‌ दुहादों भिन्द्धि में द्विषतो मणे ५ 
० 0) 
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क) गच 
भिन्दि | दश | सञपस्नान्‌॥ गे । भिन्द । मे । पृतनाऽयतः । 
भिन्दि । मे । सन्‌ । दुः5हादेः । भिन्द । मे । द्विपतः । मणो ४ 

पृतनायन; पृतना सेना । तताम्‌ आत्मन इच्छन्तः ! पृतनायतः 
तान्‌ भिन्द्धि। ® “सुप आत्मन; क्यच” इति वयच । सर्वेविधीन| 
छन्द्सि विकल्पितत्वाद आकारलोपाभावः ® । तान्‌ भिन्दि । 
& भिदिर्‌ बिदारण & । दुहांदेः दुष्हृदयान। ® इद इदं 
हादेयू । “तस्येदम्‌” इति अण्‌ । हादे करोति । “तत्‌ करो ति०? 
इति णिच्‌ । हादयते; क्विपि “शरनिटि’ इति णिलोपः  । 
स्पष्टम्‌ अन्यन्न । 

हे दर्भमय मणे ! तू मेरे लिये सेनाको एकत्रित करना चाहने 
बाले मेरे शत्रुओंको भेद डाल ! भेद डाल !! शुझसे द्वेष करने 
वालोंको भेद ! मेरे दुर्मंदोंको भेद ! ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
बिन्द्धि दंभ सपत्नान्‌ मे छिन्द्र में पृतनायतः । 


छिन्द्धि मे सवान दुहादीच्‌ बिन्द्धि में षतो भंणे ६ 


छिन्द्धि | दभ । सऽपत्नान्‌ । मे | छिन्द्धि | भे । पृतनाऽयतः 
छिन्द्धि | से । सर्वान्‌ । दुहान । छन्द । से । द्विषत; । समे 
डिन्दि । & जिदिर्‌ द्वेषी करशे ® । शिष्टं समानम्‌ ॥ 
हे दर्भभय मणे ! मेरे शत्र्ोंको छेद, मेरे लिये सेना एक 
त्रित करना चाहने बाले शत्रओंको छेद ! दूषित हृदय वाले मेरे 
सब शत्रओको छेद ! मुझसे द्वेष रखने वालोंके दो टुकहे कर ६ 
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सप्तमी ॥ 
व्च दमै सपत्नान्‌ मे बृश्च में एतनायतः । 
बश्च मे सो दुद बश्च में दिपतो मण ॥ ७॥ 
हअ । दर्भ । सपत्नान । मे छत्र । मे | पृतनाञ्यतः । 
हश्च । मे । सर्वात्‌ । दुआ! । इश्च । मे. द्विषतः । मणे ।७। 
वृश्च । छै ओत्रश्च छेदने इति धातुः & ॥ 
हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रओंको काट, मेरे लिये सेना एकः 
त्रित करना चाहने बाले शत्रत्रक्तो काट ! दूषित हृदय वाले मेरे 
सब शत्रुओंको काट ! मुझसे द्वेष रखने बालोको काट ।! ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
कृन्त दंभ सपत्नान्‌ मे दन्त में एतनायतः। 
न्त भे सर्वोन्‌ दुदी कुन्त में द्विषतो मंणे ॥८॥ 
कुन्त। दुर्भ । सऽपतनान्‌ । मे । कुन्त । मे । पृतनाऽयतः । 
कृन्त । मे । सर्वान्‌ । दुद्‌ | कृन्त । मे । द्विषतः । मणे ८ 
कृन्त। छै कृती छेदने । “शे युचादी नाम्‌” इति जुम आगमः &॥ 
हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रओको छिन्न कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाहने वाले शत्रओंको छिन्न कर ! दूषित हृदय 


बाले मेरे सब शत्रुको छिन्न कर मुझसे द्वेष रखने वालोंको 
जिन्न कर ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 
[पश दभ सपत्नान्‌ में पिंश में पृतनायतः । 
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पिंश मे सवान दुह्दादः पिंश में द्विपतो मण ॥६॥ | 


° 
दभ्‌ | सऽपत्नान्‌ | भे । पिंश । में पृतनाऽयत्‌ः । 
मे । सर्वान्‌ । दुःञ्हादे; । पिंश । मे । द्विपतः । मणो & 


पिश । ® पिश अवयवे | युचादित्वाद नुम्‌ 8 ॥ 
हे दभमय मणे ! मेरे शत्रओंको पीस, मेरे लिये सेना एक 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओँको पौस ! दूषित हृदय चाले मेरे 
सब शत्रओंको पीस ! झुझसे द्वेष रखने वालको पीस ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 
विष्यं दभ सपत्नांन्‌ मे विध्यं मे पृतनायतः । 
बिध्यं मे सबान्‌ दुहीदो विष्यं मे द्विषतो मशे १० 
विध्य | दर्भ । सपत्नान्‌ । मे । विध्य । मे । पृतनाऽयतः । 
दिभ्य । मे। सर्वान्‌ | दुद | विध्य | मे । द्विषतः। मणे १० 
विध्य । ® व्यध ताडने । दैवादिकः । “ग्रहिञ्या०'' इत्या- 
दिना संप्रसारणम्‌ & ॥ 
इस्येकोनविंशे काणडे चतुर्थेचुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे दर्भभय मणे! मेरे शत्रंको ताडित कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाने वाले शत्रुको ताडित कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रमोंको ताडित कर ! गुझसे द्वेष रखने वालों । 
को ताडित कर ॥ १० ॥ | 
ग्नो सवे काण्डके चनुथं भचुबाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ५७६ ) | 
“निक्ष दर्भ” इत्या दिकं तृतीयं सूक्तम्‌ । अस्य ऐन्द्रथां महा | 
शान्तौ दर्भमणिबन्थने विनियोगः पूर्वसूक्तेन सह उक्त; ॥ | 
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“नित्त दर्म” आदि तीसरा सूक्त हे । इसका ऐन्द्री महा- 
शान्तिके दर्भमणिबन्धनमें विनियोग किया जाता है! इस बातको 


में कह चुके हैं । 
शा 3 तत्र प्रथमा ।) 


निक्तं दभ सपत्नांन मे निक्षं मे एतनायतः । 
निच्चं मे सवच दुहारदो नित्त मेद्विषतो मंणे ॥१॥ 
निच्च । दर्भ । सऽपरनान्‌ । मे । नित्। मे। पृतनाउयतः । 
निच्त । मे । सर्वांत । दुः5हादेः । निच्च । मे । द्विषतः । मणे १ 
नित्त चुम्त्र । & निन्त चुम्बने इति धातुः & । शिष्ट पूर्ववत्‌ ॥ 
हे दर्भमणे ! मेरे शत्रओंको चूप, मेरे लिये सेना एकत्रित 
करना चाहने वाले शत्रओंको चूम ! दूषित हृदय वाले मेरे सब 
शत्रओको चूम मुझसे द्रेष स्खने वालोँको चुम॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
तृन्द्धि दभ्‌ सपत्नान्‌ मे तृन्द्धि में पृतनायतः । 
तृन्द्धि मे सवान्‌ दुहाँदेस्तृन्द्धि में दिवतो मंणे॥२॥ 
तृन्द्धि । दर्भ । सब्पत्नान्‌ । मे । तृन्द्धि । मे । पृतनाऽयतः । 
हन्द । मे सर्वान्‌ । दुःऽहादः । तृन्दि । मे । द्विषतः । मणे २ 
तन्द्रि नाशय । ® उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः । “्नसोरज्ञोपः” 
इति अकारलोफ ® ॥। 
हे दर्भमय मणो ! मेरे शत्रओंको नष्ट कर मेरे लिये सेना एक 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओंको नष्ठ कर ! दूषित हृदय वाले 


पेरे सब शत्रओको नष्ट कर ! मुकले द्वेष रखने वालोंको नष्टकर २ 
४२८६ 
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हे । दृतीया ॥ | 
रुन्द्धि दभ सपत्नान्‌ मे रुन्द्ध में पृतनायतः । | 
रुन्द्धि मे सवो दुहादो इन्दि मे द्विषतो मशे ३ | 

रुन्द्धि । दभ। सऽपत्नान्‌ । मे । रुन्द्धि । मे। पृतनाऽयतः | 


रुम्झ्ि । मे । सर्वान्‌। दुः5हादे! | रुन्द्धि । मे । द्विषतः । मणे ३ 
रुन्द्धि आहणु निरोधं कुरु | % रुधिर आवरण $ ॥ 
हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रओंका निरोध कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाइने वाले शत्रओंका निरोध कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रओंका निरोध कर मुझसे द्वेष रखने बालोंका 
निरोध कर ॥ ३॥ 


थी ॥ 
खुण दंभ सपस्नान्‌ मे सुण में एतनायर्तः । | 
खण मे सवान्‌ दुहादों खण मे दिषतो मणे ॥ ४॥ | 
गृण । दर्भ । स5षत्नान्‌ । मे । वृण । मे । पृतनाऽयतः । 
गूण । मे । सर्वान्‌ । दुःऽहदः । मृण । मे । द्विषतः । मणे।४। 

& एण हिंसायाम्‌ & ॥ 

हे दर्भमय मणे ! मेरे शत्रओंको हनन कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करमा चाहने बाले शत्रुभोंको हनन कर ! दूषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रुको इनन कर ! मुझसे द्रेष रखने बालों 


का हनन कर ॥ ४ ॥ 
श्वी ॥ 


मन्थं दर्भ सपत्नान्‌ मे मन्ध में एतनायतः। 
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मन्थ मे सवान्‌ दुहीदें मन्थ में द्वितो मणे ॥५॥ 
' मन्य । दर्भ | सऽपस्नान्‌ । मे। न्थ । मे । पृतनाऽयततः । 
मन्थ । मे । सर्वान्‌ । दुःहार्दान. । मन्थ । मे । द्विषतः । मणो ४ 
छ मन्थ लोडने ® । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ | 
हे दर्भभय मणे ! मेरे शत्र॒ओंको मथ, मेरे लिये सेना एक- 
त्रित करना चाहने बाले शत्रओंको मथ ! दूषित हृदय वाले मेरे 
सब शत्रुआँको मथ ! मुझसे द्वेष रखने बारको मथ ॥ ५॥ 
षष्ठी ॥ 
[पिणिइ दंभ सपत्नांन्‌ मे पिणिइह में पृतनायतः । 
पिणिइह मे सबन दुर्हाद : पिणिइ् में दिषतो मणे ६ 
पिरि । दर्मं । सञ्पत्नान्‌ । मे । पिणिडू । मे। पृतनाऽयतः । 
पिणिट्र । मे । सर्वान्‌ । दुःार्दन्‌ । पिण्ड । मे । द्विषतः । मणे ६ 


पिएिड्ड । छ पिष चूणने । रोधा दिकः । “हुझलभ्यो हविः”? 
इति घिः । ष्टुत्वं जश्त्वं च ॥ 

है दर्भमय मणे ! मेरे शत्रुओंकों चूर्ण कर, मेरे लिये सेना 
एकत्रित करना चाहने वाले शत्रओको चूर्ण कर ! दृषित हृदय 
बाले मेरे सब शत्रओकी चूरा कर ! युझसे द्वेष रखने बालोंको 
चू कर ॥ ६॥ ` | 


सप्तमी ॥ 
ओष दभ सपत्नान्‌ मे ओष मे पृतनायतः । 
रोषं ba 0] ० I~ es 
आ मे सवान दुद ओष मे दिपतो मण ॥७॥ 
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ओष । दर्भ | सञ्पत्नान्‌ । मे ओष । में पृतनाऽयतः। 
झोष । मे ! सर्वान्‌ । दुःःहादः । ओष । मे । द्विपतः। मरो ७ 

आष । ® उष सप दाहे भौवादिक। । लब्रूपघणुणः ® ॥ 
हे दर्भेमय मणो ! मेरे शत्रओंको भस्म कर मेरे लिये सेना एक 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओंको भस्म कर! दूषित हृदयबाले मेरे 


सब शन्रुओंकी भस्म कर | मुझसे द्वेष रखने वालोंको भस्म कर ७ 
अष्टमी ॥ 


दह दभ सपत्नांन्‌ मे दह मे पृतनायतः । 
दह मे सवान्‌ दुहादा दहं में द्विषता मण ॥ ८ ॥ 
दृह्‌ । दभ | सऽपत्नान्‌ । मे । दह । मे । पृतनाऽयतः 
दह । मे । सर्वान्‌ । दुः5हादे । दह । में । द्विपतः-। -मणे ॥८॥ 
स्पष्टमू ॥ 
हे दर्भमय मणे | मेरे शत्रओंको दग्ध कर/मेरे लिये सेना एक- 
त्रित करना चाहने वाले शत्रओंको दग्धकर! दूषित हृदय वाले मेरे 


सब शत्रुओंको दग्ध कर! हसे द्रेष रखने बालोंको दग्धकर॥5॥ 
नवमी ॥ 


जहि दर्भे सपत्नान्‌ मे जहि में प्रतनायतः । 

जहि मे सर्वा दुर्हादों जहि में द्विषतो मणे ॥ ६॥ 
जहदि। दर्म । सऽपतनाम्‌ । मे । जहि। मे। पृतना श्यत; । 

जहि । मे । सर्वान्‌ । दुःञ्हादेः । जहि । मे । द्विषतः | मणे & | 
` जहि | छ इन हिंसागस्योः। जोडि “हन्तेज/” इति जादेशः । 
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भवति $ ॥ ट 
[इति ] चतुर्थेचुाके तृतीय सक्त्‌ ॥ 
हे दर्भभय मण ! मेरे शत्रुओंकों पार,मेरे लिये सेना एकश्रित 
करना चाहने वाले शंत्रओंको मार ! दूषित हृदेय वाले मेरे सब 
शत्रओं को मार मुझसे द्रेष रखने वालोंको मार ॥ & ॥ 
चनुथ अनुबाकमे तृतीय सूक्त खमाप्त ( ५७३) . 
“यत्‌ ते दर्भ” इति चतुर्थ सूक्तम्‌ । तस्य ऐेन्द्र्याख्यायाँ महा 
शान्तौ दर्भमणिवन्धने विनियोगः पूर्वेसूक्तन सह उक्तः ॥ 


“धयत्‌ ते दर्भ” यह चतुथे सूक्त है। इसका ऐन्द्री नाम वाली 


महाशान्तिके दर्भपणिवन्धनमें पूर्वसक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है । 
त्र प्रथमा ॥ 


यत्‌ तें दभ जराश्त्युः शतं वर्मेसु वे ते । 

तेनेमं वर्मिशं कुवा सपत्नां जहि. वीयः :॥ १ ॥ 

यत्‌ | ते । दुर्भ । जराउपृत्युः । शतम्‌ । र्मु । वर्ष । ते। 

तेन | इमप्‌ । बरमिणम्‌ । कृत्वा । स5पत्नान्‌ । महि । | वी | 
हे दभ ते तव मम सु अन्यिपु यत्‌ जरागृत्युशतम्‌ जरसां 


मृत्यूनां च शतम्‌ । वर्तत इति शेषः । शतशब्दः अपरि मितवचनः । 
परुषाम्‌ अपरिभितस्वात्‌ । प्रतिपरुषिच्छेदस्य सुकरत्वात्‌ जराः 


त्युशतास्पदस्वं दभस्य । यच्च ते तव वमः जरामृतयुपरिदारकं. 


कवच अरित तेन मम गतजरामृत्युशतपरिहारकेणा वर्मा णा इम' 
तब धारक रक्षाजयादिकाम पुरुष वर्मिणम्‌ आमुक्तत्रमाणं कृत्या 


¢ 
बीय; परकृतोपट्रवपरिह्ारशत्रविजयकरणादिलक्षणेः सामर्थ्येः 


सपत्नान अयुष्य राइ; शत्रून्‌ जहि पराभव नाशय ॥ 
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है, सेंकडा शब्द यहाँ अपरिमितका वाचक है ) और हे दर्भ ! 
तेरा जो जरा और मृत्युको इटाने वाला कवचे हे उस वर्म गत 
भरा भोर मृत्युके अनन्त भेदोंको हटाने वाले कवचसे इस रक्षा 
आर विजय आदिकी अभिलापाको सन्नद्ध करके दूसरेके किये 
हुए उपद्रवको दूर करना आदि बलोंसे इस राजाके शत्रओका 
संहार कर ॥ १॥ E 
द्वितीया ॥ _ 
शतं तें दभ वमाणि सहस वीर्याणि ते । 
तमस्मै विश्वे तां देवा जरसे भर्तवा अंदुः ॥ २ ॥ 
श॒तम्‌ । ते दर्भ । वर्माणि । सहसथ्‌ । वीर्या णि । ते। 
तमू । अस्मै । विशे । स्वास्‌ । देवाः | जरसे । भर्तवे । अदुः २ 
हे दम मणिरूप ते तत्र मर्माणि पर्वाणि परकृतपीडातिषय- 
शतं सन्ति । तत्परिहाराय ते तत्र वीर्याणि सापथ्यान्यपि 
सहस्रम्‌ सह्रसंर्याक्कानि सम्ति। तं तादृशं मम शंतारछादुन- 
साधनत्रीयोपितं स्वास्‌ अर्मे रक्षादिकामाय राजे विशवे सर्वे देवाः 
जरसे जरानिमिततम्‌ अस्प जरापरिशाराय भतवे भरणाय पोषः 
' सांय प्रयोजनाय अदुः दच्तरन्तः | अतः अमुष्य जरां परिहृत्य 
भरणं कुरित्यर्थः । ® भतत | तवेप्रत्ययः ® ॥ 
हे मणिरूप दर्भे ! तुझें दूसरेको पीड़ा पहुँचा सकने वाले 

सेंकड़ों पव हे और उनका परिहार करनेफे लिये भी तुझे 
` सहस्रो पराक्रम हैं । संब देवताओंने ऐसे तुझ सेंकड़ो म्मोके 
कतचरूपको इस रक्षाके इच्छुक राजाके लिये बुहापेको दूर करने 
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के लिये धारण करनेको दिया है | अतः तू इसके बुढ़ापेको हटा 


कर इसका भरण कर ॥ २ ॥ 
वृतीया ॥ 


लामाहुदेववर्म ताँ दभ ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
तामिन्द्रस्याहुबम ले राष्ट्राणि रस ॥ ३ ॥ 
तवाम्‌ । आहुः । देवञ्वम । स्वाम्‌ । दर्भ । ब्रह्मणः । पतिम्‌ । 
त्वाम्‌ । इदस्य । आहुः । वर्मा । स्वमू । राष्ट्राणि | रक्षसि ॥३॥ 

हे दर्भ मणे त्वां देववम आहुः देवानां रक्षणार्थ कवचम्‌ 
आहुः । तथा तां. त्रअणस्पतिम्‌ वेदस्य पालयितारम्‌ एतन्ना- 
मानं देवम्‌ आहुः वेदविदितस्यापि रक्षाकारित्वात्‌ । किं च स्वास्‌ 
इन्द्रस्प देवाधिपतेरपि वम कत्रचम्‌ आहुः । देवा बरृहस्पतिरिन्द्र 
त्वां खस्वरचार्थ धारयन्ति इत्यभिप्राय/ | यत एवम्‌ अतस्त्वं 
सरां धारयतो राज्ञो राज्यानि रक्तसि पालयसि पालय ॥ 

है दर्भप्रणे ! तुझको देवताओंकी रक्षा करने बाला कवच 
कहते हैं, तथा तुझको वेदका पालक ब्रह्मणस्पति नामक देवता 
कहते हे, क्यों कि -वेदविदितका भी रक्षा करने वाली है । अधिक 
क्या तुकको देवाधिपति इन्द्रका भी कवच कहते हैं, तात्पय यह 
है, कि-ज्रृहस्पति और इन्द्रदेव भी अपनी २ रक्षाके लिये तुको 
धारण करते हैं, ऐसी बात है अत एव तू राष्ट्रोंको धारण करने 
बाले राजाके राज्योंका पालन कर ॥ ३ ॥ 

ति चतुर्थी ॥ 

सपत्नक्षयणं दभ द्विपतस्तपने हृदः । 


मणि चत्रस्य वर्धनं तनूपाने कृणोमि ते॥ ४ ॥ 
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सपत्नञ्यायणम्‌ । दर्भ । द्विपतः । तपनम्‌ | हृदः । 
मणिम्‌ । न्तत्रस्य । वर्धनम्‌ । तनूऽपानम्‌ । कृणोमि । ते ॥:४॥ 


हे दभ ते त्वा खाँ सपत्नत्तयणम्‌ शत्रुणां नाशकम्‌ । 
® “कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति कतरि ल्युट $ । तथा द्विषतः 
देष्डुः हृदः हृदयस्य तपनम्‌ संतापकं चत्रस्य बलस्य वर्धनम्‌ वर्ष 
कस्‌ । तथा तनूपानम्‌ तन्वाः शरीरस्य पातारं रत्तितारम् एवं 
महानुभाव मि कणोमि करोमि ॥ अथ वा रक्षाकामः पुरुषः 
संबोध्यते । हे राजन्‌ दभमणि सपरनक्तयणादिसामध्योपितं ते 
तुभ्यं क्षत्रस्य वर्धनं तनूपानं च कणोमीति संबन्धनीयम्‌ ॥ 

हे दभ ! में तुझरो शत्रओंका नाशक, दष करने बालेके 
हृदयको तप्त करने वाला ओर बलका बढ़ाने वाला तथा शरीर 
का रक्षक मणि बनाता हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

यत्‌ समुद्रो अम्पक्रन्दत्‌ पजन्या विद्यता सह । 
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तता हिरणयया षिन्दुस्तता दभा अजायत ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । समुद्र । अभिवअक्रन्दत्‌ । पजन्य; । विध्यता । सह ! 
ततः । हिरण्ययः । बिन्दु! | ततः । दर्भः । अजायत ॥ ५ ॥ 
यत्‌ यस्मिन्‌ स्थाने समुद्रः सयुद्द्रवन्ति अस्माद आप इति 
समुद्र: । तादृशः पर्जन्य: मेधो बिद्य ता सह अभ्यक्रन्दत्‌ अभि- 
क्रम्दनं स्तननम्‌ अकार्षीद्‌ दृष्ट्य्‌ त्पादनाय ततः अभिक्रन्दतो मेघात्‌ 
हिरण्ययो हिरणमयो बिन्दुः उदभूत्‌ । ततः तस्माद्‌ उत्पन्नात्‌ 


हिरण्यबिन्दोः सकाशाद्‌ दभो अजायत प्रादुबभूत । अनेन 
दर्भोत्पत्तिवणनेन दर्भपयस्य मणेरतिशयितबीयत्वम्‌ उक्त भवति! 
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& हिरण्य इति। “क्रत्व्यवास्त्व्यवास्त्व०” इत्यादिना हिरण्मय- 
शब्दस्य मयटो प्रकारलोपो निपातितः & ॥ 


[ इति ] चतुर्थबुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 


जिस स्थानमें जिससे जल उद्द्रवित होता है वह समुद्र अर्थात्‌ 
मेघ दृष्टिको उत्पन्न करने के लिये विजली के साथ गड़गड़ाया 
गड़गड़ानेसे हिरणम्रय बिन्दु प्रकट हुआ और उस हिरण्यविन्दुसे 
दर्भ प्रकट हुआ है । ( इस दर्भोत्पत्तिका प्रकरण कहनेका अभि- 
प्राय यह है, कि-दर्भकी बनी हुई मणि परम वीर्यवती होगी )५ 


चतुथ अनुघाकमै चतुर्थ सूक्त समाप्त ( ५७८ ) 


“ओदुम्बरेण? इत्यादिक पश्चम' सूक्तम्‌ । अंस्य “कौबेरी 
थनकामस्य धनक्षये च | न० क० १७ ] इति विहितायां कौवे- 
योख्यायां महाशान्ती औदुम्बरमणिबन्धने विनियोगः । उक्त 
नचात्रकल्पे । “ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा इत्यौ- 
दुम्बरं कोबेयांम?? इति [ न० क० १७ ]॥ 

“ोदुम्बरेण” घ्यादि पञ्चम सूक्त है । इसका, “कोवेरी घन- 
कामस्य धनक्षये च ।-घनकी अभिलापा वालेकी कौबेरी शान्ति 
को धनक्तयमें भी करे” इस नक्षत्रकन्प १७ से विहित, कोबेरी 
महाशान्तिके ओदुम्बरमणिबन्धनमे विनियोग है | इसी 'बातको 
नक्तत्रकल्प १६ में कहा है, कि-“औदुम्बरेण मणिना पुष्टिका- 
माय वेधसा इत्योदुम्बरं कौबेर्याम्‌” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
औदुम्बरण मणिना पुष्टिकामाय वेषसा । 


पशूनां सें स्फातिं गोष्ठि में सविता करत्‌ ॥ १॥ 
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ओदुग्वरेण । मणिना । पुष्टि$्कामाय । वेधसा | 


पशूनाम्‌ । सवपासू | स्फातिम्‌ । गोऽस्थे । मे। सविता । करत्‌ १ 
आदुम्बरण उदुस्तरनिमितन मणिना । & “तस्य ब्रिकार!” 
इति अणा प्रत्ययः & । पुष्टिकामाय पशुपुत्रधनशरीरा दितिपयं 
पोप कामयमानाय पुरुपाय तदर्थ बेधसा बरिधात्रा पुरा प्रयोग; 
कुन! । यद्वा वेधसा पृष्ठयादिविधात्रा कत्रा मरिना पुष्टिकामाय 
तव॒ रक्षा करोगीनि व्याख्येयम्‌ | अतः सपा गोमहिपाश्वाज- 
गजादिरूपाणां पशुनास्‌ । चतुष्पादाः पशवः । तेपाम्‌ । अथ वा 
द्विपादश्चतुष्पादश्च पशवः | उभयचिधरानां परिग्रहाय सवपामू इत्यु 
कम्‌ । तेपां स्फातिम्‌ । & स्फायी वृद्धो । क्तिनि यलोपः § । 
अभिट्टद्धि मे मप्र गोष्ट गवां नित्रासस्थाने । ® “घञर्थे कनिधा- 
नम्‌” इत्ति अधिकरण कप्रत्ययः । “अम्बाम्बगोभूमि०” इत्या- 
दिना मूर्धन्यादेशः छ । सविता प्रसविता सर्वस्य अनुज्ञाता प्रेरक 
एनज्ञापको देवः झरतू कुर्यात्‌ । ® करोतेः पञ्चमलक्रारः छ । 
“सब्रिता ने प्रप्तयानाम्‌ ईशे” इत्यादि श्रतेः [ ऐ० ब्रा? १,१६ ] 
सत्रितुः सवस्य प्ररकत्याद “देवो वः सविता प्रापयतु’ इत [ तर 
सं० १. १, १, १ | गां व्याघ्रतस्करादिङ्गृतनाशपरिद्षाराय 
प्रापेणप्रार्थनश्रतेशश्‍च सवितुः सतरपशुस्फातिमार्थना युक्ता ॥ 
पहिले समयमे ब्रह्माजीने उदुम्बर ( गूलइ ) की मणिके. द्वारा 
पशु पुत्र धन शरीर आदिकी पुष्टिके अभिलापीके लिये प्रयोग 
किया था । अथवा में पुष्टि आदि करने वाली मणिसे तुझ पुष्टि 
चाहने बालेकी रक्षा करता हँ । अत एव सबिता देवता मेरी 
गोठमें दो पैर वा चार पैर वाले सब पशुओंकी इद्धि करें ॥१॥ 
द्वितीया ॥ । 
पो नों अभिगाहपत्यः पशूनामधिपा असत्‌ । 


८२९.५ 


२३४ अयर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


SSS 
~ ८<८०००००८०८०८८८८५८८८८४४४४४४४४४ ४४४४८४५८५८ 
sooo 


मौदुम्बर! । दृषा । मणिः । सः । मा | छुजतु । पुष्ट्या ॥ २॥ 

यो गाईपत्योग्नि; । | ग्रहपतिना यजमानेन सह संयुक्तोग्निगा- 
इपत्यः । यस्तत्संज्ञकोग्निरस्ति । ® “ग्रहपतिना संयुक्त ऽयः” 
इति ञ्यः $। स नः अस्माकं पशुनास्‌ गवाश्चादीनास्‌ अधिपाः 
अधिष्ठाय पाता असत्‌ भवेत्‌ । ® अस्तेलेटि अडागमः & । 
“ह पशवो विश्वरूपा रमन्ताम्‌ अरिनि गृइपतिम्‌ अभिसंवसा नाः? 
[ तै० ब्रा० ३, ७, ४, ५ ] इति मन्त्रव्णादू अग्निहोत्रे “पशून्‌ 
मे यच्छ” इति [ आश्य० २. ३ ] गाहपस्यमार्थनातिधानाच्च 
पशूनाम्‌ आधिपत्यं तस्य सिद्धम्‌ । अतः गाहपत्योग्निः पशून्‌ 
पालयतु चोरादिभयेभ्पः। औदुम्बरः उदुम्बरविकारो टपा अभि- 
मतफलवर्षको मणिः पुष्ट्या पोषेण शरीरामिहृद््या आ सर्वतः 
सं सजतु । पशुनां पुष्टि करोस्तित्यर्थः । “ऊर्ग वा उदुस्वरः? 
इति श्र॒तेः [ त° सं० २. १. १, ६ ] अन्नरूपत्वात्‌ पोषकत्वं 
तस्य युक्तम्‌ ॥ 

जो ग्रहपति यजमानसे संयुक्त गाईपत्य नामक अग्नि है बह 
हमारे गो अरर आदि पशुओंका अधिष्ठाता बनकर रक्षक होये । 
[ ii पशो विश्वरूपा रमन्ताम्‌ अग्नि ग्रहपति अभिस वसानाः।- 
गृहपति अगिनिके पास वसते हुये यहाँ सब प्रकारके पशु रमण 
कर” ( तैत्तिरीयब्राह्मण ३ | ७। ४ । ४ ) इस मन्त्रवर्णसे और 
अरिनहोत्रमं “पशुन्‌ मे यच्छ । -हे अग्ने ! मुझे पशु प्रदान 
करिये” ( आरवलायन २। ३) गाईपत्यकी पार्थनाका विधान 
शेनेसे पशुओंका आधिपत्य सिद्ध है। अत एव कहा है, कि- 
गाइपत्य अग्नि चोर भय आदिसे पशुझोंका पालन करें ] अभीष्ट 
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फलकी वर्षा करने वाली गूलड़की मणि शरीरी अभिवद्धिसे 
पशुओंको पुष्ठ करे [ “उग वा उदुम्बरः” तैत्तिरीयस्नहिता २ | 
१।१। ६ की श्रृतिसे उदुस्बरके अन्नरूप होनेसे पोषकत्व 
ठीक ही है। ]॥ २ ॥ 

वृत्तीया ॥ 
करीषिणीं फलवतीं सघामिरां च नो गृहे । 


ओहुम्परस्य तेज॑सा धाता पुष्टि दधातु मे ॥ ३ ॥ 
करीषिणीम्‌ । फलदी मू । स्वधाम्‌ । इराम्‌ । च । नः। गृहे। 
औदुम्बरस्य । तेनसा । घाता । पुष्टिम्‌ ¦ दधातु । मे । ॥ ३॥ 


करीषिशीस्‌ करौपो गयां शकूत्‌ । प्रभूतेन करीपेण तद्वतीम्‌ । 
अनेन गत्रां समृद्धिरुक्ता भवति तदभावे करीषाभावात्‌ । तादृशीं 
स्वधास्‌ । अन्ननामैतत्‌ । स्वस्मिन्‌ घीयत इति व्युत्पत्तः । जरी हिः 
यवादिलक्षणम्‌ अन्नं फलतरतीम्‌ परकृष्टेन फलेन उपेताम्‌ इरां च 
भूमिमपि । अय बा इरा इला गो! । जात्येकवचनम्‌ । गावः | 
अत्र करीपिणां फलत्रतीम्‌ इति विशेषणद्वयं स्वधाम्‌ इरां च उभ- 
यमपि विशिनष्टि। उभयत्रापि संबन्धयोग्यतासंभवात्‌ । नः 
अस्माक ग्रहे । करत्‌ इति संधः | औदुम्बरस्य उदुम्बर विकाः 
रस्य मणेस्तेजसा सामर्थ्येन घाता सत्रस्य विधाता एवंनामको 
देवः पुष्टिम्‌ शरीरादिपोषं मे मम दधातु स्थापयतु । करोत्वित्यर्थ; ॥ 

घाता देवता ओदुम्बरमणिके तेजसे मुझमें शरीरपुष्टिको 
स्थापित करें। और हमारे घरमें अन्नको तथा बहुतसे गोबर वाली 
भूमिको देवें ( बहुतसा गोवर कहनेसे गोसमृद्धिको सूचित किया 
है, कर्योकि-बहुतसी गौओके बिना बहुतसा गोवर नहीं होसकता) 
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यृदू द्विपाच्च चडष्पाच्च यान्यन्नान ये रसाः । 


गढ़ रद लेपों भूमानं विमदोदुम्बर माणिस्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ ।द्विऽपात्‌। च । चतुःपात्‌ । च। यानि । अन्नानि। ये । रसाः | 


गृहे । अहम्‌ । तु | एपास्‌ । भूमानम्‌ । बिश्नत्‌ । ओदुम्बरस्‌ । 

मशम्‌ ॥ ४ ॥ 

द्विपात्‌ पादद्योपेत पुरुपादिकं यत्‌ पशुजातम्‌ अस्ति । यच्च 
चतुष्पात्‌ पाद च दु्योपेतं गवादि कम्‌ अस्ति | ६ उभयत्र “संख्या 
सुगूजेस्प” इनि पादस्य लोपः समासान्तः । “ द्वित्रिभ्यां पाइन्मू 
धेत बहुत्रीहौ” इति द्विपाच्छब्दरस्य अन्तोदात्तत्वम्‌ । चतुष्पाद्‌ 
इति । बहुव्रीही पूगदमक्ुतिस्तरत्त्रम्‌ $ । यानि च अन्नानि 
तिज्ञपापत्री हियमियङ्ग्बादीनि ग्राम्याणि अन्नानि | यानि च 
अरणपजानि अन्नानि ये च रसाः दधिक्षी रमधुणुडादिरूपाः सन्ति 
णगाम्‌ उक्तानां सवेषां भूमानम्‌ बहुभावम्‌ । ® बहुशब्दाद इम- 
निचि “बद्दोलोपो भू च बहो! इति इमनिच आदिलोपो बहो- 
भृभावश्च ® । औदुम्बर मणि बिभ्रद्‌ अहं ग्रहने स्वीकरोमि 
भजामि ॥ 

जो दो पैर बाले पुरुष आदि है, और जो चार पैर वाले गौ 
आदि ढोर है) जो विल उड़द जों कँगनी आदि ग्राम्य अन्न हैं, 
जो जंगली अन्न हैं, और जो दधि चीर मधु गुड़ आदि रस हैं 
इन सव वहुभावको, ओदुम्वरमणिको धारण करने बाला मैं 
सेवन करता हूँ ।। ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


'= पूना पार जश्रभाह चतुष्पदां द्विपदां यच्च 
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AS 


न्य्‌ । 
पयः पशूनां रसमोषभाना बृहस्पतिः सबिता मे नि 

च्छात्‌ ॥ ५. ॥ 
पुष्टिप्‌ । पशूनाम्‌ | परि । जग्रभ । अहम्‌ । चतु+ऽपदाम्‌ । द्विऽप- 

दाम । यत्‌ । च | धान्यभ्‌ । 
प्यः । पश्चूनान्‌ | रसम्‌ | ओपधी नाम्‌ । बहस्पतिः । सबिता । 

मे । नि | यच्छात्‌ ॥ ५ ॥ 

अहं पशनां द्विपं चतुष्पदां च यञ्च धान्यम्‌ व्रीहियवा दिरूपं 
तस्यापि पुष्टिम्‌ पोषं परि जग्रभ परिग्रहं करोमि । ® ग्रहेश्ला- 
न्द्से लिटे उत्तपैकवचने णलि “णलुत्तमो बा” इति एिखस्य 
विकल्पितत्वाद दृद्धयमावः ®। किंच सबिता समस्य झनुङ्ञानः 
वृहस्पतिदेतः पशूनाम्‌ गोमहिष्यादीनां पप; तथा सपमा 
व्रीह्यादीनां रसम्‌ सारभूतम्‌ अशा मे मह्यं नि यच्छ्रात्‌ । यदुम 
रस्प तेजसा इति शेपः । प्रयच्छतु । ® यम उपरमे । लेटि “इषुः 
गमियमां छः” इति छादेश; । आडागमः & ॥ 

में दो पेर आर चार पैर वालोंकी तथा ब्रीहि यब आदि 
घान्यकी भी पुष्टिको ग्रहण करता हूँ, सविता देवता आर घृह- 
स्पति देवता औंदुम्बर मणिके तेजसे गौ भेस आदि पशु 
दूधको ओर ब्रीहि आदिके सार भून रसको मुझे प्रदान करें ।२ 

पष्ठी ॥ क. 

सहं पशूनामधिपा असानि मयि पुष्ट पष्टपतिंदधाहु । 
मह्ममोदुम्बरो मणिद्रविंणानि नि य॑च्छतु ॥ ६ ॥ 
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~~ 


अहम्‌। पशूनाम्‌। अधिऽपाः | असानि। मयि 1 पुष्टय़ू । पुष्टञ्पति । 
दघातु । 
ह्मम्‌ । औदुम्बर! । मणिः । द्रविणानि । नि। यच्छतु ॥ ६॥ 


~ ५५-८१ ५५५५-८५-५५. >> ८» ८५ ७. 
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“मह्ममौदुस्बरः? इति अर्धचेः उत्तरमन्त्रे वा द्रष्टव्यः | अहं 
पुष्टिकामः पशुनाम्‌ द्विपदां चतुष्पदां च अधिपाः अधिष्ठाय पालकः 
स्वामी असानि भवानि। ® अधिपूर्वात्‌ पातेतिच्‌ । असानीति। 
अस्तेलोटि “आइुत्तमस्य पिच्च? इति झाडागमः 69 | तदथं मयि 
पुष्टिकामे पुष्टम्‌ पोषं पश्वादे! समृद्धिम्‌ । 8 “नपुंसके भावे क्त” 
इति क्तः & । तत्‌ पुष्टपतिः पश्चादिपोषस्वामी औदुम्बरो मणिः 
दधातु प्रयच्छतु । एवं महम्‌ ओदुम्बरो मणिः द्रविणानि हिर- 
णयानि नि यच्छतु नियमयतु प्रयच्छतु ॥ 

ष्टिको चाहने वाला में दो पेर और चार पैर वाले पशुझोका 
स्वामी होऊ, युक पुष्टिको चाहने बालेमें, पशु आदिकी पुष्टिका 
स्वामी औदुस्बर मणि, पशु आदिकी समृद्धिको करे । इसी 
मकार ओदुम्बरमणि शुझको सुवर्ण प्रदान करे ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 
उप मोदुम्बरो मणिः प्र॒जयां च धनेंन च। 
रेण जिन्वितो मणिरा मांगन्त्सह वेसा ॥ ७॥ 
उप । मा। औदुम्बर! । मणि; | मऽजया । च। धनेन। च । 
इन्द्रेण । जिन्वित; । मणिः । आ। मा। अगन्‌ | सह। वर्चसा ७ 
मा मामू ओदुम्बरो मणिः प्रजया पुत्रपोत्रादिरूपया च धनेन 
हिरण्यादिलक्षणेन गवादिरूपेश च सह उप | & उपसगश्रतेः 
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साम्याद्‌ आगन्निति आकृष्यते ६ । आगमत्‌ । एवं स मणिः 
न्द्रेण जिन्वितः मीणितः प्रेरित; वर्चसा अस्मद भिमतेन तेजोवि- 
शेषेण सह मा माम्‌ आगन्‌ आगमत्‌ । ® जिन्बित इति । इत्र 
जिति चिवि मी एनार्थाः। घातूपदेशावस्थायामेव नुमागमः । कर्मणि 
निष्ठायाम्‌ इडागमः । इदित्वाद्‌ नकारलोपामावः । अगन्निति | 
गमेछु डि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु'क । “मो नो घातोः” इति 
नत्वम्‌ छ ॥ > 

ओदुस्बर मणि पुत्र पौत्र आदिरूप प्रजाके साथ और सुवर्ण 
गौ आदिरूप धनके साथ ब्रुझको प्राप्त होगया है । यह मणि 
इन्द्रके प्रेरणा करने पर मेरे अभिलषित तेजके साथ मुझको 
प्राप्त हुआ है ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 

देवो माणिः संपत्नहा धनसा धनसातये । 
पशोरन्नस्य भूमानं गवा स्फातिं नि यच्छतु ॥८॥ 
देव! । मणिः | सपत्नःहा । घनऽसाः । घन5सातये । 
पशोः। अन्नस्य। भूमानम्‌ । गवाम्‌ । स्फांतिम्‌ । नि।यच्छतु ८ 

देवः द्योतमानो मणिः ओदुम्बरः पुष्टयथ देवेनिमितत्वादू देव 
इत्युच्यते । तादशो मणिः सपत्नहा सपत्नानां इन्ता तथा घनसाः 
घनानाम्‌ अस्मदंभिलषितानां साता दाता। $ वन पण संभक्तो । 
“जनसनखनक्रमगमो विट” । “विड््नोरजुनासिकस्याद्‌” इति 
आरतप्र $ । एवंरूपो मणि! धनसातये घनानां लामाय भवतु | 
® “जनसनखनां सन्झल्ोः” इति आरवस्‌ & । किं च पशोः 
अन्नस्य च भूमानम्‌ बहुभावं समृद्धि नि यच्छतु । तथा गयां 
स्फातिम्‌ अभिद्टद्धि च नि यच्छतु | यद्यपि पशुभूम्नेव गोस्फा- 
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तिरप्युक्ता तथापि गताम्‌ अतिशयेनोपयोगात्‌ प्राधान्याय पुनर- 
भिधानम्‌ । “देवा चा ऊर्जे व्यभजन्त । तत उदुम्बर उद तिष्ठत्‌? 

ते £ क 5 

इति श्रृते! [ त० ब्रा० १, १. ३, १० ] ऊकेसंबन्धाहू अन्नस- 
मृद्धिकारकलघू ॥ [ 

यह द्योतमान ओदुम्बरमणि पुष्ट्यथ बना होनेके कारण देव 
कहलाती है । यह मणि शात्रओंका संहार करने वाली है तथां 
हमारे अभिलषित धनोंको देनेत्राली है, ऐसी यह मणि धनलाभ 
के लिये उपयुक्त हो । “और यह मणि पशुओंकी अधिकताको 
भी प्रदान करे और गौओंक्री इद्धिको भी प्रदान करे ॥ ८ ॥| 

नवमी ॥ 
रत ~ le 

यथाग्रे तवं बंनस्पते पुष्ट्या सह जं्विषे । 
एवा धनस्य मे स्फातिमा दंधातु सरस्वती ॥ & ॥ 
यथा । अप्र । तवम्‌ । चनस्पते । पुष्ट्या । सह । जङ । 
एवं । धनस्य । मे । स्फातिय । आ । दधातु । सरस्वती ॥ ६॥ 


हे बनस्पते चनस्य पालक ओदुस्बरमणे। विकारे प्रकृतिशब्दः । 
त्वं यथा अग्रे ओषधित्रनस्पतिसुष्टिसमये पु्चा पोपेण सह उत्प- 
त्तिसमथ ए जज्ञिपे उत्पन्नोसि एव एवं मे धनस्य: स्फा तिम्‌ 
अभिद्ृद्धि त्वया साधन भूतेन सह सरस्वती सरणवती वाग्देवी झा 
दधात करोतु । & आइपू््रो दधातिः करोत्यर्थे वर्तते । एका 
धनस्येरवत्र “निपातस्य च” इतिं सांहितिको दीर्घः छ ॥ 

हे वनकी पालक औदुम्बरमणे ! तू जैसे औषधि बनस्पत्तियों 
की सृष्टिके समय उतपत्तिके समय ही पुष्ठिके साथ प्रकट हुई है, 
इसी मकार मेरे धनकी हंद्विको भी तुझ साधनसे सरस्वतती देबी 
पुष करें ॥ ६॥ 
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दशमी ॥ 
आ मे धनं सरस्वती पयस्फातिं च वानय्‌ । 
सिनीवाल्युपा वहादय चोदुम्बरो माणिः ॥ १०॥ 
ध्‌ न ् झं [न ८ 

आ। मे। धनम्‌ | सरसी । पयःऽसफातिग्‌ । च । घान्य्‌। 
सिनीत्राली । उप | वहात | अयम्‌ । च । औदुम्बर! । मणिः१० 

सरस्वती देती मे मम घनम्‌ हिरण्यादिलक्षणं पयस्फा तिस 
पयसोऽभिद्वद्धि च । झनेन पयसोऽभिदृद्धिमार्थनेन गोसमृद्धि 
प्राथिता भवति । तथा धान्यं च । बरी हियत्रादीनाम्‌ ओषधीनां 
फलानि धान्यानि । अत्र जातावेकवचनम्‌ । & आ इति उप- 
सरगेश्रः बह्विति योग्यक्रियाध्याइ(रः ® । एवं सिनीवाली 
देवता च। “दृष्टचन्द्रा सिनीबाली नष्टचन्द्रा कुहूमता” इति श्रतेः 
इ्चन्द्रामावास्याभिमानिदेवता सिनीवाली । सा च धना दिक्रम्‌ 
उपा बहात्‌ । अयं धार्यमाणा औदुम्बरो मणिश्च उप बहात्‌ उपा- 
बहतु प्रापयतु | & वह प्रापणे । लेटि आडागप; $ ॥ अथ वा 
सरस्वती मे धनम्‌ हिरण्यरजतमणिगुक्ता दिलक्षणं इस्तेन धारण- 
योग्यम्‌ आ गमयतु । पयस्फाति धान्यं च सिनीवाली औदुम्बरो 
मणिश्च उपा वहात सम्रीपदेशं प्रापयतु इति व्यवस्था ॥ 

सरस्वती देवी सुवण आदिरूप धनको और दुग्धकी पुष्टिको, 
ब्रीहि यव आदि औषधिर्योके फलको प्राप्त करावे, सिनीवाली 
तथा यह ओदुम्बरमणि भी इन सब बस्तुझँक्रो सुको माप 
करावे ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 

ल मंणीनामंधिपा बृषांसि यि पुष्ट पुष्ठपतिजजान । 
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लयीमे वाजा दरविणानि सर्वोदुंम्बः स खमस्म 
संहस्वारादरांतिममंतिं कु च ॥ ११ ॥ 

सवम्‌ । मणीनाम । अधिऽपाः । हृषा । असि । त्वयि । पुटम्‌ । 
पुष्ठः्पतिः । जजान । 

खयि । मे इति । बाजा! । द्रविणानि । सर्वा। ऑदुम्बरः। स! । 
स्क | अस्मत्‌ । सहस्व । आरात्‌ । अरातिम्‌ | अमतिम्‌ । 
कुपम्‌ । च॥ ११ ॥ 


हे ओदुस्वर मणे त्वं मंणीनामूं इतरेषां रक्षासमृद्धिजयादि- 
साधनानां दर्भा दिनिर्मितानाम्‌ अधिषः स्वामी इपा अभिमतफल- 
बिता च असि | अधिपत्वे कारणम्‌ आह । यतः त्वयि पुष्टस्‌ 
मेवारवादीनां सर्वेष पोषं पुष्टपतिः सर्वपदाथपोपकता प्रजापतिः 
जजान उद्पादयद्ं अकरोत्‌ । अतः मणीनाम्‌ अधिपो दृषा 
चांसि । अस्तु कि तत इत्यत आह । त्वया सर्वसमृद्धथास्पद- 
भूतेन मे मझ वाजाः “अन्न बै वाजः” इति [ तेः सं० ५, ४, 
६. ६ ] अतेः बहुविधानि अन्नानि सर्वा सर्वाणि द्रविशानि 
द्रावयितेव्यानि हिरणयरजतादीनि । सर्वशब्देन मण्मुक्ताप्रवा- 
लादिलक्तणानि परियूकषन्ते । संभवन्तु इति शेषः | हे औदुम्बर 
स ताहशः वाजद्रदिणादिसाधकस्त्वम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः . सहस्व 
अभिमव अपगमय । अभिभाव्यानि कानीत्याकाङ्षायाम्‌ उच्यते 
आराद्‌ अरातिम्‌ इति | आरात्‌ अत्यन्त द्र एव अरातिम्‌ अदा- 
नमू अलाभम्‌ अमतिम्‌ दारिद्रय मत्यभातं बुद्धिश्नशं वा कुपम्‌ 
अशनाभ।वभ्‌ एतत्‌ सवम्‌ अस्मत्‌ आरादेव सहस्व ॥ 
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द्वादशी ॥ 
ग्रामणीरासि ग्रामणीरुत्थायामिषिक्तोमि मां सिञ्च 
वचसा । 
तेजासि तेजो मयि भारयाधिं रिरि रयि में घेहि१२ 
ग्रामऽनी। । असि । ग्रामऽनीः । उत्थाय | अभिऽसिक्तः । अभि । 
मा । सिञ्च । वर्चसा । 
तेजः । अपि | तेजः । मयि ! धारय । अधि । रयिः । असि । 
रयिम्‌ । मे । घेहि ॥ १२॥ 


हे ओऔदुम्बर सबं ग्रामणीरसि । ग्रामं नयतीति ग्रामणीः ग्राम 
स्वामी । स यथा प्रधानभूतः एवं त्ये सवेषां मणीनां प्रधान- 
भूतोसि । अतः अस्माकमपि ग्रावणीमेव | अभिमतफलप्रापको 
ेस्पर्थ र्ठ कुरु। तै वर्चसा अभिषिक्तोसि 
भवेत्यथः । अथ वा मामपि श्रेष्ठ कुरु | रवं बचसा अभि रीत 
अभित आचळन्नोसि । मा मामपि वेचसा अभि विश्च अभि 
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कुरु । हे मे स्रं तेजोसि साक्षात्‌ तेजोरूपोसि अतः मयि तेजो 
धारय | किं च त्वम्‌ अधिरयिः अधिगतरयिः प्ाप्तथनः असि । 
रयिं मे घेहि स्थापय प्रयच्छ । - रयिर्थन्न । ® रातेदान कमेण 
[ निः ४. १७] ७ ॥ 
हे औदुम्बर मणे ! तू ग्रामणी हे अर्थात्‌ ग्रामका नेता जेसे 
गराममे प्रधान होता है, इसी प्रकार तू सब मणियोंमें प्रधान है । 
अत एव इंमारी भी ग्रामणी बन अभीष्ट फलको प्राप्त कराने 
बाली हो । तू बसे अभिषिक्त है अतः-सुकको वर्चसे अभिषिक्त 
कर, हे मणे ! तू सात्तात्‌ तेजोरूप है अतः मुझमें तेजको पुष्ठ कर 
और तू प्राप्रधन है अतः मुझको घन दे ॥ १२॥ 
[ त्रयोदशी चतुर्दश्यौ ] 
पुष्टिरसि पुण्या मा समंझूग्धि गृहमेथा गृहपतिं मा 
कृणु | 
ओदुंम्बरः स लमस्मासुं घेहि रयिं च॑ नः स्वंवीरं 
नि यच्छ रायस्पापाय प्रतिं मुञ्चे अहं त्वाम्‌ १३ 
पुष्टि; । असि । पुष्ट्या | मा । सम्‌ । अङ्ग्धि । ग्रहञ्मेधी । 
शृहऽपतिम्‌ | मा । कृणु । 
औदुम्बरः | सः | स्वम्‌ । अस्माचु । घेहि । रयिम । च। न! । 
सबऽदीरयर । नि । यच्छ । रायः। पोषाय । प्रति। झुझे । 
आहम्‌ | त्वाम्‌ ॥ १३ ॥ 


अयमो हुरो मणिवीरों बीराय बध्यते । 
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स न॑ सनि मधुमती कृणोतु रयिं चं नः सव 
नि यच्छात्‌ ॥ १४ ॥ 

‘अयस्‌ । ओदुस्बर; । मणि; । बीर; । वीराय । बधयते । 


सः | न; | सनिम्‌ । मधुञ्मतीमू । कृणोतु | रयिम्‌ । च । नः । 

सर्व ्वीरम्‌ । नि। यच्छात्‌ ॥ १४ ४ 

चयोदशी ॥ हे मणे त्व॑ साक्षात पुष्टि; पुष्टिरूपोस । 
अतः पुष्ट्या पोषेण मा मां समरिङ्ग सम्यग अक्तं कुरु । समृद्ध 
कुरु | तथा ग्रहमेघी लग असि । मा मां गृहपतिस्‌ धनकंनकादि- 
सशृद्धस्य गृहस्य स्त्रामिनं सोमयागा दिकर्माचुषठातारं वा कुणु कुरू । 
हे आंदुम्बर मखे स तादृशः उक्तविधनानापर्मोपेतरत्वम खयि 
विद्यमाना ये ग्रामणीस्ववचे स्तिर्तेजोरूपस्ताधिरचिर्वादयो धर्माः 
सन्ति तान्‌ स्वान्‌ अस्मासु घेहि स्थापय | कि च नः अस्माद 
सेती रम्‌ सर्वे वीराः पुत्रभृस्यादयो यस्यां र्यां तुष्यन्ति ताहश 
रयिस्‌ धनं च नि यच्छ प्रयच्छ । यद्वा सर्ववीरं यथा भति तथा 
रयिं प्रयच्द्धेत्यथः ॥ 

चतुदेशी ॥ हे मशे अहे धनादिपुष्टिकामस्त्वां राबस्योपाय 
घनानां पुष्टये । ® “षष्ठयाः पतिपुत्र०”? इत्यादिना सत्वम्‌ छै। 
प्रति सुञ्चे बध्नामि | प्रतिमोको बन्धनम्‌ | “रुक्मम्‌ अन्तर प्रति 
ुञ्चते” इत्या दिश्रृतेः [ ते० सं० १, १. १०, ३ ] | एतदेब परो- 
पेण पुनरभिधीयते फलान्तरसंबन्धाय । अयं वीरः विदिशरम्‌ 
ईरयति अमित्रान्‌ इति वीरः । तादृश ओदुम्बरो मणिः चीराय 
चीरत्वाय यथा स्वये ची रो भवति तथाभात्राय बध्यते । स तादृशो 
मणिः नः अस्माकं मधुमतीम्‌ । मधुबद्‌ उपयुज्यमानत्वं मधुशब्देन 
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३च्बते । तद्वतीं संनिम धनादिलब्धि कृणोतु करोतु | तथा नः 
अस्माकं रयिं च सर्ववीरं यथा भवति तथा । अतिप्रभूतस्रू इत्यर्थः । 
यद्ठा पुत्रादयो वीरा! । तेः सहितं यथा भवति तथा रयिंनि 
यच्छात्‌ पुत्रादीन्‌ रयिं च नियच्छत्वित्यथेः ॥ 
[ इति ] चतुर्थेत्रुवाके पञ्चमं सक्तस्‌ ॥ 
हे मणे ! तू सात्तात्‌ पुष्टिरूप है । अतः पुष्टिसे झुकको समृद्ध 
कर । तू गठमेधी है, अतः तू सुकरो घन कनक आदिसे समृद्ध 
घरका स्त्रामी बना, वा सोमयाग आदि कर्मोका झब्रुष्ठाता बना | 
हे औदुस्बर--मणे ! तुझें जो ग्रामणीत्व, वचेस्वित्व तेजो रूपर्ब 
आदि घर्म हैं उन सबको हममें स्थापित कर । और जिस धनसे 
पुत्र भृत्य आदि सब प्रंसन्न होसक उस धनको इमपें स्थापित 
कर्‌ ॥ हे मणे ! घन आदिकी पुष्टिको चाहने वाला में तुक 
घन आदिकी पुष्टिके लिये बाँधता हूँ । यह शत्रओंको अनेक 
म्रकारसे खदेड़ने वाला ओदुम्बरमणि जिस प्रकार अपने आप 
वीर होजाय तिस लिये बाँधा जाता है । यह ऐसी मणि हमारे 
लिये मधुमवी धनादिप्राप्तिको करे और पुत्रादि सहित धनको 
भी हमे प्रदान करे॥ १३॥ १४॥ 
चतुर्थं अनुवा कमै पञ्चम सूक्त लमाप्त (५७५ ) 
“शतकाएडो दुश्च्यवनः” इत्यादिकं पष्टसूक्तम। तस्य “याम्या 
य॒मभये” [ न० क० १७ | इति विहितायां याम्पाख्याया महा- 
शास्ती दभमणिबन्धन कुयात्‌ । सूत्रितं हि नक्षत्रकल्पे | “नेच्छ- 
बरिति [२, २७] पाठामूलम्‌ अपराजितायाम्‌ शतकाण्डो दुश्च्य- 
वन! [१९. ३२] इति द्भमणि यामयाम” इति [न° क्‌० १६] ॥ 
शतकाएडो दुश्च्यवनः”” यह छठा सूक्त है । इससे “याम्यां 
यमभये ।-याम्या शान्तिका यमभयमे प्रयोग करे” इस नचात्र- 
कल्प १७ से विहित याम्या महाशान्तिके दर्भभणिबन्धनको करे । 
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MRR SF 
इसी वातको नक्षत्रकरुपपें कहा है, कि-“नेच्छत्ररिति (२1२७) 
पाठामूलं अपराजितायां शतकाएही दुश्च्यवनः ( १४ । ३२ ) 
इति दभमणि याम्याम्‌? ( नत्तत्रकल्प १६ ) 
तत्र प्रयमा ॥ 
शत्तकांण्डो दुश्च्यवनः सहसंपण उत्तिरः । 
दुओं य उग्र ओषधिस्त ते बध्नाम्यायुषे ॥ १ ॥ 
शत5काएडः । दुः5च्यवनः । सइखःपणी: । उत्ःतिर! | 
र्भः । यः । उग्रः । ओषधिः । तम्‌ । ते। बध्नामि । आयुषे १ 
अनेन दमस्य मणिसाधन भूतस्य स्वरूपाधानपूर्वक मृत्युभयप- 
रिहाराय मणिरूपेण बन्धनम्‌ अभिधीयते | शतकाणडः । शत 
शब्दः अपरिमितवचनः । अनेकेः काण्डैः पर्वभियु क्तः | छ दश 
दशतः परिप्राणम्‌ अस्पेति दशानां शभाबः तश्च प्रत्ययो निपा 
तितः & । दुश्च्यवनः । ® च्युङ्‌ प्रङ गतौ । “छन्दसि गत्य 
थेभ्य!” इति युच छ । दुःखेन च्यावनीयः न केनापि च्यांव्यः 
सइस्रपणः अनेके पत्रेयु क्तः। उत्तरमन्त्रे अच्छिन्नपणेन दर्भेणेति 
पर्णानाम्‌ आवश्य ऋत्राभिधानाद अत्र सह्रपणं इति विशेषितः 
उत्तरः | उत्कृष्टतरः सर्वेषामप्योषधीन मध्ये अतिशयितवीयः 
& उदः सुबन्तत्वात्‌ तरप्‌ ® । अस्य तथालम्‌ उचरत्र दशयि 
ष्यते | एवंलक्षण उग्रः उद्गूणबलः ओषधिः ओपधिबिशेष इति 
विशेषितरूपो यो दर्भः तेन दर्भेण हे मृत्युभया दित पुरुष त्यां बध्नामि 
बन्धनं करोमि । ङिमर्थम्‌ | आयुषे शतसंवत्सरलक्षणायुरयम्‌ ॥ 
( इस मन्त्रमं मणिके साधन दभंक्रा स्वरूप चता कर मृत्यु 
भयको दूर करनेके लिये उसका मणिरूपर्मे बाँपना बताया है ) 
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कठिनतासे गिराने योग्य, अनेक पत्रोंसे सम्पन्न सव औषधियों 
से उत्कृष्ट प्रचंडतरीये दर्भरूप औषधि हे उसको में तेरी आयुके 
लिये बाँधता हूँ ॥ १ ॥ 
- द्वितीया ॥ 
~ | 3 । ४७ प्रते 

नास्य केशान्‌ प्र वपन्ति नोरसि ताइमा प्रते | 
यस्मा अच्छिन्नपर्णेनं दर्भेण शमे यच्छति ॥ २॥ 
न । अस्य । केशान्‌ | प्र। चपन्ति | न | उरसि । ताइमू । आ। 
बते । 

यस्मै । अच्छित्नःपर्णेन । दर्भेण । शर्म । यच्छति ॥ २.॥ 

अस्य केशान्‌ शिरोरुहान्‌ न न प्रवपन्ति न आकषेन्ति मृत्युदूताः 
रक्ष'पिशाचाद्या वा । तथा अझुप्‌ उरसिताइम्‌ उरस्ताडयित्वा न 
आ प्रो न हिंसन्ति मृत्युदूताद्या । ® हिंसार्थानां च समान- 
करमेकाणाम? इति तृतीयान्त उपपदे विहितो णल्‌ स्म्युपपदेति 
व्यत्ययेन निष्पन्नः । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति अलुक्‌ । 
झा प्रते इत्ति । “आङो थमहनः” इति अस्ताङ्गकमे पि आत्मने 
पदम्‌ & | अस्येति उक्त कस्य इत्यत आइ । यस्मै मृत्युभयादि- 
ताय पुरुषाय अच्छिन्नफ्रन दर्भेण दरममणिबन्धनं कृत्वा शर्म सुखं 
यच्छति मयोक्ता । अस्येति पूर्वत्र संबन्धः ॥ 
रोक्ता पुरुष मृत्युके भयसे पीड़ित जिस पुरुषके लिये 

अच्बिन्नपण दर्भमणिवन्धन करके सुख देता है उसके केशोंको 
यमके दूत नहीं उलाइने दें और उसकी आतीमें ताडना देकर 
उसको मारते भी नहीं हैं ॥२॥ 
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तृनीया ॥ 
दिवि त तूलंमोषध प्रथिव्यामसि निष्ठितः । 
तयां सहखकाण्डेनायुः प्र वर्षयामहे ॥ ३ ॥ 
दिवि | ते। तूलम्‌ । ओषधे । पृथिव्याम । असि । निऽस्थितः | 
त्वया । सहस्र5काणडेन । आययुः । प्र । वर्षेयामहे ॥ ३ ॥ 
हे ओषधे शतकाण्डाह ते तब तूलम्‌ अग्रं दिवि द्यलोके । 
तावत्पर्यन्तं तोधा भिट्ृद्धिरित्यथ; । पृथिव्याम्‌ भूम्यां कृत्स्ने- 
नात्मना विष्ठितः विविध अवस्थितः असि । सता पृथिवीम्‌ 
आक्रम्य अवस्थित इत्पर्थः । एवं द्यावापृथिवीच्यापिना त्वया 
सहस्रकाण्डेन अनेककाएंडो पेतेन अस्य मृत्युभीतस्य आयुः प्रवर्ध- 
यामहे पकषेण अभिषद्दद्धि कुर्मः ॥ 
हे शतकाएड नामक ओषधे ! तेरा अग्रभाग ग्र लोकमें है अर्थात्‌ 
तू तहाँ तक बहू जाता हे और पृथिबीमें तू पूणोरूपसे व्याप्त है, 
ऐसे द्याधापृथिचरीव्यापक तुझ सहसकाण्डसे हम इस मृत्युभीत 
की आयुको बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
तिस्रो दिवो अत्यंतृणत्‌ तिखन इमाः प्रथिवीरुत । 


खयाहं दुहादौं जिह्यं नि तृंणञि वचांसि ॥ ९ ॥ 
तिस्रः । दिवः । अति । अठ्णत्‌ । तिस्र; । इमाः। पृथिवी । उत । 


— 


त्वया । अहम्‌ । दःऽहादः । जिहाम्‌ । नि । दृणश्चि। चांसि ४ 


हे शतकाणडाल्योषधे त्यै तिस्रो दिवः त्रिविधान्‌ लोकान्‌ । 
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भोक्तणाम्‌ उत्तममध्य पाधमभेदेन तरेविध्यात्‌ तद्रो गस्थानस्य घुलो- 
कस्यापि त्रित्वम्‌ | एवं वक्ष्यमाणाया? पृथिव्या अपि द्रष्टव्यम्‌ । 
अत्यतृणः अतिक्रम्य गतवान्‌ असि । वेष्टितवान्‌ असीत्यर्थः । 
उत अपि च इमा! परिहृश्यमानास्तिस्रः पृथिवीरपि अत्यतृण! | 
एवं महालुभावेन त्वया दुर्हादं! दुह दयस्य शत्रोजिद्वां नि तृण 
वेहयामि । तह्य चांसि च वेष्ठथामि बन्धयामि । यस्त्वं कृत्तां 
द्याबापृथित्रीम्‌ आक्रान्तोसि ताहशेन अतिदी घे ण त्वया शत्रोजिहां 
वाचश्च बध्नामि | छ उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः । रोधादिकः । 
“इल्झ्या०” इत्यादिना सिपो लोपः  ॥ 

हे शतकाएड नामक औषधे ! तू द्युलोककी तीन भूमिकाओं 
को और पुथित्रीलोककी तीन भूमिकाओंको व्याप्त कर रहा है। 
ऐसे अभाव बाले तुमसे भै दुहृ दय वाले शत्रकी जिहाको बाँधता 
ह ओर तुझ पूण्ावापुथिती मे व्याप्त होने बालेसे शत्रकी बाणियों 
को भी त्राता हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चगी ॥ 

a IN | ७७ Ie 1 
तमास सहमानाहमास्म सहस्वाच्‌ । 

३ 1 कटर भूः 1 ७ ९ 
उभो सहस्वन्तो भूत्वा सपललान्‌ सहिषीमहि ॥ ५ ॥ 
त्वम | असि । सहमानः | अहम्‌ । अस्मि | सहस्वान्‌ । 

॥ es 

उभौ । सहस्वन्ती । भूना । सऽपत्नान्‌ | सहिषीमहि ॥ ५॥ 

हे. शतकाएडारुपौषधे त॑ सइपानासि शत्रणां सहनशीला 
भसि । अहं च सहस्त्रान्‌ शत्र हिंसाधनबलोपेतः अस्मि । सह 
इति बलनामशु पाठात्‌ | अतिशयेन शत्रूणां सोहास्मीत्यर्थः । 
हा गी सहेनवमका भूस्या सपत्नान्‌ अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ 
सहामि आभिमवेप। $ पह मेणे | आशी लिङि रूपम्‌ & ॥ 
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हे शतकाएड नामक ओपधे | तू शत्रुओं को दवा देती है, और 
मैं शत्रुकी हिंसा करनेके बलको रखता हूँ, हम दोनों शत्रको देवाने 
के स्वभावको रख कर अपने शन्रुओंका तिरस्कार करें ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
सहस्व नो अभिमांतिं सहस्व पृतनायतः । 
सहस्व सवाच दुह।दः सुहादों मे बहून्‌ कृधि ॥६॥ 


सहस्त्र | नः । अभिऽमातिम्‌ । सहस्व । पृतनाऽयतः | 


CO नर 


सहस्व । सर्वान्‌ | दुःहादेः । सुष्हादः । मे । बहून्‌ । कृषि । 

हे शतकाण्डौषधे नः अस्मावस्‌ अभिमातिम्‌ अभिहिसक शात 
पापं वा । “पाप्मा वा अभिमाति?” इति श्रतेः | ते० सं० २, १. 
३. ५ ]। सहस्व अभिभव । तथा पृतनायतः पृतन्यतः पृतना 
सेना ताम्‌ आत्मन इच्छतः. । मया सह योद्धुम्‌ इति शेषः । 
ताँश्च सहस्त्र अभिभव । कि बहुना सर्चान्‌ दुहांदेः दुहृ दयान 
सहस्व । एवं कृत्वा मे सुहादः सुहृदयान्‌ बहून्‌ कृधि कृणु । सर्वान्‌ 
मयि अनुकूलान्‌ कृधीत्यर्थः ॥ 

हे शतकाण्ड नामक औषधे ! हमारे शत्र बा पापको क्षीण 
कर, तथा सेना लेकर मुझसे युद्ध करना चाहने वाले मेरे सब 
शत्रुओंको दबा और मेरे मित्रोंको बहुतसे कर ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


दर्भेण देवजातेन दिवि षटम्भेन शश्वदित्‌ । 
तेनाहं शश्व॑तो जनाँ असन सनंवानि च ॥ ७॥ 
दर्भेण | देव5जातेन | दिवि । स्तम्भेन | शश्व॒त्‌ । इत्‌ । 
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तेन । अहम्‌ । शरतः । जनान्‌ । सनम | सनवानि । च ७ 

देवजातेन देवेभ्यः सकाशाद्‌ उत्पन्नेन दिविष्टम्भेन ुल्ञोकस्य 
अधःपाताभाताय स्तम्भकेन द्यलोकस्य स्तम्भभूतेन वा एवं- 
बिधेन तेन दर्भेण शश्‍वदित्‌ सवदा अहं शश्वतः नित्यान्‌ दीघे- 
जीविनो जनान्‌ असनम्‌ अलभे अपि च सनवानि लभे । ® षणु 
दाने । तानादिकः । लोटि “आडत्तप्रस्य पिञ्च” इति आडागमः&॥ 

देवताओंके समीप उत्पन्न हुए द्य लोकके स्तम्भरूप दर्भके 
द्वारा में दीघेजीबी मञुष्योको प्राप्त करू ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
प्रिये मां दभ कृए बह्मराजन्या भ्यां शूद्राय चायीय च । 


यर्म च कामयामहे सवस्मे च बिपश्यते ॥ ८ ॥ 


रियम्‌ । मा । दर्भ । कृणु । ब्रझञ्राजन्या[्याग्‌ । शूद्राय च । 
आर्याय । च्‌ । 
यस्मै । च । कामयामहे | समस्मै ! च । विऽपश्यते ॥ ८ ॥ 


हे दर्भ मा मां वां घारयमाणा ब्रह्म राजन्या भ्यां ब्रहम णत्तत्रिया- 
भ्यां बर्णाभ्याँ मियं कृणु कुरु । ब्रह्मणानां चषत्रियाणां च यथाहं 
मियो भत्रामि तथा माँ कुतरित्यर्थः । अनेन तेष वशीकरण प्रार्थितं 
भवति | तथा शाद्राय च आर्याय च। जात्यभिप्रायम्‌ इदम्‌ । 
शुद्राणाम्‌ आर्याणां च माँ परियभूतं कुरु | कि च अहं यस्मैयस्मै 
अनुलोमेषु भतिलोमेषु च जातीयेषु मध्ये यस्मैयस्मै मियभार का- 
भयामहे तसमै सनेस्मे विपशयते पा पम अन्विष्यते पुरुषाय मां प्रिय॑ कुरु 

हे दभ ! बुक धारण करने बालेको ब्राह्मण त्तत्रिय वर्णोके 
लिये परिय करिये अर्थात्‌ में जिस प्रकार ब्राह्मण और चत्रियो 
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का मिय होऊ तैसा करिये । तथा शूद्र और आयपुरुषोंके लिये 
भी मुझको मिय बनाइये । और हम अनुलोम वा प्रतिलोम जिस 
किसीके भियभावको चाई उन सबके लिये आप मुझको परिष 
करिये || ८ ॥ 


नवमी ॥ 
यो जाय॑मानः एयितीमहंहद्‌ यो अस्तभ्नादन्तरिंचे 


७० ११ 


द्वं च्‌ । 
य॒ बिश्नतं ननु पाप्मा विवेद स नोयं दभो वरुणो 
दिवा कः ॥ ६ ॥ 
यः! जायमानः | पृथिवौम्‌ | अइत्‌ ।यः। अस्तभ्ना । अन्त- 
रिक्षम्‌ । दिवम्‌ । च | 
यम्‌ । विश्रतम्‌ । नजु । पाप्मा । विवेद | सः | नः | अयम्‌ । 
दर्भः | वरुणः । दिवा | कः ॥ 8 ॥ 
यो दर्भ; शतकाणडार्यो जायमानः प्रादुर्भवन्नेव पृथिबी स्वाम 
अहृ हत्‌ हां कृतवान्‌ । ® रह इहि एद्धो & । सथा अप्सु बि- 
लीना न भवति तथा स्वमूलेन वं हां चकारेत्यर्थः । यञ्च जात- 
मात्रः सन्‌ स्वकाणडेः अन्तरित्तम्‌ अन्तरा क्षान्त भवतोति अन्त- 
रिक्तम्‌ । तच्च दिवप्‌ श्रोतमानं चुलोक च अस्तभ्नाद्‌ स्तस्भित- 
वान्‌ । यथा ते न निपतेतां तथा तम्तम्भ । यम्‌ उक्तलत्तणं शत- 
काए्डदर्भपणि बिश्रतम्‌ घारयन्तं पाप्मा नसु विषेद न जानाति। 
न स्पृशतीत्यर्थः । स तादृशोयं घरुण; अन्धकारनिवारको दर्भो 
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नः अस्मकं दिवा प्रकाशम्‌ ,अकः करोतु | ® लुङि “मन्त्रे 
घस०” इति च्ललु क्‌ $ । 

जिस शतकाण्ड नामक दर्भने प्रादुभत होते ही सब पुथिवीको 
दृढ़ कर दिया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलमें विलीन न हो 
तिस प्रकार अपनी जइसे हह कर दिया है। और जिसने प्रकट 
होते हो अन्तरिक्षको और द्य लोकको स्तम्भित कर दिया है 
अर्थात्‌ वह जिस प्रकार पतित न हों तिस प्रकार स्तम्भित कर 
दिया हे, और जिस शतकाण्डदभमण धारण करने वालको 
पाप नहीं जानता है, ऐसा यह अंधकारनिवारक-वरुण हमारा 
प्रकाशक होवे ॥ & ॥ 


दशमी ॥ 

सपत्नहा शतकाण्ड सहंस्वानोषधीनां प्रथमः सं बभूव 

स नोयं दभः परि पातु विश्वतस्तेनं सा्ीय पृतना 
पृतन्यृतः ॥ १० ॥ 

सपन्नऽहा । श॒तऽक्ाणडः । सहस्वान्‌ । ओषधीनामू । प्रथम; | 
सम्‌ | बभूव । 

सः | नः । अयम्‌ । दर्भः । परि । पातु । विश्‍वत! | तेन । साक्षीय । 
तनाः । पृतन्यतः ॥ १०॥ हन 


सपत्ना सपत्नानामू । सपत्नीवत्‌। सपत्नः | एकस्मिन्‌ विषये 
ल इच्छतां शत्रणां इन्ता शतकाण्ड; शतसंख्याकेर- 
नेके। काणडेरुपेतः सहस्वान्‌ सहो बलं तद्वन्‌ एवंमहालुभावः ओष- 


धीना इतरासां प्रथमः मुख्य! प्रथमभावी वा । अतिशयितबीयं 
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त्यातू । ® प्रथम इति मुख्यनाम प्रथमो भवती ति निरुक्तम्‌ [ नि० 
२. २२ ] & । एवंभूतः सन्‌ सं बभूव । स तादृशः संभूतः अयं 
दर्भो नः अस्मान्‌ विश्वतः सवतः सर्वाभ्यो दिग्भ्यस्तज्जन्येभ्यो 
थयेभ्यः परि पातु परिरक्षतु तेन दर्भमणिना पृतन्यतः पृतनां 
सेनाम्‌ इस्तः शत्रोः पृतनाः सेनाः साक्षीय अभिभवानि। & पृत- 
न्यत इति । पूतनाशब्द्रात्‌ क्यचि “कप्यध्वरपृतनस्यचि लोपः? 
इति आकारलोपः। साक्षीयेति | षह अभिभवे । अस्मात्‌ लिङि 
“सिब्बहुलं छन्दसि णित्‌” इति सिप्‌ । णिद्ृद्धाबाद उपधाद्ृद्धि$॥ 

इति चतुर्थबुवाके षष सूक्तम्‌ ॥ 

एक ही त्रिपपमे एकसा स्वामित्व चाहने चाले सपरनोंका 
अर्थात्‌ शत्र ओका संहारक शतकाएड बली है और दूसरी औप- 
भियोंपें मुख्य बनता हुआ प्रकट हुआ है, ऐसा यह दर्भ दम 
को चारों दिशाओंसे प्राप्त होने वाले भये वचारे । इस दर्भ 
मणिके प्रभाषसे में सेना चाहने बाले शत्रओं का तिरस्कार करूँ १० 

चतुर्थ अनुएाकमे छठा सूक्त समाप ( ७: ) 

“स्हस्राघः शतकाएड!” इति सप्तमं सूक्तम्‌ । अस्य याम्यां 
महाशान्तो दर्भ मणिबन्धने विनियोगः पूर्वेसूक्तेन सह उक्तः ॥ 

“सहस्न।पः शतकाएड यह सप्तम सूक्त है । इसका याम्या 
महाशान्तिके दभेमणिब्न्धनमें त्रिनि योग है, यह बात पहिले सूक्त 
के साथ कह दी है । 

तत्र प्रथमा ॥ 


सहस्राः शतकाण्डः पय॑स्वानपामशिवीरुषों राजः 
यम्‌ | हि च 

स॒ नोयं द॒र्भः परि पातु विश्वतो 
सं सुजाति नः॥ १ ॥ 


५३१७ 


DN [oS 


देवो मणिरायुषा 
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सहखञ्यघेः । शतःकाएडः । पयस्वान्‌ । अपास्‌ । अग्नि: । वीरू 

धाम्‌ । राजव्सूयम्‌ । र 

|| 
¦ । न; । अयम्‌ । दर्भ । परि। पातु । विश्वतः । देवः । 
मणि! । आयुषा । सम्‌ | सजाति | नः॥ १ ॥ 
सहस्नाघः बहुमूल्य: शतकाएडः अनेककाएडोपेतः । ® शतम्‌ 
इति । दश दशतः परिमाणम्‌ अस्येति दशानां शभावः तश्च प्रत्ययो 
निपातितः & । सहस्वान्‌ बलवान्‌ अपाम्‌ उदकानान्‌ अग्निः 
अझनिस्थानीयः । “अग्नेरापः” इति श्रतेः [ ते० आ० ८, १ ]। 
अपां स्टेत्यर्थः | यद्रा अपां शोषको वा । बीरुघाम्‌ लतादीर्ना 
राजसूयम्‌ । राजसूयकर्मवत्मशस्त इत्यर्थः । यथा राजसूययागः 
सवेषां राज्ञा स्वामिनः सार्वभौमस्य बिषय; । यद्वा इतरेषां यागानां 
मध्ये श्रेष्ठत्वात्‌ प्रशस्तः तथायं वीरुधां मध्ये प्रशस्तभृत इति राज- 
सूय स्थानीयत्तरम्‌ । % “राजसूयसूर्ये०” इत्यादिना वघबन्तो राज- 
सूयशब्दो निपातितः & । स तादृशः अयं दभः नः अस्मान 
बिशबत; परि पातु परितो रक्षतु। स देवः देवस्रष्टो मणि! नः अस्मान्‌ 
आयुषा सं सजाति संसजेत्‌ ॥ 
बहुमूल्य, अनेफकाण्डोसे सम्पन्न, बलवान्‌, जलोंका अग्नि 
अर्थात्‌ जलोंका स्रश-वा जलोंका शोषक, लताओंमें राजसूय 
आदि कर्मोकी समान मशस्त) यह दर्भमणि हमको चारों ओरसे 
रक्षित रखे । यह देवताओंसे आविष्कृत मणि हमको आयुसे 
सम्पन्न करे ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


इताहुस्लुसो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमिहंहोच्युतरच्या- 
पिष्णुः || 


४३१८ 
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चुदन्तसपत्रानधरोंश्र करखन्‌ दर्भा रोह महतामिर्ि- 
येणं ॥ २ ॥ 

चुतात्‌ । उत्प $ | मधुञ्मान्‌ । पयस्वान्‌] भूमिःह ह; | अच्युतः | 
च्यवयिष्णुः । 

बुदन्‌ । सऽपत्नान्‌ ।. अधरान्‌ । च । कृणन्‌ | दर्भ । आ। रोह | 


न्या 


महताम्‌ । इन्द्रियेण ॥२॥ 


८दतात्‌ आज्यात्‌ हुतशिष्टाद उल्लुप्तः उल्लिप्तः संपातावनयनेन 
सबतोञ्क्त; | “आरयबन्ध्यासवनयान मच्या संपातवन्ति? इति 
[ को० १. ७ ] परिभाषितत्वाद घृताक्तत्वम्‌ | मधुमान्‌ माधुर्यो- 
पेत; पयस्त्रान्‌ प भूतत्ती रो भूमिह' हः भूम्या स्वमूलेह ढी कर्ता अच्युत! 
च्युतिनाशस्तद्रहितः बहुधा छिन्नस्यापि पुन/प्ररोहदशनात्‌ । च्या- 
बयिष्णुः इदस्यापि शत्र्यादेशच्यावनशीलः एवंगुणोपेत हे दर्भ- 
पणे त्वं सपत्नान्‌ शत्रून्‌ नुदन्‌ सुदूर भरयन्‌ तानेव अधरान्‌ निकु- 
शान्‌ बलहीनांश कृणतन्‌ कुबेन महताम्‌ महररोपेतानाम्‌ अतिशयित- 
बी्याणाम्‌ अन्येपाम्‌ ओषधीनाम्‌ इन्द्रियेण इन्द्रसष्टेन सामर्थ्येन 
सहितः सन्‌ आ रोइ भुजादिमदेशम्‌ अघितिठ्ठ ॥ 

होमनेसे बचे हुए घतसे प्लुत अर्थात्‌ सम्पातावनयनके कारण 
सवत! प्लुत [“आश्यबन्ध्या प्लवनयानभच्या णि सम्पातबन्ति' इस 
कीशिकसूत्रके अनुसार घृताक्तत्व है ] मधुरतासम्पन्न मभूत क्षीर 
वाला, अपनी जड़ोंसे भूमिको हृह करने वाला, च्युति अर्थात्‌ 
नाशसे रहित, वर्योकि-कटा हुआ भी फिर उगा हुआ दीखता 
है, और दृढ़ शत्र आदिको भी च्युत करने वाला है, ऐसे हे दभे- 
मणे ! तू शत्रश्रोकी दूर खदेडता हुआ और उनको निकृष्ट तथा 
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वि का nr nN 

बलहीन करता हुआ परम वीर्यवती अन्य औषधियोकी इन्द्रकी 

रची हुई शक्तिसे सम्पन्न होकर शुना आदि प्रदेश पर आरूढ़ हो 
तृतीया ॥ 


सं भूपिमत्येष्योजंसा खे वेद्या सीदसि चारुरध्वरे । 
तां पवित्रसरवयोभरन्त खं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ३ 
त्वम्‌ । भूमिम्‌ | अति। एपि। ओजसा। त्वम्‌ । दयाम्‌ । सीद्सि। 
चाएः | अध्वरे । 
त्वाम्‌ । पतिस्‌ | ऋषयः । अभरन्त । स्वस्‌ । पुनीहि । दुःऽइः 
तानि । अस्मत्‌ ॥ ३ ॥ 
हे मणिभून दुर्भ त्वम्‌ ओजसा बलेन भूमिम्‌ अत्येषि अति- 
गरळसि । तथा चारुस्त्वम्‌ अध्वरे ध्वरो हिंसा तद्रहितः अध्वरो 
यागः । न हि यागं कुवन्‌ विनश्यति स्वर्गादिफलसाधनरवात्‌ । 
तस्मिन्‌ वेद्यां सीदसि निषण्णो भवसि हविरासादनार्थम्‌ । कि 
च पतित्रम्‌ शोधकं त्वाम्‌ | “पत्त्रं वे दर्भाः। पुनात्येबैनम्‌” इति 
भुते! [ तै० ब्रा० १. ३. ७, १ ]। ऋषयः अतीन्द्रियदरष्टार! स्व- 
पातनायम्‌ अभरन्त आहृतवन्तः । यस्माद एवं तस्मात्‌ त्य दुरि- 
तानि दुष्कृतानि अस्मत्‌ अस्मत्त; सकाशात्‌ पुनी हि पावय च्यावय॥ 
हे मणिरूपको प्राप्त हुए दभ ! तू बलसे भूमिमे जाता हे, तू 
रमणीव दे और हिंसारहित अध्वर ( याग ) की वेदीमें हविका 
आसादून करनेके लिये बैठता है [ यागको करता हुआ नष्ट नहीं 
होता है, वर्योकि-बह स्वर्ग आदि फलोंका साधन है अत एव 
यागको अध्वर कहा है ] और तू शोधक है, [ तैत्तिरीयब्राह्मण 


१। ३। ७। १ की श्रृतिमे भी कहा है, कि-“पित बै दर्भाः | 
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लिये इसको धारण करते रहे हैं, ऐसी बात है इस कारण तू 
` पार्पोको इमसे पवित्र कर अर्थात्‌ च्युत कर ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

तीद्ष्णो राजा विषासही रबाहा विश्वच॑षणिः । 
ओजो देवानां बलमुग्रमेतत तं ते बध्नामि जसे 

स्वस्तये ॥ ४ ॥ 
तीक्ष्णः । राजा । विऽससहिः । रक्षः5हा | ब्िररञ्चर्षणः । 
ओज! । देवानाम्‌ । बलम्‌ । उग्रम्‌ । एतत्‌ । त्रम्‌ । ते | बध्नामि। 

जरसे । स्वस्तये ॥ ४ ॥ 

तीदणः अतिनिशितशक्तिः। यस्मे प्रयोजनाय प्रयुज्यते तस्य 
आशुकफारीत्यथे! । राजा सर्वासाम्‌ ओषधीनां स्वेषां मणीनां वा 
राजवच्छेष्ठ' विषासहिः विशेषेण सोढा शत्रमषकः रक्षोहा राक्त- 
सानां हन्ता विश्‍वचषेणिः विश्‍वद्रष्टा तथा देवानाम्‌ इन्द्रादी नाम्‌ 
झोजः ओजःस्थानीयः । तेषाम्‌ असुरसंग्रामे जयप्रदस्वात्‌ । उग्रम्‌ 
परेरसह्य' बलम्‌ बलस्वरूपम्‌ एतत्‌ रक्षासाधनं दर्भाख्यं बस्तु । 
अथ वा एतत्‌ इदानीम्‌ । अत्र बलसाधने मणो बलत्वव्यवहारः | 
तं तादृशं मणि ते हे रक्षाकाम पुरुष तव बध्नामि । किमर्थम्‌ । 
जरसे जरापरिारारथ स्वस्तये समाय च बध्नामि ॥ 

परम तीचण शक्ति वाला अर्थात जिस प्रयोजनके लिये प्रयोग 
किया जाय उसको शीध्रतासे करने वाला, अन्य ओषछि वा 
मणियोंमें राजाकी समान श्रेष्ठ शत्रओंको विशेषरूपसे दबाने 


वाला राक्षसोंका संहारक, सबका द्र, इन्द्र आदि देवताओं झा 
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AAAI ASSIS 


A SOS Did 


बलरूप क्योंकि असुरसंग्राममें उनको विजय प्रदान करता हे, 
आर यह दर्भ नामक वस्तु शत्रओंके लिये असह्य बजरूप और 
प्रयोक्ताकी रक्षा करनेवाला है। हे रक्षाकाम पुरुष! ऐसी मणि 
को जरापरिहार ओर क्षेपके लिये बाँधता हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


६ | ७ बया. 


दर्भेण खं ऋणवद्‌ वीयोणि दभ बिम्रंदासना मा . 


ToS = 
व्यथिष्ठाः । 


अतिया वचेसाधान्यान्त्सूय इवा मा हि प्रदिशश्चतखः 


दर्भे । स्वम्‌ । कृणवद्‌ । बीया णि । दुम्‌ । विश्वत्‌ आत्मना | 
मा । व्यथिष्ठा; । 
1 [| 1 
अतिःस्थाय । वर्चसा । अध । अन्यान्‌। सरयः5इव । आ। भाहि। रऽ 
1 1 जु 
दिशः । चतस्रः ॥ ५ ॥ 


हे पुरुष त्वं दभण मणिना साधनेन वीर्याणि बीरस्य कर्माणि 
वीयांणि शत्रनयादीनि कृणत क्या: | अतः दर्भ चीर्यसाधनं 
बिभ्रत्‌ घारयंस्त्वम्‌ आत्मना निश्चलेन युक्तः सन्‌ | अथ वा 
आत्मना आत्मनि विश्वत्‌ मा व्यथिष्ठाः व्यथां मा कुरु । शत्रवः 
पराभविष्यन्तीस्येवं मनसि व्यथां मा कार्षी रित्यर्थः | अध अपि 
च बच॑सा शरीरबलेन अन्यान्‌ अधिष्ठाय सूर्य इत्र स यथा लोकान. 
स्ततेजसा आलोकेन प्रकाशयति तद्वत्‌ प्रदिशः मकृष्टा; प्रागादि 
चतस्रो दिश। आ भाहि प्रकाशय ॥ 


चत॒र्थेजवाके सप्तमं दत्तम्‌ || 


चतुर्थोनुवाकः समाप्त; ॥ 
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हे पुरुष | तू दर्भमणिरूप साधनसे वीरके कर्म शत्र जय आदि 
कार्योको कर, इस दर्भमणिको धारण करता हुआ तू अपने मन 
में यह व्यथा न मान कि-शन्नु युको पराजित कर डालेंगे। और 
अपने शारीरिक बलसे दूसरों पर अधिष्ठित होकर, र्य जैसे 
अपने प्रकाशसे लोकोंको प्रकाशित करता है तिस प्रकार पूर्व 
आदि चारों दिशाओंको प्रकाशित कर ॥ ५ ॥ 

खनुर्थ अचुवाकमै पञ्चम सूक्त समाप्त (५७७ ) 
खतुथ अनुवाक समाप्त । 

पश्चमेनुवांके द्वादश सूक्तानि । तत्र “जङ्गिडोसि” इति प्रथम- 
द्वितीयाभ्यां सुक्ताभ्यां “वायव्यां वातवात्यायामू” इति [ न° 
क० १७. ] विहितायां वायव्यार्यायां महाशान्तौ जङ्गिडृच्निः 
मितं मरि बध्नीयात्‌ । तथा नक्षत्रकल्पे सूत्रितम । “बाताउजातः 
[ ४. १० ] इति शङ्खं चारुण्याम्‌ । जङ्गिडोसि जङ्गिडो रक्षितासि 
[ १६, ३४ ] इति जङ्गिडं बायव्यायाम्‌” इति [ न०क०१६,]॥ 

पञ्चम अनु राकमें बारह सूक्त हैं । इनमेंसे “जङ्िडोसी ति? 
आदि प्रथम द्वितीय सूक्तोसे “बायव्यां वातवात्यायाम्‌' इस नक्षत्र 
कल्प १७ से विहित वायव्या महाशान्तिमें जङ्गिड हक्षकी बनी 
हुई मणिको बाँधे । इसी बातको नक्तत्रकल्प १६ में कहा हे, कि 
“बाताञ्जातः ( ४ | १० ) इति शङ्खं वारुणयामू । जङ्गिहोसि 
जंगिडो रक्तितासि ( १६। ३४ ) इति जंगिडं वायव्यायाम्‌? 

तत्र प्रथमा ॥ 


जङ्गिडोसि जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिडः । 
द्विपाच्चेतुष्पादस्माक सपे स्क्ततु जङ्गिडः ॥ १ ॥ 
जङ्गिडः । असि । जङ्गिः । रत्तिता । असि | जङ्गिडः । 
दिया | बहुःऽपात्‌ | अस्माकम्‌ | स्म्‌ । रक्षतु । जङ्गिडः १ 
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हे जङ्गिड मणे जङ्गिडोसि यतो जातानां कृत्यानां कृत्याकृतां च 
निगरणकर्तासि अतो जङ्गिड इत्युच्यते | तस्मात्‌ जङ्गिडस्त्वं रक्ति- 
तासि सर्वेभ्यो भयेभ्यः पालयिता भवसि । ® पिच्छा दित्वाद्‌ 
इलच्‌ । यद्वा जङ्गम्यते शत्रन बाधितुं इति जङ्गिडः । गमेयड्लु- 
गन्ताद्‌ रूपसिद्विः। अथ वा जनेजेपतेवा उप्रत्यये ज इति भवति । 
जं गिरतीति जङ्गिरः । कपिलकादित्वाद्‌ लत्वम्‌ । पूर्वपद्स्थस्य 
सुपो छुगभाबश्छान्द्सः। खच्‌ प्रत्ययो वा द्रष्टव्यः छ ॥ अथ 
प्रोक्तम्‌ अभिधीयते । अस्माकं यद्‌ द्विपात्‌ यत्‌ पादद्वयोपेतं मनु- 
ष्यादिलत्तणम्‌ अस्ति तथा चतुष्पात्‌ पादचतुष्टयोपेतं गोमहिषा- 
दिलक्षणम्‌ अस्ति । & उभयत्र “संख्यासुपूवस्य” इत्ति लोपः 
समासान्तः & । तत्‌ सर्व जङ्गिडः जङ्गिडाख्यो मणी रचतु 
पालयतु ॥ 

जंगिइ नामके एक औषधि होती है, वह उत्तरदेशम प्रसिद्ध 
है, ऐसी हे जंगिड मणे ! तू प्रकट हुई कृत्याओंकी ओर कृत्याओं 
के किये हुए कृत्योंकी भी निगलने वाली है, अत एव जंगिड 
कहलाती है। इस कारण हे जंगिइ !.तू सब भर्योसे पालन करने 
वाला है | हमारा जो दो पैर बाला मनुष्य आदिक समूह है और 


चार पेर बाला जो गौ भैस आदिक समूह है, उस सबकी 
जंगिड मणि रक्षा करे ॥ १॥ 


| द्वितीया ॥ 
या गत्स्याख्रप्चाशीः शतं कृत्याकृतंश्र ये । 
Qi ~ I ७ 1 त 1 दु 
सवाच विनर तेजसारसां जङ्गिडस्क्त्‌ ॥ २ ॥ 
था; । त्स्य । त्रिउपश्चाशी; । शततम । कृत्या5कृत ¦। च। ये। 
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सर्वान्‌ । विनक्तु । तेनसः । अरसान्‌ | जङ्गिडः | करत्‌ ॥ २॥ 

या गृत्स्य! |गर्धेनशीला यास्त्रपश्चाशीः श्य धिकपश्चाशत्सं- 
ख्याकाः कृत्याः सन्ति । $ पूरणार्थे डट्‌ । डिच्वात्‌ टिलोपः | 
“दिड्डाणन्‌” इति ङीप्‌ छ । तथा ये शतम्‌ शतसंख्याका; कृत्याः 
कृतः । कृत्या नाम मृदवो दिना निर्मितपुत्तन्यादि | तासां कृत्यानां 
कर्तारः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ जङ्गिडः जङ्गिडालयोषधिनिमितो मणिः 
विनष्टनेजसः हतवीयान्‌ स्वव्यापारे कुणिठतशक्तीन्‌ । तदेबोच्यते 
अरसान्‌इति। अरसान्‌ रसर हितान्‌ ऋजीषमायान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌ । 
& करोतेलँटि अडागम! ® ॥ 

जो तरेपन ग्राहिका कृत्याएँ है, और जो मट्टी दारु आदिकी 
पुतलियोंके सौ निर्माता हैं उन सबको जंगिड नामक औषधिसे 
निर्मित मणि हतवीय अर्थात्‌ अपने २ व्यापारमें कुण्ठित शक्ति 
वाले और रसरहित करे ॥२ ॥ 


तृतीया ॥ 
अरस कृत्रिम नादमरसाः सप्त विस्तः । 
अपेतो जङ्गिामतिमिषुमस्तंव शातय ॥ ३ ॥ 


अरसन्‌ | कृत्रिमम्‌ । नादम्‌ | अरसाः । सप्त । तिऽस्नसः । 


° [७ | 


अप । इतः। जङ्गिड। अमतिम्‌ । इषुम्‌ । अस्ता$इव। शातय ३ 

कृत्रिमम्‌ क्रियया निष्टत्तम्‌ । ® “क्रेमप्नित्यम” इति मप्‌ 
मत्ययः & । अभिचरता उत्पादितं नादम्‌ ध्वनिं शिर/करणोद्- 
ङगेषु म्थितम्‌ अयं जङ्गिडो मणिः अरसम्‌ गतसारम्‌। करत्‌ इति 
अनुवतते । करोतु । एवं सप्त विस्तः सप्तसंख्याफा विसंसना! | 
& संसेः क्तिप्‌ छ) । मूधनिष्ठेषु नासारन्धब्रयचचुरगोतिकदयश्रो- 


४३२१५ 


२६४ अयषेवेद्संहिता सभाष्य-भाषाच्नुवादसहित 


त्रच्छिद्रद्रययुखकुहररूपेषु सप्ततु च्झिद्रयु अभिचरता उत्पादिताः 
सप्त निष्यन्दा अपि अरसा; सन्तु । जङ्गिडमणिमाहात्म्याद्‌ 
इति शेष! ॥ अथ प्रत्यक्षेणाइ । हे जङ्गिड त्वम्‌ अमतिम्‌ दारि- 
द्रथं दुबु द्वि वा इतः अस्माद्‌ मणिधारकसकाशाद्व अपसाये इषुम्‌ 
अस्तेव । अस्ता इपुक्षेप्ता । & असु क्षेपणे । “रधादिभ्यश्च” इति 
इड्विकल्पः & । शत्रपु प्रयोक्ता यथा शातयति तनूकरोति एवं 
शातय तनूकुरु । & “शदेरगतौ तः” इति णिचि शदेस्तक्ारा- 
देशः & ॥ 
अभिचारके द्वारा उत्पादित शिर कणं आदि अंगोंमें स्थित 
कृत्रिम ध्वनिको यह जंगिड मणि निःसार करे और जंगिड मणि 
के माहारम्यसे नासारंप्रद्वय, चचुआंके दो गोलक, कानोंके दो 
छिद्र और युखच्छिद्र ये सातो छिद्र भी अरस होव । हे जंगिड! 
तू दरिद्रताको और दुवु द्विको इस मणिघारक पुरुपके पाससे 
इटा कर, जेसे वाण फेंकने वाला शत्रुओंको काटता है तैसे दुर्भति 
ओर दारिद्रयक्ता नाश कर ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
कृत्यादूषण एवायमथो अरातिदृषणः । 
अथो सहस्वाजङंगिङ' प्र ण आयूपि तारिषत्‌॥४॥ 
इत्याऽदूषणः। पुव | अयम | अथो इति | अरातिञ्दूपणः | 


अथो इति। सहस्वान्‌। जङगिड; | प्र | नः | आर्यषि । तारिषत्‌ ४ 


अयं जङ्गिडो मणि; कृत्यादुषण: कृत्यायाः परोत्पादिताया 

दूषण; निराक्तंव | ® दुष वेकृत्ये | असमात्‌ णिचि कर्तरि करणे 

वा ब्घुट्‌ | “दोषो णो” इति उकारादेशः & । झवधारणार्थ 

एवशन्द; | अथो अपिच अरातिदूषणः शत्रच्यावनसाधनः अथो 
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अपि च अयं जङिगडः सहस्वान्‌ उक्तव्यापारोचितबलोपेतः । स 
ताइशो मणिः कृत्यादूषणादिके कृत्वा न आग्रपि प्र तारिषत्‌ | 
& प्रपूत स्रतितधेनाथंः  । वर्भयतु ॥ 

यह जंगिउमणि दूसरोंकी उत्पन्न की हुई कृत्याओको दूर 
करने वाली है, और शत्रऔको च्युत करनेका साधन हे और 
यह जंगिडमणि पूर्वोक्तव्यापारके योग्य बलसे सम्पन्न है | ऐसी 
यह मणि कृत्यादूषण आदिको करके हमारी आयुको बढ़ावे ४ 

पञ्चमी ॥ 


स जझगिडध्यं महिमा परि णः पातु विरतः । 
विष्कन्धं येनं सासह्‌ संस्कन्धमोज ओजसा ॥५॥ 


1 1 [| 
सः । जड्गिडस्य । महिमा । परि | नः । पातु | विश्‍वतः | 


विऽस्कन्धम्‌ । येन । ससह । सम्‌ऽस््न्धम्‌ । ओजः। ओजसा ५ 

स तादृशः उत्तराेऽभिधीयमानल्तणो जङ्गिडस्य महिमा 
तन्पह नः अस्मान्‌ विशतः सवस्माद भयजातात्‌ परि पातु 
परितो रत्तु । कोसौ महिमेति तमाह | यो महिमा विष्कन्धम 
बिश्छिष्टकन्धम्‌ एवंनामानं चातविशेषं महारोगमू ओजसा सह 
तस्य यद्‌ विष्कन्थीकरणसामथ्यम्‌ अस्ति तेन सह अपुनरुद्धव 
नाशयति । यश्च महिमा संस्कन्धम्‌ । येन रोगेण स्कन्धः संनतः 
संलग्नो भरति स रोगः संस्कन्धः | तं महारोग वातलक्षण्म्‌ 
आजः महिमा ओजसा सह रोगस्य सामथ्येन सह नाशयति । 
स महिमेति पूवत्र संबग्ध! ॥ 

इस मणिका आगे कहा जाने वाला महस चारों आरके भयो 
से हमारी रक्षा करे | इस मणिकी महिमा विश्‍्छिष्टस्कर नामरालं 
बातमहारोगको उत्की शक्तिके साथ अपुनरुद्धव रूपमे नए कर 
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डालती है ओर इसकी महिमा जिस रोगसे स्कंध सन्नत होजाता 
है उस सस्कंध रोगको उसकी शक्तिके साथ नष्ट कर डालती है 
जिससे बह फिर प्रादुर्भत नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 

ष्टां देवा अजनयन्‌ निष्ठितं भूम्यामधि । 
तशु खाकरा इतिं बराह्मणाः पूर्व्या विदुः ॥ ६ ॥ 
त्रि) । स्वा । देवा; । अजनयन्‌ । नि ऽस्थितम्‌ | भूम्याम्‌ । अघि । 
तम्‌ | ऊ' इति | त्वा । अङ्गिराः । इति । ब्राह्मणाः | पूर्व्या: | 

बिदुः॥ ६ ॥ 

इदानों भूम्पाय्‌ अघि | & अधिः सप्ृम्यर्थानुवांदी & । थुम्याँ 
तिट्ठन्त त्वा त्वां देवा! इन्द्राद्याः त्रिः त्रिबारम्‌ अजनयन्‌ उदपा- 
दयन्‌ । त्रिषु लोकेषु अवस्थानायेति भावः । अथ वा एकद्विवार- 
प्रयत्नेन अनुप्पद्यमान त्वां जिवारम्‌ अनयन्‌ । अनेन अत्यन्त- 
प्रयोजकत्वेन अवश्यम्‌ उत्पादनी यस्त्रम्‌ उक्तं भवति । त ताहश प्रय- 
त्नेन उत्पादितं त्वा स्वाम्‌ अडिगारा इति। ब्रह्मणोऽङ्गसं भूतो रसः 
अङ्गिर आर्यो महर्षि: । यद्वा अङ्गिरा अङ्गाराः । “येङ्गारा 
आसंस्तेङ्गिरसोभवन्‌” इति ब्राह्मणम्‌ [ ऐ० ब्रा० ३, ३४] । 
एवंनामा महर्षिरिति पूर्व्या पूर्व भवा ब्राह्मणा महर्षयो विदुः त्रवते ॥ 

भूमि पर स्थित हुए तुकको इन्द्र आदि देवताओंने तीन वार 
के भयन्रपे प्रकट किया है | इस बातको ब्रह्माके अंगरससे प्रकट 


हुए अंगिरा नामक महर्षि और प्राचीन कालके ब्राह्मण महर्षि 
जानते हैं ॥ ६ ॥ 


१. सपी | 
न ला पूर्वा ओषधयो न सां तरन्ति या नवांः । 
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oe 


वित्रांध उग्रो जङ्गिडः पारिपाणंः सुमङ्गलः ॥ ७ ॥ 


न । त्वा । पूर्वाः । ओषधमः.। न । त्वा । तरस्ति। याः । नवा! | 


बिऽबाधः । उग्रः | जङ्गिडः | परिऽपानः | सुऽमङ्गलः ॥ ७ ॥ 


हे जङ्गिड त्वा त्यां पूत्र: पूर्व सष्ट्यादावुत्पन्ना ओषधयो न 
तरन्ति नातिक्रामन्ति । सर्वेष्वपि प्रयोगेषु अतिशयितवीर्यत्वाद 
इति भावः | एवं या ओषधयो नवा! नूतनाः सन्ति ता अपि 
त्वा त्वां न तरन्ति अतिशयितुं न प्रभवन्ति | कुत एतद्‌ इति 
तत्राइ । हे जङ्गिड यतस्त्वं विबाधः बाधयतीति वाधः विशेषेण 
शत्ररोगादेबाधकः उग्रः उद्दगूशबलः परिमाणः परितः पाता सुम- 
ङ्गः सुष्ठु मद्गलक़ारी । अनेन श्चा दिजयभयरचणलच्तमी कर 
त्वलक्षणगुणा अस्योक्ता भत्रन्ति ।! 


हे जंगिइ ! स्रष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुई औषधियें तेरे प्रभाव 
को नहीं पहुंचतीं, वथोंकि- तू सब प्रयोगोंमें परम वीर्यशाली है । 
आर जो नवीन औपधिये हैं वे भी बीयेमें तुझसे नहीं बढ़ सकतीं, 
क्योंकि-हे जंगिड ! तू शत्रभूत रोग आदिका विशेपरूपसे बाधक 
है, प्रचण्ड बली है, चारों ओरसे रक्षा करने वाला है और सुन्दर 
मंगल करने वाला है । [ इस प्रकार इसके शत्र आदिका विजय 
भयरक्तण और लच्मीकरणत्व आदि गुर्णोको सूचित किया है ] 

अष्टमी ॥ 


अथोपदान भगवो जङ्गिडामितवीरय । 
पुरा त उग्रा ग्रसत उपेन्द्रो वीर्यी ददौ ॥ ८ ॥ 


अथ | उपऽदान | भग5च! | जड । अमित5बीय । 
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पुरा । ते । उग्राः । ग्रप्तते | उप | इन्द्रः । वीर्य | ददो ॥ ८ ॥ 

अथशब्दः अभिद्युखी करणार्थः । हे उपदान उपादीयते स्वी- 
क्रियते कृत्यानिईरणा'दव्यापारेष्विति उपदान; | तस्य संबोधः 
नम्‌ । हे उपदान हे भगर? भगवन्‌ अतिशयितमाहात्म्य हे अमि- 
तबीय अपरिच्छिन्नसामथ्य हे जङ्गिड ते त्त्राम्‌ उग्राः उद्गूर्ण 
बलाः प्राणिनः पुरा ग्रसते भत्तयिष्यन्तीति विज्ञाय इन्द्रः यथा 
तवाम्‌ उग्रा न भन्चयन्ति तथा नीर्यम्‌ परेरनभिभाव्यं सामर्थ्यम्‌ 
उप ददो मादात्‌ । तस्माद इन्द्रेण दत्तवीयेत्वाद अतिशयितवीये- 
स्त्वमसीति स्तुतिः ॥ 

हे कृत्यानिह रण आदि व्यापारोंमें स्त्रीकृत किये जाने वाले 
उपदान ! हे अतिशयित माहात्म्य वाले भगवन | हे अपरि- 
मित सामर्थ्य जङ्गिड ! इन्द्रने यह जानकर, कि-प्रचण्ड बली . 
प्राणी तुझको खाजासकते हें पढिलेसे ही तुझको प्रचण्ड बल 
देदिया है [ इस प्रकार इन्द्रदत्त वीर्यके कारण तू परमबीर्यचान्‌ 
है, यह स्तुति हे || ८ ॥ 

नवमी ॥ 
SR ड्‌ ] प ॥ 
उग्र इत्‌ ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दधो । 
| 61 «1 ० ~ 

अमीवाः सवीश्चातयं जहि रचांस्योपथे ॥ ६ ॥ 
उग्रः । इत्‌ । ते । बनस्पते । इन्द्रः । ओज्मानम्‌ । आ। दधौ । 

1 1 । र्र कु 
अमीवाः | सर्वा: । चातयन्‌ । जहि । रक्षांसि । ओषधे ॥ ६ ॥ 


इ वनस्पते जङ्गिड त्म्‌ उग्र इत्‌ उग्र एत्र अतिशयित्तवीर्य एव 
नात्र विचारणा । यतः ते स्रयि इन्द्रो देवः ओज्मानम्‌ ओजो 
बलम्‌ आ दधो स्थापितत्रान्‌ । अतस्त्वम्‌ हे ओषधे बनरपते सर्वा 
अप्रीवाः साध्यासाध्यतिभागब्‌ अकृत्वा सर्वानपि रोगांश्चातयनः 


73३", 
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नाशयन्‌ रक्षांसि । रक्षितव्यम्‌ अस्माड्‌ इति रक्तः | भयोपादान- 
भूतान्‌ राक्तसान्‌ जहि घातय ॥ 

हे जङ्गिड ! तू परमवीयवान्‌ है, इसमें कुळ विचारकी बात नहीं 
हे, क्योंकि--इनदरने तुझमें बलको स्थापित किया हे । अतः हे 
आषधे ! तू साध्य असाश्क विभागोंको छोड़ कर सब रोगोंको 
नष्ट करता हुआ भयके उपादानभूत राक्षसोंका भी संहार कर & 


दशमी ॥ 
आशर्राकं विशर्सकं बलासं पृष्टेयामयम्‌ । 
तक्मानं विश्वशारदपरसां जङ्गिडस्करत्‌ ॥ १० ॥ 
आऽशरीकम्‌ । विऽशरीकम्‌ । बलासम्‌ । पृष्टि5आमयस्‌ । 


तक्मानम्‌ । विरबऽशारदम्‌ । अरसान्‌ | जङ्गिडः । करत्‌ १० 

आश्रीकम्‌ सेतो हिंसकम्‌ एतन्नामानं रोगं तथा विशरी- 
कस्‌ विशेषेण हिंसकम्‌ एतन्नामानं च वलासम्‌ बलस्य असन- 
कतीरं बलक्षपकारकम्‌ एतन्नाभानं पृष्ठयामयस्‌ सतोङ्गब्यापि 
नम्‌ पतन्नामानं च रोगं तक्मानम्‌ कुच्छजीवनकतारं यस्मिन 
सत्ति कुच्छण जीवन भत्रति तादशं विश्वशारदम्‌ सवस्य सवदा 
वा बिशरणकर्तारम्‌ एवम्‌ अन्यानपि रोगान्‌ जङ्गिडो मणिः 
अरसान्‌ पीडनासमर्थोन्‌ करत्‌ करोतु ॥ 

इति पञ्चमनुवाके प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ 

सर्वतो हिसक आशरीक नामक रोगको, विशेषरूपसे हिंसक 
विशरीक नामक रोगको बलका क्षय करने वाले बलास नामक 
रोगको, सर्वागव्यापी पृष्ठ्य नामक रोगको, जीबनको कष्टमय 


करने बाले तक्मा नामक रोगको, सबका विशरण करन चालं 
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विश्वशारद रोगको तथा अन्य रोगोंको भी यह. जंगिड मणि 
अरस करे अर्थात्‌ पीड़ा देनेमें असमर्थं करे ॥ १० ॥ 
पञ्चम अचुदाकमे प्रथ सूक्त समाल ( ५७८ ) 
“ इन्द्रस्य नाम” इति द्वितीयं सूक्तम्‌ । तस्य जङिगडमणिब 
नधने पूवेसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“इन्द्रस्य नाम” यह दूसरा सूक्त है । इसका जंगिडमणिबन्धन 
में विनियोग होता है, यह बात पहिले सूक्तके साथ कहदी है । 
तत्र प्रथमा ॥ 

इन्द्रस्य नाम गृहन्त ऋषयो जङ्गिडं दंदुः । 
देवा यं चङ्कुभेंषजमग्रे विष्कन्धद्षेएम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्य | नाम | ग्रह्हन्त; । क्षय । जडिगम्‌ । ददुः । 
देवाः । यम्‌ | चक्रुः । भेषजम्‌ । ग्रे । बिस्कन्धञ्दूषणस्‌ ॥१॥ 
पूर्व ऋषयः अती रिद्रयद्रष्ठ रोडछिगराद्या इन्द्रस्य देवस्य. नाम 
ग्रहन्तः उच्चारयन्तो जङ्गिडम्‌ जङ्गिडाखूयं मणिम्‌ अतिशयित- 
वीयेत्वाय रच्छाकामेभ्यः पुरुषेभ्यो ददुः दत्तवन्तः । तस्माद्‌ इदा- 
नींतनेरपि रक्षाबन्धनसमये इन्द्रस्य नाम ब्रवाणेरेव जङ्गिडमणि- 
धये इत्यभिमायः | किं च अग्रे स्यादौ देवाः इन्द्राद्या य॑ 
जङि गडं जङि गडाख्यौषधि विष्कन्धभेषजम्‌ विष्कन्धारूयस्य 
महारोगस्य औषधं चक्रः कृततरन्तः । अतस्तं विष्कन्थभेषजार्थ 
भयुञ्ज्यादु इत्यर्थः । स नो रचातिबिति उत्तरत्र संबन्धः ॥ 
` झतोन्द्रिपदष्टा अंगिरा आदि पूर्वकालके क्र पिर्योने इन्द्रदेवका 
नाम उच्चारण करके जंगिड नामक मणिको परमबीर्यकी कामना 
वाले ऋषियोंके लिये दिया था । [इस लिये आज कलके मनुष्यों 
को भी रत्ाबन्धनके समय न्द्रका नाम लेकर ही जंगिडमणिको 
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धारण करना चाहिये | यह अभिमाय है ] और सष्टिकी आदि 


में इन्द्र आदि देवताओंने जिस जंगिड नामक रोगकी महोषधि 
को विष्कन्ध नामक रोगकी महौषधि बनाया है [ अतः विष्कंध 
की चिकित्साके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ] ऐसी यह 
औषधि हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
स नों रचतु जङ्गिडो धंनपालो घनेव । 
देवा यं चक््रीणाः परिपाएमरातिहम्‌ ॥२ ॥ 
सं; | नः । रत्तु । जङ्गिडः | धनऽपाल्‌ः । धना$इव । 
दैवा! । यम्‌ । चक्र! । ब्राह्मणाः | परिऽपानम्‌ । अरातिऽहम्‌ ।२। 
स उक्तविशेषणतरिशिष्ठो जङ्गिडो मणिः नः अस्मान्‌ रक्षतु | 
तत्र दृष्टान्तः | धनपालः लोके कस्यचिद्‌ राज्ञो धनाध्यक्षो धनेव 
घनानि यथा महता प्रयरनेन रत्तति तद्वत्‌ । यं जङ्गिडं देवा ब्राह्मः 
णश्च । ब्राह्मणा महषयः । यद्वा देताः श्रुताध्ययनादिना द्योत- 
माना ब्राह्मणा भृम्मक्विरःप्रभृतय! परिपाणम्‌ परितो रक्षकम्‌ अरा- 
तिहम्‌ अरातेः शत्रोहेन्तार चक्रः | स नो रक्त्विति सम्बन्धः ॥ 
जेसे किसी राजाका धनाध्यक्ष महान्‌ प्रयत्नसे धनकी रक्षा 
करता है, इस प्रकार जंगिड मणि हमारी रक्षा करे | देवता और 
ब्राह्मणोंने जिसको सवेतोरचक और शत्रुहन्ता बना दिया है वह 
जंगिड मणि हमारी रक्षा करे॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
दुहोदः संघोरं चर्चुः पापकुलानमागमस्‌। 
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नाशय परिपाणोसि 


तांस संहसचक्षी प्रतिबोधे 
जङ्गिडः ॥ ३ ॥ 
दुःऽहादः । समऽघोरम्‌ | चुः | पाप5कृत्वानयू | आ। अगमस्‌। 


A 


तान्‌ ।.र्वमू । सहस्रचक्षो इति सहस्च्चद्तो : अतिऽबोघेन। नाशय। 
परिऽपानः । असि । जङ्गिडः ॥ ३॥ 

हे जङ्गमे तवं दुइदिः दुष्टह्ृदयस्य शत्रोः संघोरम्‌ अत्यन्तक्र्र 
चक्षु: । नाशयेति उत्तरत्र सम्बन्ध; । एवं पापक्ृत्वानम्‌ हिंसादि- 
लन्नणस्य पापस्य कर्तारम्‌ । ® “राजनि युधिकृञः? इति राजो- 
पपदात्‌ करोतेिहितः कत्रिप्‌ पापोपपदादपि अत्र व्यत्ययेन नि- 
ष्पन्नः & । एवंलक्षणम्‌ आगतम्‌ हन्तुं प्राप्त च नाशय। तानू 
उक्तलक्षणान्‌ सवान्‌ हे सहस्रचच्तो बहुधा द्रष्ट! । ® चच्ेरोणादिक 
उमत्ययः  । अनेन बाधकहननविषयपरिज्ञानस्‌ अस्योक्त 
भवति | ताइशस्त्व प्रतिबोधेन प्रतिकूलया तव बुद्धा । यद्वा 
तस्कृतापराधोद्घाटनेन नाशय ॥ एवंविधमार्थनाया विषयभाव- 
स्तस्य कुत इति तत्राह जङ्गिडस्त्व परिपाणोसि परितो रक्तको सि 
यत्तः अतो नाशयेत्यर्थः ॥ 

हे जंगिडमणे ! तू दूषित हृदय बाले शत्रके भयङ्कर नेत्रको, 
हिंसा आदिक पाप करने बालेको और विनाश करनेके लिये समीप 
में आए हुएको भी हे सहस प्रकारसे देखने वाली मणे ! अपनी 
झानशक्तिसे नष्ट कर, क्योंकि-तू सवतोरच्षक है ॥ ३ ॥ 

क चतुर्थी ॥ 

परि मा दिवः परि मा प्रकिया: पर्यन्तारक्षात परि 

मा वीरुद्दवः | 
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परि मा भूतात्‌ परि मोत भव्याद्‌ दिशो दिंशो जडगिडः 
पात्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


परि । मा । दिवः । परि । मा । पृयिब्याः । परि । अन्तरिचात्‌ । 
परि । मा। वीरुत्‌ऽभ्यः । 
परि । मा.। भूतात । परि।' मा । उत | भव्यात्‌। दिशःऽदिशः 
जङ्गिडः । पातु । अस्मान्‌ ॥ ४॥ 
अय जङ्गिडो मणिः मा मां दिवः द्यलोकांत्‌ | तत; संभूताद 
भयोद्‌ इत्यरथः । एवं पृथिव्यादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ | परि पात्विति 
उत्तरत्र सबन्धः | तथा पृथिव्याः सकाशात्‌ पृथिव्यां सं भूतेभ्यो 
बाधकेभ्यः पातु । एवम्‌ अन्तरिक्षात्‌ तत्रत्याद्र रं्तःपरश्तेः पातु । 
वीरुद्भथः विविधं रोइन्तीति वीरुषः। तेभ्यः पातु । उपलक्षणम्‌ 
तत्‌ । तरुगुल्मादिभ्य इत्यर्थः । तेष्वपि विषादिदोषसं भवात्‌ तद्र 
ज्ञाप्रार्थना युक्ता । एवं भूतात्‌ अतीतात्‌ कालात्‌ । भूतसंवन्थिन! 
प्राणिजाताइ्‌ इत्यथः । एवं भव्यात्‌ भविष्यतोपि परि पांतु । एवं 
दिशोदिशः प्रागादेः वीप्सया सर्वा अपि दिशः परिग्हान्ते सवो 
म्यो दिग्भ्यो तत्रत्येभ्यो भयेभ्यः अस्मान्‌ जङ्गिडि मणिः पातु ॥ 
यह जंगिड मणि द्युलोकसे होसकने वाले भयोंसे मेरी रक्षा 
करे, पृथिबीके बाधकोंसे मुझे भली प्रकार बचावे, अन्तरिक्षके 
बाधक राक्षस आदिकसे. मेरी रक्षा करे, तरु गुल्म आदिके 
दिषसे मेरी रक्षा करे, सूतकालके प्राणियोंसे प्राप्त होसकने 
बाले भर्योसे और दिशा प्रदिशासे होसकने काले भर्योसे मेरी 


1 करे ४ ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
य ऋष्णवों देवकृता य उतो वब्ृतेन्यः | 
सर्वास्तार्‌ विश्‍वभेषजोरसां जंङ्गिङस्कंर्‌ ॥ ५ ॥ 
ये | ऋष्णवः । देवञ्कृता! । यः । उतो इति । वृते । झन्य; । 
सर्वान्‌ । तान्‌ । विश्‍वःमेषजः । अरसान्‌ । जङ्गिडः । करत्‌ ॥५॥ 


'देबकुताः देवेनिष्पादिता ये ऋष्णवः गन्तारो हिसकाः पुरुषा! 
सन्ति । उतो अपि च ये अन्ये सनुष्यादिप्रेरिता बाधका बहते 


` बदृतिरे तान्‌ सर्वान्‌ विश्वभेषजः विश्वानि भेषजानि येस्य तथोक्तः। 


दिरवेष्दपि भेषजेषु यत्‌ साध्यं तेद् अनेन भवतीति विश्वभेषजः। 
सर्वरोगादिपरिशारकत्वस्यास्य वणितत्वात । ताहशो जङ्गिडः 
अरसान्‌ गतसाम्रथ्यान्‌ करत्‌ करोतु ॥ 
इति पञ्चमेनुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो देबताओंसे निर्मित गमनशील हिंसक पुरुष हैं, और जो 
मनुष्यांसे मरित बाधक हैं उन सबको यह सबका चिकित्सक 
जंगिड मणि नीरस करे ॥ ५ ॥ 

पञ्चम अडुवाङमै द्वितीय सूक्त समाप्त ( ५७९ ) 

“शतवारो अनीनशत्‌” इति तृतीयं सूक्तम्‌ | तेन “संततिं 
इलंतषये युञ्जीत” इति [ न° क० १७, ] विहितायां संतत्या- 
ख्यायां महाशान्ती शतवारं मणिम्‌ अभिमन्ञ्य बध्नीयाद । 
त्रितं हि । “शतवारो अनीनशदृ इति शतवारं संतत्याम्‌” इति 
[ न० क० १६, ] ॥ 


Ms अनीनशत्‌” यह तीसरा सुक्त है। इससे “सन्ततिं 


'इलन्नये मयुञ्जी त ।- सन्ततिशान्तिक्ो कुलक्षयके समय करे” इस 


नच्ष्कन्प १७ से विहित सन्तति नामक महाशान्तिमें शतवार 
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मणिको अभिमन्त्रित करके बाँधे । इस विषयमे सत्रका प्रमाण 


भी है, कि-* शतवारो अनीनशद्ग इति शतवारं सन्तत्याम्र? 
( नच्षत्रकल्प १६ ) ॥ 
तत्र यमा ॥ 

शतवारो अनीनशद्‌ यक््मान्‌ रक्षांसि तेजसा । 
आरोहन्‌ वेसा सह मणिदुणामचातनः ॥ १ ॥ 
शतञ्बार; । अनीनशत्‌ । यद्मान्‌ | रचाँसि । तेजसा । 
आउरोइन्‌ । वचसा । सह । मणिः । दुर्नामभ्चातनः ॥ १॥ 

शतवारः शतं बारा सूत्तानि शूका वा यस्य स शतवारः | 
यद्वा शतसंल्याकान्‌ रोगान्‌ निवारयतीति शतवार! “शतवारेण 
वारये” इति उत्तरत्र शतसंख्याकरोगवारणश्रवणादु ओषधिः 
विशेष! । तदात्मको मणिः यच्मान्‌ रोगान्‌ तेजसा स्वमहिज्ना 
अनीनशत्‌ शशं नाशयतु। & नशेश्छान्दसे जुङि चङि रूपम्‌ ® । 
तथा तेजसा रक्षांस्यपि अनीनशत्‌ । कदेस्युच्यते आरोहन्निति | 
ुर्नामचातनः दुर्नामा त्वग्दोष स्वग्दोपाणां चातयिता नाशयिता 
मणिः बचेसा दीप्स्या सह सहितः सन्‌ आरोइन्‌ पुरुषस्य भुजा- 
दिप्रदेशम्‌ अघितिष्टन्‌ । अनीनशद्‌ इति संबन्ध; ॥ 

सेंकड़ों रोगोंको निवारण करने वाली औषधिसे बनी हुई 
शतवार नामक शणि रोगोंको अपनी भहिमासे नष्ट कर देय | 
तथा तेजसे रात्तसोंको भी भस्म कर देय। दुर्नाम नामक स्वरदोषो 
की नाशक मणि अपनी कान्तिसहित पुरुषके भुजा आदि प्रवेश 
पर अधिष्ठित होती हुई ऐसा करे ॥ १ ॥ 

बु द्वितीया ॥ दु 

1 8 1 च मूलेन | न (|, 

शूझभ्यां रक्षों नुदत मूलेन यातुधान्यः । 
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२७६ अथषवेद्सहिता सभाष्य-भाषान्ुवादसंहिस 
मध्येन यच्मै बाघते नेनें पाप्मातिं तत्रति ॥ २ ॥ 
भङगाभ्याम्‌ । रक्ष: । बुदते । मूलेन । यातुऽघानय। । 
मध्येन । यच्मम्‌ । बाधते। न । एनम्‌ । पाप्मा । अति। तत्रति२ 

अयं शतवारः शृङ्गाभ्यास्‌ शृङ्गवद्‌ अवस्थिताथ्याम्र्‌ अग्रभा- 
गाभ्या रक्तः राक्षसजाति राक्षसान्‌ अन्तरिचस्थान्‌ नुदते अप- 
सारयति । मूलेन अध प्रदेशेन यातुधान्यः यातुधानीजु दते । 
मध्येन काएडेन यच्मम्र सकलं रोगं बाधते । एनं सर्वस्य बाधक 

` शतवारमणि पाप्मा पापी पापं चा न अति तत्रति नातिक्रामति । 
यद्वा एनं प्रकृतम्‌ उक्तविधमणिशिष्ठं पाप्मा पापं बाधकं नाति 
तत्रति । ® त्‌ खवनतरणयोः | श्लुः श्चेति विकरणद्वयश्‌ &॥ 
यह .शतवार सींगोंकी समान अवस्थित अपने अग्रभागोंसे 
अन्तरिच्चमे स्थित रा्तसोंको भगाता है, अधःभदेश मूलसे यातु- 
घानिर्योको भगाता है, मध्यभाग काण्डसे सकल रोगोंको नष्ट 
कर डालता है। इस सर्वबाधक शतवार मणिको पापी अति- 
क्रपण नहीं कर सकता ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 


मै यदमांसो अर्भका महान्तो ये च शब्दिनंः । 
सवां दुणामहा माणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
ये । यह्मास: । अर्भका; । महान्तः ये । च॒ | शब्दिनः । 
सर्बान्‌ । दुर्नामहा । मणि! । शतञ्चार; । अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 


` ये प्रसिद्धा अर्भकाः अमरूहां उत्पन्नमात्रा यदमासः यमा 


रोगाः सन्ति ये च महान्तः अभिददद्धा ` यच्मा; ये च शब्दिनः 
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शब्दवन्तः एते दुश्चिकित्सा.इति शब्यमानाः शब्दवन्तो बा तान्‌ 
सर्वान्‌ उक्तलक्षणान्‌ रोगान्‌ दुर्नामहा दुर्नामाख्यस्य रोगस्य इनता 
शतवारो मणिः अनीनशत्‌ भशं नाशयतु ॥ 

जो अमरूद उत्पन्नमात्र यच्मा रोग हे, जो बढ़े हुए रोग हैं 
आर जो दुश्चिकित्स्य शब्दसे शब्दित रोग है, उन सबको यह 
दुर्नाम नामक रोगकी संहारक मणि पूर्णरूपसे नष्ट कर डाले ३ 

| चतुर्थी ॥ 

श॒तं वीरानंजनयच्छतं यद्मानपापत्‌ । 
दुर्णाम्नः सर्वान्‌ हत्वाव रक्षांसि घूनुते ॥ ४ ॥ 
श॒तम्‌ । वीरान्‌। अजनयत्‌ । शतम्‌ । यच्मान्‌ । अप । अवपत | 
दः ऽनाम्नः | सर्वान्‌ । इत्वा । अव । रक्षांसि | धूनुते ॥ ४॥ | 

अयं धारयमाणो मणिः शतम्‌ शतसंख्याकान्‌ वीरान्‌ चिवि 
ईरयन्ति अपन्नुदन्तीति वीराः पुत्राः । तान्‌ अनयत्‌ जनयतु 
उत्पादयतु प्रयच्छतु । “शतवारो अनीनशद्र इति शतवारं संत- 
त्याम्‌” इति सूत्राद्‌ बौरजनकत्वम्‌ । तथायं शतम्‌ शतसंख्याकान्‌ 
यद्धमान्‌ व्याधीन्‌ अपावपत्‌ । ® अपपूनों बपिनाशार्थः  । 
अपवपदु नाशयतु । सर्वान्‌ तवग्दोषभेदा ये ये सन्ति रिबजददू- 
पामादिकास्तान्‌ सर्वान्‌ टुर्ना्नो इत्वा नाशयित्वा रक्षांसि अव 
धूनुते अब निङ्ष्टम्‌ अपुनरुद्ववं नाशयति ॥ 

यह धारण की हुई मणि, अनेक प्रकारसे प्रेरणा करनेवाले 
सेंकड़ों पुत्रोंको प्रकट करे | और यह सेंकड़ों व्याधियांको दूर 
करे । यह जो दाद कोढ़ सुजली आदि दुनाय सम्पूण त्वग्दोष 
हैं उन सबको दूर कर राक्षसोंको फिर उत्पन्न न होसके इस 


प्रकार नए कर डालती है॥ ४ ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
हिंरणयश्ृह्ग ऋषभः शांतवारो अयं माणः । 
दुणीम्नः सवास्तृह्द्वाव रक्षोस्यक्रमीत्‌ ॥ ५ ॥ 
हिरण्यञ्यृङ्ग; । ऋषभः । शातऽवारः। अयम्‌ | मणि! | 
दुःऽनान्नः । सर्वान्‌ । तड़ू वा। अब । रक्षांसि । अक्रमीत्‌ ॥५॥ 
हिरण्यशृङ्गः यस्याग्र हिरणयवद्‌ अवभासते स हिरणयभृङ्गः। 
शतवारस्याग्रम्‌ एवं भवति | ऋषभः ओषधीनां श्रेष्ठः शातवारः 
एतम्नामा अयं मणिविशेषः सर्वान्‌ दुर्नांम्नः त्वग्रोगभेदान्‌ सर्वान्‌ 
ठृडू वा हिंसित्वा रचांसि रासन्‌ अवाक्रमीत्‌ न्यकार्षीत्‌ आक्रमतु 
सुबर्ण की समान दमकते हुए अग्रभाग वाली, सब औषधियों 
में श्रेष्ठ शतवार नामक झआषधिकी बनी हुई यह शातवारमणि 
सकल त्वग्रोगभेद हुर्नामोंको नष्ट करके राक्षसोंको धकेल देवे ५ 
षष्ठी ॥ 
शतमहं दुणाम्नींनां गन्धवीप्सरसों शतम्‌ । 
श॒तं शश्वन्वतीनां शातवारेण वारये ॥ ६ ॥ 
शतम्‌ | अहम्‌ | दुःऽनाम्मीनाम्‌ | गम्धवऽअप्सरसाम्‌ । शातम्‌ | 
शतम्‌ । शरवनऽद्रतीनाम्‌ । शतऽबारेण | वारये ॥ ६ ॥ 
| अझहुरनास्ती नाम्‌ दुर्नाम्नी रोग भेदानां रिचत्रदद्र्पामादीनां व्या- 
धीनां शातम्‌ । व्याध्यपेक्षया दुर्नाम्नीति स्रीलिङ्गनिर्देशः । 
® “अन उपधालोपिनोञ्न्यतरस्यासू” इति डीप्‌ & | शतवा- 
रेण वारय इति संबन्ध; । एवं गन्धबाप्सरसामू गन्धा अप्सर- 
सश्च अन्तरित्तसंचारिणो देवयोनयो मनुष्यान बल्यर्थ ृह्नन्ति । 
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अप्सरसइति नियत म रा 
अप्सरसइ बहवः ख्रीलिङ्गाभिधेयाश्च । तेषां शतत वारये 
निवारयामि । तथा शरवन्वतीनाम्‌ | मुहुयु हुः पौडार्यम्‌ आग- 
न्त्यो ग्रहापस्माराद्या व्याधयः शश्वन्वत्यः | दकारस्य नकारोप- 


जनः । तासां शतं शत्तवारेण वारये । यतोयं शतवाराहः अतः . 


- शतस्य वारकत्वं युक्तस्‌ इति भावः ॥ 
इति पश्चमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
में कोइ दाद सुजली आदि दुर्नाम रोगोंके सेंकड़ों आक्रमणों 
को इस शतवारसे द्र करता हुँ । और जो अन्त रिचामें विचरण 
करने वाले गंध अप्सरा आदि देवयोनिके प्राणी, बलिके लिये 
मजुष्योको ग्रहण कर लेते हैं उन सेंकड़ोंको मैं शतवारसे दूर 
भगाता हूँ । यहवारम्बार पीड़ा देनेके लिये आने बाले ग्रह अपः 


स्मार आदि सेंकड़ों शश्‍वन्वती व्याधियोंको निवारण करता है 
पञ्चम अइवाकमे तृतीय सूक खमात्त ( ५८०) 
“इद्‌ बचे।” इति चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
“इद्‌ चर्च!” यह चतुर्थ सूक्त हे । 
तत्र प्रथमा ॥ 


इदं वरची अभिना दत्तमागन्‌ भगो यशःसह ओजो 
वयो बलंम्‌ । 

1९4 A! _ ८९१९ ० लक 
त्रर्यखशाद्‌ यानि च वीयो णि तान्यग्निः प्र ददातु मे १ 
इद्ष्‌ । वरच! । अग्निना । दत्तम्‌ | आ | झगन्‌ । भग!। यश! | 
सहः । ओज! । रयः | बलम्‌ | ह 
जयःउजिशत्‌ । यानि | च । बीयाणि । तानि । अग्निः | प्र । 

द्दातु । मे ॥ १ ॥ 
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झभ्निना देवेन दत्तम्‌ इदं वर्चः दीपिः आगन्‌ आगच्छतु । 
इद्स्‌ इदानीम्‌ इति वा व्याख्येयम्‌ । एवं भगः भर्जेकं तेजः यशः 
कतिः सहः पराभिभावुक तेजः ओजः ओजो नामाष्टमो धातुः 
घज्नुरानमनादिसामथ्यंसू चयः। नित्ययोवनम्‌ अत्राभिमतम्‌ । 
बलम्‌ परेरनभिभाव्यं सामर्थ्यस्‌। आगन्नित भत्येकम्‌ अभिः 
संबध्यते | किं च यानि त्रयस्त्रिशत्संख्याकानि प्रतिनियतानि 
वीर्याणि सन्ति तानि मे महास्‌ अग्निः प्र ददातु प्रयच्छतु ॥ 


झभ्निदेषका दिया हुआ यह बचे मुझको प्राप्त होवे, अग्निदेव , 


की दी हुई कीति तेज ओज नित्ययौवन और बल युको प्राप्त 
होवे । और जोतेंतीस वीय हैं अग्निदेव उनको मुझे प्रदान करें १ 
द्वितीया ॥ 


वचे आ मेहि मे तनवां३ सह ओजो वयो बल्‌ । 
इन्द्रियाय ता कणे वीर्याय प्रति गृहामि शतशार- 
दाय ॥ २ ॥ | 
बचे; । आ | घेहि। मे। तन्वाभ्‌ । सह; | ओजः । वय! । बलम्‌ । 
इन्द्रियाय | स्वा। कर्मणे | बीर । मति गृह्णामि | शतञ्शारदाय २ 
„ है अग्ने मे मम तन्त्राध शरीरे बचे त्वदीयं शत्रूणाम्‌ आव 
जक तेजः आ घेहि विधेहि । सहोजोषयोबज्ञानि व्याख्यातानि | 
अत्रापि आ धेहीति परत्येकम्‌ अभिसंबध्यते । वर्च! प्रभुतानि अग्े- 
रसाधारणानि। तानि स्वशरीरे स्थापयेति आशास्ते । इन्ट्रियाय। 
्ञानेन्द्रियाणि कमेन्द्रियाणि च इर्द्रियशब्देन विवच्यन्ते ! इन्द्रि 
याणां दाळ्याय हे प्रतिगह्यमाण पदार्थ सवा स्वाँ प्रति गृह्णामि स्वी- 


_ करोमि | न केवलम्‌ इन्द्रियसामर्थ्याय कितु कर्मणे अगिनिहोत्रा- 
दिलज्णाय कषसिद्धचर्यमू । तथा वीर्याय वीरस्य कर्म बीर्य 
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शत्रजयादि तत्तिद्धचर्थम्‌ । एवं शतशारदाय शतसंवत्सरजीव- 
नाय | हिरएप्रादिके प्रतिग्नहीते सति तेन शरीरपोषणादिद्वारा 
इन्द्रियाणां दाद सभवाह एवम्‌ आइ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप मेरे शरीरम अपने शत्रमधषेक तेजको 
स्थापित करिये, तथा ओज अवस्था और बलको भी स्थापित 
करिये । हे ग्रहण किये जाने बाले पदार्थ ! में तुझ हो इन्द्रियोंकी 
हृढबाके लिये धारण करता हूँ, केवल इन्द्रियोंकी हृहृताके ही 
लिये नहीं, किन्तु अग्निहोत्र आदिरूप कपकी सिद्धिके लिये भी 
घारण करता हुँ । शत्र जय आदि बीरकर्मकी सिद्धिके लिये भी 
धारण करता हूँ, इसी प्रकार सौ वर्षे तक जीवित रहनेके लिये 
भी धारण करता हूँ । [ सुवण आदिके ग्रहण करने पर उससे 
शरीरपोषण आदिके द्वारा इन्द्रियोंकी दृढता होना संभव हे अतः 
यह बात कही है ]॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 


ऊजे खा बलाय लोजसे सहसे ता। ` 
आभभूयाय ता राष्ट्रभृत्याय पयुह्याम शतशारदाय 
ऊर्जे | स्वा । बलाय । त्वा । ओजसे सहसे | स्वा ' 


अभिऽभूयाय। त्या । राष्ट्र5भृत्याय। परि। ऊहामि। शतऽशारदाय 


हे प्रतिग्रहविषय भूत पदार्थ खा स्वाम्‌ ऊर्जे । ऊर्गे इति अन्न- 
नाम । अन्नलामाय त्वा पयहामि परिवहामि । जतिग्रह्वामी 
त्र्यः । तथा बलाय शरीरसामथ्याय स्वा पर्येहामि । एवम्‌ ओजसे 
सहसे च त्वा पयुह/मि । अभिभूयाय अभिभूयः अभिभवन तरम 
शत्रजयाय प्रयोजनाय त्वा पयू हामि। एवं राष्ट्रश्रत्याय राज्यभरण 
प्रयोजनाय तथा शतशारदाय शतशरत्पयन्तनीवनायपयू हामि॥ 
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हे मतिग्रहके विषयभूत पदार्थ | में तुरो अन्नमा पिके लिये 
धारण करता हुँ-मतिग्रहण करता हूँ । तथा शरीरकी शक्तिके 
लिये धारण करता हूँ, ओजके लिये तुझको धारण करता हुँ, 
शत्रुको दवानेके प्रयो जनके लिये तुझको धारण करता हूँ, इसी 

2 2 च ~ ९ 
प्रकार राज्यभरणंके प्रयोजनके लिये तथा शतसम्बस्सर पर्यन्त 
जीवनके प्रयोजनके लिये धारण करता हूँ ॥ ३॥ 

: चतुर्थी ॥ 

भ्र पघेभ्या' त 91:20. स्यः 

ऋतुम्यद्रातवेभ्यों माञ्गयः संवत्सरेभ्यः । 

~ [| च || भू पं नड > 
धात्रे विधात्रे सम भूतस्य पतंये यज्ञे ॥ ४ ॥ 
त्रातुञ्म्य; । त्वा । आतबेभ्यः । मात्‌ऽभ्यः | समूडवत्सरेभ्य! | 

॥ 1 | 

धात्रे | विऽधात्रे । सम्‌ऽऋभे । भूतस्य । पतये । यजे ॥ ४ ॥ 

हे पदार्थ सा लामू ऋतुभ्यः ग्रीष्मादिभ्यः तेपां प्रीणनाय 
यजे संगतं करोमि ददाभि वा । एवम्‌ आर्तवेभ्य! ऽऋतुसंबन्धिनी- 
भ्यो देवताभ्यः तथा माद्भचः मासेभ्यरचेत्रादिरूपेभ्यो द्वादश- 
संख्याकेभ्यः तथा संवत्सरेभ्यः संत्रसन्ति एषु मासाद्किलाव- 
यता इति संवत्सराः तेभ्यः एवं धात्रे सटर एवंनामकाय देवाय 
तथा विधाते विविधस्य भूतजातस्य कर्जे एवं समृधे समर्धयति 
सानि पाणिजातानीति समृत्‌ तस्मै यजे | तथा भूनस्य उत्पन्नस्य 
ऊत्स्य पदार्थस्य पतये स्वामिने यजे || 

इति पश्चमेनुवाके चतुर्थ भूक्तम्‌ ॥ 
९ 

है पदार्थ ! में हुरो गरीष्म आदि ऋतुओंको प्रसन्न करनेके 
नित करता हूँ-वा देवा हूँ। ऋतुसंबंधी देवताओं को प्रसन्न 
के व सत करता हूँ-वा देता हूँ | चैत्र आदि रूप बारह 
“साकी पसन्न करनेके लिये देता हैं वा संगत करता हूँ और 
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जिनमें मास आदि कालके अवयव होते हैं ऐसे सम्बत्सरोंके लिये 
तुझको संगत करता हूँ और घाता नामक देवताको मसन्न करने 
के लिये तथा विधाता नामक देवताको प्रसन्न करनेके लिये और 
समृभू देवताके लिये संगत करता हूँ तथा उत्पन्न होने बाले सम्पूर्ण : 
पदार्थोंके स्वामीके लिये संगत करता हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चम अनुधाकमै चतुर्थ सूक्त क्षमाप्त ( ५८२ ) 

“न ते यक्ष्मा:” इति पञ्चमं सूक्तम्‌ | तस्य “एतु देव!” इति 
उत्तरसूकस्य च पुरोहितकतेव्ये रात्रौ राज! शय्याग्रहमचेशनक- 
मणि गुग्णुजुधूप झुष्ठौपधिधूर्प च दद्यात्‌ ॥ 

“अथ पिष्टमयीं रात्रि चतुमि्दीपकेः सह” 

इति भक्रस्प उक्तं परिशिष्ठ । “एह्यरमानम्‌ आ तिष्ठ [ २, 
१३. ४ ] इति “पञ्चमीम्‌ अधिष्ठापयेत्‌ । न तं यक्तमाः [ १९. 
२८ ] पेतु देवः [ १६, ३३ ] “इति युग्णुलुकृष्ठधूपं दद्यात्‌” इति 
[प०४,४ ]॥ 

“नतं यद्दमाः'* यह पञ्चम सूक्त हे । इससे और “एतु देवः” 
इस अगले सूक्तसे भी पुरोहितके कर्तव्य, रात्रिमें होने वाले राजा 
के शय्याग्रहप्रवेशनकर्ममें गूगलकी धूप ओर कूट औपधिकी धूप 
को देवे । “अथ पिष्ठप्रयीं रात्रि चतुमिर्दीपकेः सह ।? का आरंभ 
करके अथवेपरि शिएमें कहा हे, कि-“एह्यशमानं आतिष्ठ(२।१३।४) 
इति पञ्चमीं अधिष्ठापयेत्‌ । न तं यच्मा; ( १६ । ३८ ) ऐतु देवः 
(१६ । ३६) इति गुग्णुलुकृष्ठयूपं दद्यात्‌” (अथत्रपरिशिष्ट४।४.॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


न तं यक्ष्मा अरुन्धते नेनं शपथा अश्चते । 
ये भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिगन्धो अश्नुते ॥ १॥ 
न । तमू | यमा; । अरुन्धते | न । एनम्‌ । शपथः । अश्नुते । 
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यम्‌ । भेवजस्य । युल्गुलोः | सुरभि! । गन्धः । अश्नुते ॥१॥ 

तं राजानं यच्माः व्याधयो नारुन्धते रोधं न कुवन्ति न पीड- 
यन्ति। ॐ रुधिर्‌ आवरणे । रोधादिकः ® । तथा एनं राजानं 
शपथः परकृतोऽभिशापो नाश्नुते न व्याझोति न स्पृशति । तम्‌ 
इत्युक्तं कम्‌ इत्यत आह | यं राजानं भेषजस्य औषधरूपस्य 
गुग्णुलोः एतन्नापकस्य सुरभिः घ्राणसंतपेको गन्धो अश्नुते व्या- 
सोति । तमू इति पूरत्रान्वयः ॥ 

उस राजाको व्याधियें पीड़ा नहीं देनी हैं और उस राजाको 
दूमरेका दिया हुआ शाप भी नहीं लगता है, कि-नस राजाको 
ओषधिरूप गूगलका नासिकाको तृप्त करने वाला गंध व्याप्त 


कर लेता है ॥ १ || 

विष्वञ्चस्तस्माद्‌ यद्मा खगा अश्वां इवेरते । 

यद्‌ शुरणुलु सैन्धवं यद्‌ वाप्यासिं समुद्रियम्‌ ॥२॥ 
उभयोरग्रमं नामास्मा अरिष्टतातये ॥ ३ ॥ 
विष्वञ्चः । तस्मात्‌ । यद्मा! । गाः । अश्वा:5इव । ईरते । 
यत्‌ । गुल्गुलु । सेन्धवम्‌ । यत्‌ । वा । अपि। असि । सबुद्रियम्‌ 
उभयो । अगमम्‌ । नाम । असो । अरिष्टतातये ॥ ३ ॥ 


द्वितीया ॥ तस्मात्‌ यं भेषजस्येति उक्ताद्‌ गुन्गुजुगन्धम्‌ आ- 
घातत्रतः सकाशाद यमाः व्याधयो विष्वञ्चः विष्वगञ्चना नाना- 
दिगभिमुखाः सन्तः ईरते वेगेन धाबन्ति | & ईरगतौ । आदा- 
दिकः छ । रणे दृष्टान्त; | मृगा अरवा इव । अश्वाः आशुगा- 

मिनो यगा इव इरिणादय रेव ! अथवा मृगा इव अश्ना इत्र । 
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उभयेषामपि आशुगमनसं पवात्‌ । यद्वा अयम्‌ अर्थच! पूर्वमन्त्रेण 
सह व्याख्येयः यं भेपजस्येत्यनेन एकवाक्यतासं भघात्र ॥ 
दृतीया ॥ युन्गुलुः औषधं यत्र यदि सैन्धवम्‌ सिन्धुदेशजम्‌ | 
& “तत्र भवः” इति अण्‌ & | यट्टापि सञचुद्रियस्‌ समुद्रभवम्‌ 
असि । & “सपुद्राश्नाद घः” इति भवार्थे घः ® । हे गुल्गुलो 
उभयो? उभयविधयोस्तव स्वरूपयोः नाम अग्रभम्‌ ग्रह्मामि कोते 
यामि । & ग्रह तेलु ङि च्लेलु क्‌ छान्दसः । ४“इग्रहोभ।”? इति. 
भत्वम्‌ छ । किमयंस्‌ । अस्मै प्रसक्ताय गचतमानाय अरिष्ठतातये 
अरिष्टकर्ने असुखकत्रै रोगाय द्वेष्याय वा । ततत्परिहारायेत्यर्यः । 
यद्वा अस्मे व्योधिशान्तिकामाय तदर्थस्‌ । तस्य अरिएनाशना- 
येति व्यार्येयस्‌ । $ “शिवशमरिष्टस्य करे” इति तातिल्‌ 
मत्ययः ® । यहा । & अत्र स्वार्थिकस्तातिः $ । अरिष्ठपरिः 
हारायेत्यथ; ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इस यूगलको गंधको सूंघने वालेके पाससे व्याधिये सब 
दिशाओंकी ओर सुख करती हुई इस प्रकार भाग जाती हैं, 
जिस प्रकार शीघ्रतासे चलने वाले घोड़े और हिरन भाग जाते 
हें ॥ २॥ शुग्णुलु नामक औषधि यदि सिंधु देशमें उत्पन्न हुई 
है, वा सुद्रसे उत्पन्न हुई है । हे गुग्युलो ! ऐसी तुम दोनोंके 
नामको में ग्रहण करता हूँ-कीतन करता हुँ-इस उपस्थित रोग 
_ शौर द्वेष्यो दूर करनेके लिये आपके नामका कौतन करता हूँ३ 
पञ्चम अदुवाक्कमे पञ्चम सुक्त समाप्त ( ५८२ ) [ 
“एतु देब” इति षष्ठं सूक्तम्‌ । अस्य रात्रीकन्पे कुष्ठधूपप्रदाने 
विनियोगः पूवसूक्तसमय उक्तः ॥ 
4 'एतु देव? यह छडा सूक्त हे । इसका रान्निकल्पमे कुष्ठपूप- 
प्रदानके लिये पूरवसक्तके साथ ही विनियोग कह दिया है । 
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तत्र प्रथमा ॥ 
ऐतु देवखायंमाणः इष्टां हिमव॑तस्परि । 
तमानं रावे नाशय सर्वीश्ष यातुधान्युः ॥ १ ॥ 
आ । एतु | देवः | त्रायमाणः | कुष्ठः । हिमञ्चतः । परि । 
तक्मानम्‌ । स्मस्‌ । नाशय । सर्वाः । च । यातुऽधान्युः ॥१॥ 


देवः दिवि भवः । दलो के उत्पत्ति्वच्यते । वीर्या तिशयेद्योत- 
मानो वा । कुष्ठ! इुष्ठारूयौपधिविशेषो हिमवतस्परि एतन्नामकात्‌ 
पवेतात्‌ सकाशात्‌ त्रायमाणः अस्मान्‌ पालयमानः आ एतु 
आगच्छतु ॥ एवं परोक्षाभिधानेन आगमनम्‌ आशास्य अभ्या- 
गतम्‌ अभिमुखीकृत्य आइ | हे कुष्ठाख्योषधिविशेष त्वं तक्मा- 
नमू क्वेराकारिणं रोगं सेम योयो रोगविशेपर्तं सर्व नाशय । 
किचिद्‌ औषधं कस्यचिद्‌ रोगस्य नाशकस्‌ अथ वा कतिपयानां 
नाशकं भवति | इद्‌ तु सबेरोगनाशकम्‌ इति सर्वम्‌ इत्युच्यते । 
कि च सत्राश्च यातुधान्यः यातो यातना धीयन्ते यासु ता यातु- 


धान्य; ताः सर्वा नाशय । यावन्ति रक्षांसि सन्ति तानि सबो- 
'णयपि नाशय ॥ 


प्रम बीयंशाली होनेसे दमकता हुआ कूट हिमवान्‌ नामक 
पबतसे हमारा पालन करता हुआ आगमन करे | हे कूट नामक 
औषधे ! तू नो २ क्लेशमद रोग हैं उन सबको नष्ट कर [तात्पर्य 
“यह है, कि-एक औषधि किसी एक रोगकी नाशक होती है 
और यह तो सब रोगोंकी नाशक हे, अतः “सबको नष्ट कर” 


कहा है ] जितनी यातुधानियें तथा जितने राक्षस हें उन सबको 
भी नष्ट कर ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 2 


रणि ते कुष्ठ नामाने नद्यमारो नद्यारिः नद्यायं 
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पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्म परित्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ २ ॥ 


त्रीणि । ते। कुष्ठ | नामानि। नद्यञ्मार; । नद्यऽरिषः॥ नद्र। 
अयम्‌ । पुरुष! | रिपत्‌ । 
यस्मे । परिऽब्रवी मि । त्वा । सायम्‌ऽप्रातः। अथो.इति । दिवा २ 


हे इए ते तरीणि नामानि अत्यन्तरहस्पानि । कानि तानीति 
तान्याह । नद्यमारः इति एक नाम । नद्यां भवा नद्याः । नदी 
शब्देन नदीस्थानि उदकानि लदयन्ते | उद्कदोषोद्भवा रोगा 
इस्यर्थः । यद्वा नद्या नदनीयाः शब्दनीयाः अत्यन्तदुष्परिहर्‌ बेन 
शब्धमाना इत्यथ;। तान्‌ मारयतीति नद्यमार।। तथा नद्यरिषः। 
उक्तो नयशब्दार्थः | तान्‌ रिष्यतीति नद्यरिषः | इद्‌ द्वितीयं 
नाम । केवलो नद्य इति तृतीयं नाम । नद्यानां मारकः स्वयमपि 
नद्य इत्युच्यते । त संबोध्य ब्रते । हे नद्य ङुष्ठाल्योषधे तव नाम 
ग्रहणामावे अयं व्याधितः पुरुषो रिषत्‌ हिंसितो भवेत्‌ । अतः 
व्याधितरक्षक इति सञ्रुदितं नामेति मन्तव्यम्‌ । एव नामत्रयेण 
अभिधीयमान कुष्ठाख्योषधे त्वा त्वां यस्मै रोगार्ताय पुरुषाय परि- 
ब्रत्रीमि मन्त्रत्वेन तत्र नामानि उच्चारयामि। कस्मिन्‌ काल 
इत्युच्यते । सायंप्रातश्च ` उमयसंध्ययोः । अथो अपि च दिवा 
द्योतमाने । मध्याह्न इत्यथः | औंषधप्रयोगे उक्तक्रालत्रयस्य आश- 
स्त्यात्‌ । यद्वा दित्रा कृत्स्नेप्यहनि उभयोः संध्ययोश्च उक्तमेवाथे 
नामव्यपदेशेन आदराथ पुनराह नद्यायं पुरुषो रिषत इति । यद्वा 
हे नद हे औषध यस्मे द्वेष्याय त्वां परि त्रवीमि अमं द्वेष्यः पुरुषो 
'रिषत्‌ नश्यतु इति व्याख्येयम्‌ ॥ 

हे कूट ! तेरे तीन नाम अत्यन्त रहस्य है । पहिला नद्यमार 
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[ अर्थात्‌ नदीके जलसे होने बाले दोषोंको मारने बाला, अथवा 
दुश्चिकित्स्य शब्दसे कहे जाने वाले रोगोंका मारक ] दूसरा नच्च- 
रिष तीसरा नद्य । हे नद्य नामक कूट औषध ! तेरा नाम न लेने 
पर यह व्याधित पुरुष मर जाता । इस प्रकार तीन नामोंसे कही 
जाने वाली हे कूट औषधे ! में सायडूगल और प्रातःकाल तथा 
दिनके/समय जिस रोगाते पुरुषके लिये मन्त्ररूपसे तेरे मार्मोका 
उच्चारण करता हूँ वह पुरुष तेरा नाम उच्चारण न करनेसे सर 
जाता । अथवा-हे नद्य औषध ! में जिस द्वेष्यके लिये तेरा नाम 
ग्रहण करता हूँ वह पुरुष नष्ट होजावे ॥ २॥ 


वृत्तीया ॥ 
जीवला नामं ते माता जीवन्तो नाम॑ ते पिता । 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्मे परिजरवांमि ला सायंप्रातरथो दिवां ॥ ३ ॥ 
जीबला । नाम | ते । माता | जीत्रन्त; । नाम । ते। पिता ॥ 
नद्य । अयम्‌ | पुरुषः । रिषत्‌ । ब 
यस्मै | परि$्रवीमि । स्वा । सायग्ज्मात; | अथो इति । दिवा३ 
है इष्ठार्यौषधे । ते तव माता जीवला नाम जीवयतीति लीव- 


ला । छै मलर्थीयों लः छु । जीवयित्रीत्यर्थः । एतन्नामिका । 
एवं ते तब पिता जनकोपि जीवन्तः जीवयतीतिः जीवन्तः । 
छ बसन्त इतिवत्‌ ® । एतत्सज्ञक! । यतस्तव पितरो रोगा- 
दिपरिहारेण जीवमदौ अतस्स्वमपि ताहड्यद्िमोपेत इति भावः ॥ 
नयां पुरुष इत्यादि पूर्ववत ॥ । | 
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हे कूट नामक भोपे ! तेरी माता जीवला ए जीवित रखने 
वाली ) नाम वाली है । और तेरा पिता जीवन्त नाम बाला है 
क्यों कि-तेरे माता पिता रोग आदिका परिहार करके जीवन 
प्रदान करने वाले हैं अतः तू भी तैसी ही महिमा वाला है। हे 
नद्य! में जिप्त रोगोके लिये सायं प्रातः और दिनके समय मन्त्र- 
रूपसे तेरे नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ, बह पुरुष तेरा नाम 
न लेनेसे मर जाता ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ 
उत्तमो अध्योभधीनामनद्यान्‌ जगंतामिव व्याप्रः 
श्वपदामिव । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्में परिज्वीमि ला सायंप्रातरथो दिवां ॥ ४ ॥ 


| उत्‌ऽतमः । अति | ओषतीनाम्‌ । अनड्वान्‌ । जगताम्‌ऽइव | 


व्याघ्र! । २वपदाम्‌ऽइव ॥ नद्य । अयम्‌ । पुरुषः । रिषत्‌ । 

यस्मै । परिऽब्रवीमि । स्वा । सायमूऽमातः । अयो इति। दिवा 

हे कुष्ठ स्र ओषधीनाम्‌ इतरासां व्याधिनिहन्त्रीर्णा मध्ये 
उत्तमः उत्कृष्टतमोसि | जन्मादिना उत्तमस्वम्न उत्तर बएपते । तत्र 
दृष्टान्त । अनड्वान्‌ अनोवहनसमर्थः अनड्वान्‌ । स यथा जगः 
तामू गच्छतां माणिनां मध्ये उत्तमः | सवेमाए्युपभोगसाधनस्वात्‌। 
स यथा अत्यन्तं लोकस्य उपकारकः एवं त्वमपीत्यथः । एवं 
शरीरपीडनेनापि उपकारकस्वेन उत्तमत्रम्‌ अनडदृदृष्टान्तेन अभि- 
घाय अतिक्करवीवच्चेनापि उत्तमत्वं व्याप्रदृष्टान्तेन उपपादयति 
व्याघ्रः श्वपदा मिवेति । व्यादाय हन्तीति व्याघ्रः श्‍वापदव्शिषः | 


स च श्वपदाम्‌ इतरेषां हकादीनां मध्ये यथा क्रोयेण उत्तमः एवं 
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त्वमपि वी यण उत्तम इत्यथः | नद्यायम्‌ इत्यादि पूते वदू व्याख्ये यम्‌ । 

हे कूट | तू व्याधिको दूर करने वालीं अन्य आषधियोंमें इस 
प्रकार उत्तम है। जेसे चलने वाले प्राणियोंमें बोझेको होने वाला 
बेल उत्तम होता है ( क्योंकि--रह सब प्राणियोंके उपभोगका 
साधन होनेसे जेसे संसारका परमोपकारक है, इसी प्रकार तू भी 
परमोपकारक हे, इस प्रकार शरीरपीइनसे भी बेलके दृष्टान्तसे 
उपकारकत्वको दिखा कर अतिक्र वीय वाला होनेको भी व्याघ्रे 
इष्टान्तसे दिखाते हैं ) और जेसे श्वपदोंमें व्याघ्र उत्तम हो ता है | 
हे नद्य ! यदि में मन्त्रखूपप तेरे नोपका उच्चारण नहीं करता 
तो जिसके लिये सायं प्रातः और दिनके समय तेरे नामका 

उच्चारण कर रहा हूँ वह पुरुष नहीं बचता ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
| ON 


त्रिः शाम्बुम्यो अङ्गिरम्यखिरादित्येम्यस्परि । 
त्रिजातो विश्वंदेवेम्यः । 

स कुष्टों विश्वभेषजः । साकं सोमेन तिष्ठति । 
तक्मानं सव नाशय सवीश्च यातुधान्यः ॥ ५ ॥ 
त्रि! । शाम्बुऽभ्पं | अंङगरेभ्यः । त्रिः | आदित्येभ्य! | प्रि | 
त्रि) | जात; | विश्‍वःदेवेभ्य! | 

स!) कुष्ठः । विश्‍वःमेषेज। || साकम्‌ | सोमेन । तिष्ठति । 


तक्‍मानसू । सवस | नाशय । सर्वा । च | यातुञ्यान्यः ॥ ५ ॥ 


यः कुष्टा ख्योषधिं! अङ्गिरेभ्यः अङ्गिरसाम्‌ अपत्य भूतेभ्यः 
शाम्बुभ्य; एतन्नामकेभ्यो बहविभ्यः त्रिर्जात; उत्पन्न! त्रयाणां 
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लोकानाम्‌ उपकाराय तरिरुत्पादितः। अथ वा ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 
जातित्रयात्मना त्रिर्जात; । अङ्गिरसां भूमिस्थानत्वात्‌ तेभ्यः सका- 
शात्‌ पृथिव्यां त्रिजांत इत्युच्यते | तथा आदित्येभ्यस्परि- परीति 
पञ्चस्ययाजुत्रादी । दिवि आदित्येभ्यखिर्जात; । जिर्जननप्रयोजन 
पूवद द्रष्टव्यस्‌ । एवं विशवदेवेभ्यः मध्यस्थानेभ्यो देवगणेभ्य- 
स्त्रिजातः । स तादश कुष्ठाख्यौपधिविशेषो विश्वभेपजः विश्‍वेषां 
सर्वेपां रोगाणां भेषञ्यरूपः सर्वरोगशमनवी योपेतस्वात्‌ । स पुरा 
कुत्र तिष्ठतीत्यत्राह साकं सोमेन तिष्ठतीति । सोमेन सह अत्रस्था- 
नाभिधानं तत्समानवीयत्वद्योतनाथस्‌ ॥ अथ प्रस्यक्षी कृत्य उच्यते 
तक्मानमू इति । सबेम्‌ नानाभेदभिन्नं तक्मानम्‌ रोगं नाशय तथा 
सर्वार्थ यातुधान्यः यातुधानीर्नाशय ॥ 


जो कूट नामक औषधि अंगिरागोत्री शाम्बु नामक महषियों 
के द्वारा तीनों लोकोंके उपकारके लिये, तीनवार लोकोपेकारके 
लिये आविष्कृत की गई है स्वगेमें आदित्योँसे तीन वार आवि: 
कृत हुई है । मध्यस्थानी विश्‍वेदेवाओसे तीन वार आविष्कृत 
हुई है । ऐसी कुष्ठ ( कूट ) नामक औषधि सब रोगोंकी औषध 
रूप है, क्यांकि-इसमें सब रोगोंको शमन करनेकी शक्ति हे | 
बंह पहिले सोमके साथ रहती थी ( अर्थात्‌ उसके समान वीर्य- 
शाली है ) हे कूट ! तू जीवनको कष्टमय करने वाले संब रोगों 
का संहार कर और सब यातुधानियोंका संहार कर ॥ ५॥ | 

षष्ठी ॥ 


AAT (२63 


` अश्वत्थो देवसद॑नस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । 
` तत्रामृतस्य चक्षणं ततः इशे अजायत । 
स कुछे विश्वभेषजः साकं सोमेंन तिष्ठति । 
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तक्मानं सर्व नाशय्‌ सोश्च यातुधान्यः ॥ ६ ॥ 


ररत्यः । देवउ्तदनः । वुतीयस्याम्‌ । इतः । दिवि। 


तत्र | अमुतस्य | चक्षणम्‌ । ततः । कुष्ठः । अजायत | 
सः । इष्टः । दिश्‍वःमेपज! । साकम्‌ । सोमेन । तिष्ठुति । 
तक्मानम्‌ । सर्वम्‌ । नाशय । सर्वा; | च! यातुःघार्न्या :॥६॥ 

इतः अस्माद सूलोच्राव्‌ दृतीयस्यां दिवि तृतीये द्यलोके देव- 
सद्न; । देवाः सीदन्ति निइसन्ति अत्रति देवस दनः | देवानाम्‌ 
आवास स्थान भूतः अश्त्यः यतोऽग्निरश्वात्मना तत्रावस्थित: अतो- 
शृरस्थ इति नाम संपन्नम्‌ अस्येत्यश्वत्थस्तिष्ठति । तत्र अश्वत्थे 
अपुतस्य अमरणपरमक्स्य सोमस्य चक्षणम्‌ प्रकाशन स्फुटीभावो 
विद्यते । अथ वा अश्वत्यशब्रेन आदित्य उच्यते अपृतावस्थान- 
भरणात्‌ । “असो वा आदित्यो देवमधु” इति श्रतेः [ छा० उ० 
३. ६, ३ ]। ततोऽरतत्थात्‌ कुष्ठाल्योपधिरजायत उत्पन्नोऽभूत्‌॥ 
स छृष्ठ इत्यादि पूरववद योज्यम्‌ ॥ 

इस बूलोऊसे तीसरे धलोकमें देवताओंका निवास है । वह 
अरवत्य हे अर्थात्‌ तहाँ अग्रि अरवरूपमे स्थित है तहाँ अरवस्थमे 
अपरणपर्मी सोमका प्रकाश ( स्फुटरव ) है [ अथवा अम्ृताब- 
स्यानश्रबणके कारण अश्वत्य शब्द्से आदित्यका ग्रहण किया 
नासकता है । दान्दोग्य उपनिषत्‌ ३ । ६ । ३ में भी कहा है, 
कि-“असो वा आदित्यो देवमधु? उस अश्वत्यसे कुष्ठ औषधि 
मादुभेत है । ] बह कुष्ठ पहिले सोमके साथ रहता था | हे 
कट | तू जीवनको कष्टमय करने वाले सब रोगोंको और यातु- 
धानियोंको नष्ट कर ॥ ६ ॥ 
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हँ जोर सप्तमी ॥ 
हिरण्ययो नोरचरद्धिरण्यबन्धना द्विवि । 
तत्राम्रतस्य चचणं ततः कुष्ठे अजायत । 
स कुटो विश्‍वभषजः साकं सोमेन तिष्ठति । 
तक्मानं सर्वे नाशय सश्च यातुधान्युः ॥ ७॥ 
हिरण्ययी । नौः । अचरत्‌ । हिरण्य5षन्थना । दिवि । 
तत्र । अमृतस्य । चक्षणम्‌ । तत; । इष्ठ । अजायत । 
सः । कुठ: । विशवऽभेपज । । साकम्‌ । सोमेन । तिष्ठति । 
तक्मानम्‌ । स्स्‌ । नाशय । सर्वा! । च । यातुञ्याध्य| ॥ ७॥ 

दिवि घुलोके हिरण्ययी हिरण्यनिमिता तथा हिरणयबन्धना 
हिरण्यमयैः शङ्कुपाशादिभिबेद्धा नौः अचरत्‌ सर्वदा चरति। 
अस्तु । ततः कुष्ठ/रयस्यौष धरस्य किम्‌ आयातम्‌ इति तत्राह तत्राहः 
मृतस्येति। अनेन अस्यापि अमृततत्वसाध्रनधमः सहैव उक्तो भति 

युलोकपें हिरणयनिर्मित और हिरण्यमय खूँटे पाश आदिसे 
बँत्री हुई नौका सदा विचरण करती है। [ तो इससे कूटको 
कया मिला तो कहते हैं, कि-] तहाँ अमृतका प्रकाश है तहाँ ही 
कूट हुआ है । वह कुष्ठ सत्र रोगोंकी औषध है | यह कूट पहिले 
सोमके साथ रहता था हे कूट! तू जीवनको कष्टप्रद सब रोगोंको 
आर यातुधानियोको नष्ट कर ॥ ७॥ 

झष्टमी ॥ 

यत्र नावंप्रभ्रंशनं यत्न हिमवतः शिरः । 


४३५५ 


२६४ अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवाद्सहित 


तत्रासृतंस्य चक्षणं ततः कुष्ठों अजायत । 
स कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठत | 
तक्मानं सप नाशय॒ सरवीश्र यातुधान्युः ॥ ८ ॥ 
यत्र | न | अवअश्नृशनग््‌ । यत्र । हिमञ्चतः | शिरः | 
तत्र । अमृतस्य । चक्षणम्‌ । ततः । कुट्ट! । अज्ञायत । 
सः । ष्ठः । विश्वञ्मेषजः । साक्रम्‌ । सोमेन । तिष्ठति । 
तक्मानम्‌ | सर्वप्‌ । नाशय । सर्वाः । च । यातुञ्चान्य| ॥ ८॥ 
यत्र द्युलोके नानपरश्रंशनम्‌ तत्रस्थानां सुकृतिनास्‌ अबा ड्मुख- 
प्रश्नंशो नास्तिं। यत्र च हिमवतः एतन्नाञ्गः पनर्तस्य शिरः। हिप- 
वच्छिर प्रदेश एव स्वर्गभूमिरिति सिद्धिः । तत्रामृतस्येत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ 
जिस थुलोकमें तहाँ पर स्थित पुण्यात्माओंका ओंघे मुख हो 
कर गिरना ( अवप्रभंशन ) नहीं है और जहाँ हिमवान्‌ पर्वतका 
शिर है । तहाँ अमृतका प्रकाश हे तहाँसे कूट प्रकट हुआ है। 
पह कूट सब रोगोंकी औषधि है, क्योंकि-इसमें सब रोगोंको 
नष्ट करनेकी शक्ति है । यह पहिले सोमके साथ रहता था | हे 


झूट | तू जीवनको कष्टमय बना देने वाले सब रोगोंका संहार कर 
ओर सकल यातुधानियोंको नष्ट कर ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 
य ला बेद पूर्व इसको यं वां ला कुछ कामु । 
य वा वसो यमात्यस्तेनासिं बिश्वेभेषजः ES 
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1 1 
यम्‌ । स्वा । वेद । पूर्व: । इद्वाक! । यम्‌ । वा । सवा । कुष्ट । 
कास्य); । 


[| [| [| र 
यम्र | वा । बस; | यम्‌ । आत्स्यः | तेन | असि । विश्‍व5भेषजः 


हे कुष्ठाख्यौषधे यस्माद यं प्रसिद्ध' त्वा स्वां पूर्वः पुरातन 
इक्याकू राजा वेद सदेव्याधिहन्तायम्‌ इति ज्ञातवान्‌ | यस्माद यं 
वायं च त्वा त्वाम्‌ हे कुष्ठ काम्यः कामपुत्रो वेद सर्वोषधिरूप इति 
ज्ञातवान्‌ | यस्माद्‌ यं यमास्पः यमस्य अस्यमित आस्यं यस्य सं 
ताइशो बस; एतन्नामा देवो वेद । तेन कारणेन त्व॑ विश्वभेष- 
जोसि विश्वव्याधिनिर्मोचको भवसि सकलमेषजास्मको वालि ॥ 

हे कूट नामक औषधे ! जिस तुमको पुरातन राजा इद्धवाकुने 
यह सब व्याधियोंको नष्ट करने वाली औषधि है यह जाना या 
आर कामके पुत्रने भी जिस तुझको सवेव्याधिनिवारक औषध 
रूपमे जाना था और यमकी समान मुखवाले वस देवताने जिस 
तुझ सत्रोषधि जाना था ! इन कारणोंसे तू सकल व्याधियों 
को छुड़ाने वाली औषधि है॥ ६ ॥ 


दशमी ॥ 
शीर्षलोकं तृतीयकं सदन्दियश्च हायनः । 
तमानं विश्‍वेधावीथीधराजं परां सुत्र ॥ १० ॥ 
शीऽलोकमू । तृतीयकम्‌ । सदम्‌ऽदिः । यः | च । हायनः । 


हे कुष्ठ तृतीयकम्‌ भूलोकापेक्तया तृतीय लोक यसंच्चक तब 


शीर्ष शिर आहुः । द्यलोके प्रथमम्‌ उत्पन्नत्वाद भूमिष्ठस्यापि 
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वृती पलो कपयेन्त्यापेश्व | यश्च हायनः कालर्तत्रावस्थानानल- 


स्बनः । स कीदृशः सदन्दिः। सदम्‌ इत्यव्ययं सदेत्यस्यार्थ । सदा 


रोगाणां खण्डयिता ताइड्यहिमोपेतस्त्वं विश्‍वधावीयस्‌ विश्‍वतो 
व्याक्तसामर्थ्यं तक्मानमू रोगध्‌ अधराश्वम्‌ अवागश्चनं यथा भवति 
तथा परा सुद निकृष्टं प्रस्य । नाशयेत्यर्थः ॥ 
इति-पञ्चमेनुताके षष्ठं सूक्तस्‌ ॥ 

हे कूट ! भूलोककी अपेक्षा तीसरा घुलोक तेरा शिर है । 
( इसका कारण यह है, कि--द्य लोकमें पहिले उत्पन्न होनेसे 
ओर भूमि पर स्थिर होने पर भी तृतीयलोक पर्यन्त तेरी व्याप्ति 
है) और जो तेरी उत्पतिका काल हे वह सदा रोगोंका खंडन 
करने वाला है । ऐता तू चारो ओर छाई हुई शक्ति वाले जीवन 
को कष्टप्रद करने वाले रोगको भगादे ॥ १० ॥ 

पञ्चम अनु राकमे छठा सूक्त समाप्त (५८३) 

“यन्मे दिद्रस्‌” इति सप्तमं सूक्तम्‌ । तस्य पवित्रनाशनिमित्त- 
माय्चि्ते आज्यहोमे विनियोगः । तह उक्त परिशिष्टे समुच्चय- 
प्रायश्रित्तप्र करणे । 

“अथ पवित्रे प्रशश्यति कर्म मध्यात्‌ प्रमादतः । 
“अन्य छिस्तानुमेन्त्रयेत कम शेषम्‌ उपक्रमेत्‌ । 
® छ ® यन्मे वितरम्‌ १६, ४०, १ घुमे स्विन्द्रियम्‌ ७,६६ 
मा न आपो मेपाम्‌ १६,४०,२ मा नो मेधाम्‌ १६,४०,३ मा नः 
पीपरिदरित्रना १६, ४०, ४ इति संनतिभिराज्यं जुहुयाद्‌ व्याह- 
तिमिश्र गां च कर्ने दद्यात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः? इति। प०३७.४॥ 
तथा उपयामस्य हस्तात्‌ पतने आज्यहोमे अस्य विनियोगः । 
तद्‌ उक्तम्‌ “अथ यस्योपयामो या पतेद्धस्तात्‌ स यःमे उपयाम 
इस्यादरश्ीत इत्युपक्रम्थ परिशिष्टे । “यन्मे छम्‌ १६, ४० यद- 
स्थृति ७, १११ इति जुहुयात्‌ इति | प० ३७, १४ ] ॥ 
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“वमो बिह” पह सपा के ह तप बदरम्‌ यह सप्त सूक्त है । इसका पनित्रेके नाशके कारण 
किये जाने वाले घृतहोममे विनियोग होता है। इसी बातको अथर्व- 
परिशिष्टके सध्वुच्वयमायबिचभकरणपे कहा है, कि-“अथ पवित्रे 
पणाश्यति कर्ममध्यात्‌ प्रमादतः । अन्यं डित्वाजुमन्त्रयेत कमंशेष- 
सुपक्रमेत्‌ ॥-प्रमादवश मध्यमे पवित्रा नष्ट होजाय तो दूसरेको 
काट कर अनुमन्त्रण करे और शेष कर्मका आरम्भ करे । * यन्मे 
छिद्रस्‌ ( १& । ४० । १ ) पुनमैस्बिन्द्रियस्‌ ( ७ | ६६ ) मा न 
आपो मेधाम्‌ (१६ । ४० | २) मा नो मेघाम्‌ ( १६।४०।३) 
मा न; पीपरिदरिवना ( १६ | ४० । ४ ) इति संनतिभिराज्यं 
जुहुयात्‌ व्याह्ृतिभिश्र गां च करे दद्यात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्ति”॥| 
( अथवेपरिशिष्ट ३७। ४) ॥ 

तथा उपयामके हायसे पतन होने पर इसका आज्यहोमर्मे 
विनियोग होता हे । अथवपरिशिष्टमे “अथ यस्योपयामो बा पतेद्‌ 
इस्ताद्‌ स यन्मे उपयाम इत्यादधीत ।” का आरम्भ करके कहा 
है, कि-“यम्मे छिद्रम्‌ ( १६। ४० ) यदस्ति ( ७। ११) 
इति जुहुयात्‌” ( अथरपरिशिष्ठ ३७ । १४ ) ॥ 

Mi आता 
यन्में बिदर मनसो यच्चं वाचः सरस्वती मन्युमन्त 
जगाम । 
विश्वेस्तद्‌ देवेः सह संविदानः सं दधातु बृहस्पतिः १ 
यत्‌ । मे । छिद्रम्‌ । मनस! | यत्‌ । च । वाचः। सरस्वती | 
न्युञ्मन्तम्‌ । जगाम । 
विश्व: । तत्‌ । देवेः । सह । सम्‌ऽविदानः | समर | दधाहु । 


बृहस्पति १॥१॥ 


२६८ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


मे मप्र मनसः यज्ञदानध्यानादिलक्षणस्य मनोव्यापारस्य 
यचिअद्रम्‌ यश्छेदोस्ति तथा वाचः मन्त्रादिविषयाया यच्छिद्रम्‌ 
अस्ति | तत्‌ सं दधात्विति उत्तरत्र संबन्ध!। या च मम सरस्वती 
सरणबती वागू मन्युमन्तम्‌ अस्मद्रिषयक्राथीपंत द्रष्य जगाम अग 
च्ळद्‌ इति यत्‌ । यद्वा मन्युमन्तम्‌ मन्युः क्रोधा मानसिको धमः 
तदन्तम्‌ । मां विह्ययेति शेषः-। अन्यत्र जगाम गतति। तस्माद्‌ 
मनसो वाचश्च च्छिद्रम्‌ अवश्य संघातव्यस्‌ इत्यथः। तत्‌ उक्तल- 
णं सर्वे जिरं बृहस्पतिः बृहतो मन्त्रसमृहस्य वेदस्य पतिः पाल 
यिता अभिमानी एतन्नामको देवः विश्‍व इतररिन्द्राद्यद वः सह 
संविदानः ऐकमस्यं प्राप्तः सन्‌ सं दधातु संधांनं करोतु ॥ केवलं 
बृहस्पतिना छिद्रसंघाने क्रियमाणे इतरेषां देवानाम्‌ अना नुकूल्ये 
सति संघानस्य अघटनात्‌ तेः सहितस्य ऐकमत्यस्‌ आशास्यते ॥ 
यज्ञ ध्यान दान आदिमे जो मेरे मनोव्यापारमें त्रुटि रह गई 
है और जो मेरी मन्त्रविषया बाणीमें अटि रह गई है । उसको 
जो मेरी सरणवती वाग्देवता सरस्त्रती क्रोध भरे शत्र पर गिर 
रही है वह, पूणे करें । और बृहस्पतिदेव मी सब देवताओंसे 
एकमत होकर उसको पूणं करे-पुष्ट करें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


मा न आ मेधां मा ब्रह्म प्र मंयिष्टन । 
सुष्यदा यूयं स्यन्दध्वमुपहूनो ह सुमेधा वचेस्री॥ २॥ 
मा न! | झाप; | मेधाम्‌ ! मा । ब्रह्म । ग। मथिष्टन । 


सुऽस्मदा+ । यूयम्‌ । स्यन्दध्वम्‌ । उपऽहूनः। अहम । सुऽमेधाः 
चचस्वी ॥२॥ 
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हे आपो देवताः यूयं नः अस्माक मेधाम्‌ । अधीतस्य वेदादे- 
धारयितरी बुद्धिमेंधा । ताँ मा म मथिए्ठ प्रमथन भ्रंशं मा कुरुत । 
तथा नः ब्रह्म । ब्रह्म वेदः । अधीतं वेदं मा प्र मथिष्ठ | कि च मम 
संबन्धि यद्यत्‌ कमं शुष्यत्‌ शोषं प्रामोति तत्तद्‌ अभिलक्षय यूयम्‌ 
आ स्यन्दृष्वम्‌ सर्वेत; प्रवंहत । झाड कुरुतेत्यर्थ; । उपहूतः युष्मा- 
भिरचुज्ञातः अनुगृहीतः अह सुमेधा भूयासम्‌ इति शेषः । मेधां 
मा म मथिट्टेति माितस्वात्‌ सुमेधाः । भूयासं इति आशास्यते! 
ब्रह्मणो वेदस्य प्रमथनाभातरस्यापि ार्थनाद्‌ बचेस्वी ब्राह्मण 
वर्चसा युक्तो भूयासम्‌ इति परार्थयते ॥ 
हे जलदेत्रताओं ! तुम पड़े हुए वेद आदिको धारण करनेकी 
बुद्धि हमारी मेधाको भ्रष्ट न करो, तथा पढ़ा हुआ वेद भी हमसे 
भ्रष्ट न होवे । मेरा जो कुळ कम ` शोषको ( क्षीणताको ) प्राप्त 
होता हे उस सबकी ओर लक्ष्य देकर तुम उसको आद्रे करो । 
तुमसे अनुज्ञा पाया हुआ में सुन्दर मेधा बाला होऊ, “में बुद्धि 
से भ्रष्ट न होऊ” इससे सुमेधा होनेकी प्रार्थना की है और वेद 
के अपथनभावकी मार्थनासे यह प्रार्थना की, कि-में ब्राझवर्चसे 
युक्त होऊ ॥२॥ | 


NNN 


वृनीया ॥ 
मा ना मेधां मा नां दीक्षा मा नो हिंसिएं यत्‌ तपः । 
शिवा नः शं सन्तायुंपे शिवा भवन्तु मातरः ॥३॥ 
मा । नः । मेथामू । मा। नः। दीनाम्‌ | मा | न; | हिसिष्टम्‌ । 
यतू । तपः - 
शित्राः । नः। शम्‌ । सन्तु । आयुषे । शिवा: भवन्तु । मातर ३ 
अनर हिस्‌ इति ट्विबचनाहू द्यावापथिव्यी संबोध्ये उत्त 
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रमन्त्रेपि अश्विनोः संबुद्धिः तयोश्च द्यावापूथिव्यात्मकता मता । 
हे द्यावापृथिव्यौ नो मेधाम्‌ अधीतधारणबुद्धि मा हिसिष्टस्‌ मा 
नाशयतम्‌ । तथा नो दीक्षास्‌ नवरनीताभ्यङगसुष्टीकरणवाग्यमन- 
दणडमेखलादिधारणसाध्यां च मा हिंसिष्टम्‌ । एवं न; अस्माकं 
यत्‌ तपः पयोव्रतादिरूपं क्रेशसहनात्मक्कं तपोस्ति तद्‌ मा हिंसि- 
म्‌ । तथा आपो देव्यः शिवाः मङ्गलाः सुखकारिण्यः सत्यः नः 
अस्माकम्‌ आयुषे आयुरमिहृद्धये शंसन्तु साधीयान्‌ अयश इति 
स्तुवन्तु । तथा मातरः मातृबद्धितकारिणयो जगरिनर्मात््यो वा 
झाप! शिवा भतन्तु ॥ 

हे द्यावापूथिवी ! तुम हमारी पढ़े हुएको धारण करनेकी बुद्धि 
मेधाको नष्ट न करो, | तथा नवनीताभ्यङ्ग, मुष्टिकरण, बाग्यमन 
दण्डमेखलादि धारणात्मक-दीक्षाको नष्ट न करो, इसी प्रकार 
हमारा प्रंयोत्रत आदि जो क्लेश सहना रूप तप है उसको नष्ट न 
करो । तथा जलदेवता सुखकारिणी होती हुई इमारी आयुद्देद्धि 
के लिये “यह अच्छा है” इस प्रकार प्रशंसा करें और माताकी 
समान जगतका निर्माण करने वाले जल कल्याणप्रद होमे ॥३॥ 
चतुर्थी ॥ 


या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । 
तामस्मे रांसतामिषम्‌ ॥ ४ ॥ 
या | नः | पीपरत्‌ । अरिवना । ज्योतिष्मती | तमः । तिरः । 
तामू | अस्मे । रासताम । इषम्‌ ॥ ४ ॥ न 

है अशिवना अरिवनौ नः अस्मान्‌ तमः सऽस्यात्ररकं सर्वव्य- 
बहारमतिबन्धकोऽन्धक्रारः मा पीपरत पारं मा गमयतु । कि तु 


ज्योतिष्पती सकलव्यवहाराजुकूलप्रकाशोपेता रात्रि; तमः तिरस्क- 
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रोतु । ताम्‌ ताहशीम्‌ इषम्‌ सबैरिष्यमार्णा ताम्‌ उक्तलचणा 


रातिम्‌ अस्मे अस्माकं रासाथाम्‌ म्रयच्छतम्‌ । यद्वा इट्शब्देन 
सबैरिष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ अभिधीयते । सेव ज्योतिष्मती प्रकाश- 
वती अन्नवतो लोके ्रकाशदर्शनात्‌ । यद्वा तमो नाम दारिद्रचम्‌ । 
तिरः सर्वस्य तिरोधायकम्‌ । तमः मा पीपरत्‌ ज्योतिष्मत्येव इट्‌ 
पीपरत्‌ । तां ताहशीम्‌ इषं रासाथाम्‌ इति ब्याख्येयम्‌ । शाखान्तरे 
तु “या नः पीपरत्‌” इति आम्नायते [ ऋ० १, ४६, ६ Ju 
इति पञ्चमेचुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अरिवनीङुमारों ! सब व्यवहारोमे रुकावटे डालने वाला 
अन्धकार हमको प्राप्त न हो । तथा सब व्यवहारोके अनुकूल 
प्रकाशसे सम्पन्न रात्रि अन्धकारका तिरस्कार करे ऐसी सबकी 
चाही हुई राजिको हमें प्रदान करिये ॥ ४ ॥ 

पञ्चम अनुदाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ५८४ ) 

“मद्रमिच्छन्तः” इत्येतद्‌ अष्टमं सूक्तम्‌ एकचम्‌ । तत्पाठस्तु 

“भद्रमिच्छन्तः? यह आठवाँ सूक्त ऋचा वाला है । इसका 
पाठ इस प्रकार है, कि-- 


भद्रमिच्छन्त ऋष॑यः स्वविदस्तपो दीचामुपनिपेदुरगर 

ततो ा्ट्रंबलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनंमन्तु १ 

भ्रम्‌ । इच्छन्तः । ऋषयः | स्वऽविदः । तपः । दौचास्‌ । उप- 
ऽनिसेदुः । अग्ने । 

ततः । राष्ट्रम्‌ । बलम्‌ | ओजः | च। जातम्‌ | तत्‌ । अस्मे। 


देवाः । उपऽसंनमन्तु ॥ १ ॥ 
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` अग्ने सश्यादौ पूर्वम्‌ ऋषयः अती न्द्ियायंद्रष्टारः । ® ऋषि- 
देशनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शत्यौपमन्यव इति निरुक्तम्‌ [ नि० २, 
११] & । ते भद्रम्‌ कल्याणं क्षेपम्‌ इच्छन्तः स्वविदः स्वग 
लभमानाः तत्साधनत्वेन तपः पयोव्रतादिलक्षणं दीक्षाम्‌ नवनी- 
ताभ्यङ्गुष्टीकरणवाग्यमनदणडमेखलादिधारणसाध्यां च उपनि- 
षेदुः मा्ाः। ततः तत्सामथ्यांद राष्ट्रम्‌ राज्यं बलम्‌ सामथ्यंस्‌ 
ओजश्च जातम्‌ निष्पन्नम्‌ । तत्‌ राष्ट्रादिकं देवा अस्मै पुरुषाय 
उपसंनमन्तु संयो जयनतु ॥ 
इति पश्चमेबुवाके अष्टम सूक्तम्‌ ॥ 

सृष्टिकी आरम्भमें पहिले अती निद्रियाथेद्रष्ठा ऋषियोंने कल्याण 
कामनासे स्वर्गको प्राप्त किया था और उसके साधनके रूपमें 
पयोब्रताद्रूप दोक्षाको, नवनीताभ्यङ्ग युष्टीकरण वाग्यमन दएड- 
मेखलाधारण आदिसे साध्य दीक्षाको भी किया था। उसी 
शक्तिसे राज्य शक्ति और ओज निष्पन्न हुआ है। उस राष्ट्र 
आदिको देवता इस पुरुपमें संयुक्त करें ॥ १ ॥ 

पञ्चम अनुबाकपं अष्टम सूक्त समाप्त (५८५) 
“ब्रह्म होता” इति नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
“ब्रह्म होता” यह नवम सूक्त है । 
तत्र प्रथमा ॥ 
ह्म होता ब्रह्मं यज्ञा र्मणः खरो मिताः । 

CC । कि प || 0? 1 9 नत 
अध्वयुनह्मणो जातो जद्मणोन्त हित हविः ॥ १ ॥ 
ब्रह्म । होता । ब्रह्म | यज्ञाः | ब्रह्मणा । स्वरवः । मिताः । 

९ प 1 1 म 
अध्ययु ¦ | त्रहाण) | जातः । ब्रह्मणः । अन्तः5हितम्‌ । हविः १ 
नह जगदुपादानकारणं तत्तम्‌ । तदेव यज्ञाक्भूतहोत्रकतत्वो- 
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घिना होता इत्युच्यते , कृत्स्नस्य कायकारणप्रपश्चस्य ब्ह्मात्म- 
कस्वात्‌ “ब्रह्मवेदं स्वम्‌” [ गु० २. २, ११] “तत स्रष्टा 
तदेवालुपाविशव? इति [ ते? आ० ८, ६ ] स्नस्रएसकलपदाः 
याँचुमवेशशरतेश्च । “स्वं खरी रवं पुमान्‌ असि त्वं कुमार उत वा 
कुमारी” इति [ श्वे० ४, ३ ] श्रतेत्रेझव्यतिरिक्तस्य कस्यचिदः 
भावाद्‌ ब्रहणो होत्रादिरूपस्बम्‌ । तथा यज्ञाः ज्योतिष्टोमादयोपि 
ब्रह्मेव । “तस्माद ऋचः साम यजूपि दीक्षा यज्ञाश्च सत्रे क्रतबो 
दक्षिणाश्च” इति झुएडक्श्रतेः [ झु २, १. ६ ] ब्रह्मे यज्ञा इत्युः 
च्यन्ते । एवं ब्रह्मणेव स्वरगाभिता स्वराणां क्रष्टादीनां सप्तानाम 
` बदात्तादीनां च चतुर्णो गामिता यज्चानुपवेष्ठता । उद्गातृत्वादि- 
भाव इत्यर्थः । यद्वा स्वर्ग गन्तृता ज्योतिष्टोमाद्नुष्टादभ्य इति 
शेषः । अभ्वयु रपि ब्रह्मण एव जातः उत्पन्नः । प्रागुक्तरीत्या 
ह्मणः सकाशाद्‌ उत्पत्तिरत्रगन्तव्या | तथा. हविः यज्ञसाधनभूतं 
चरुपुरोडाशाञ्यसोमादिलच्तणं अमणि अन्तर्हितम्‌ इन्द्राद्य देशेन 
दत्तमपि ब्रह्मणयेवाबतिष्ठते । “ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः इत्या दिस्मृतः 
[ भ० गी० ४, २४ ]। “ब्रह्म प्रतिष्टा मनसो ब्रह्म वाचः । ब्रह्म 
यज्ञानां हविषाम आज्यस्य [ ते०त्रा० ७.३.११. १ ] मन्त्रवणाह्‌ 
ब्रह्मणि हविषाम्‌ अवस्थानम्‌ ॥ अथ वा अत्र ब्रह्मशब्देन “अथः 
ङ्गिरोविदं ब्रह्माणं प्रणीत? इति [ गो० ब्रा० २, २४ ] श्रतेः 
त्रझाख्य ऋत्विग्‌ वाभिपतः । तस्य सर्वानुज्ञातृत्वात्‌ होतरादिः 
रूपत्वेन स्तुतिः ॥ न 
[ तस्त्र यह हे, कि-ब्रह्म ही जगतका उपादान- कारण है । 
वही यज्ञको अंगभूत होत्रकतत्व उपाधिसे 'होता' शब्दसे कहा 
जाता है । क्‍्यॉकि-“ब्रह्मेबेदं सवम्‌-यह सब ब्रह्मस्वरूप है” इस 
युए्डकोपनिषत्की श्रृतिसे सारे कार्यकारणप्रपञ्चका बह्मात्मकत्व 
हे । और “तत्‌ सट्टा तदेवाबुपाबिशत्‌ । वह इस जगत्मपञ्चको 
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रच कर उसमें ही प्रवेश कर गया” इस तेत्तिरीयारण्यक ८ | ६ 
की श्रृतिके माणसे त्रझका अपने रचे हुए सकल पदार्थों अन्नु- 
प्रवेश सिद्ध है ॥ तथा “बं त्री त्वं पुमान्‌ असि त्वं कुमार उत 
वा कुमारी” इस श्वेताश्वतरोपनिषत्‌की ४ | ३े की श्रतिके अनु- 
सार व्रझसे भिन्न किसी पदार्थके न होनेसे ब्रह्मका होता आदि 
रूपरव है, अत एव] ब्रह्म ही होता है और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ 
भी ब्रह्म ही है [ कयांकि-द्ुएडकोपनिषत्‌ २ । १। ६ की श्रृति 
“तस्माद ऋचः साम यजूषि दीक्षा यज्ञाश् सर्वे क्रतवो दक्तिणाश्र” 
के अनुसार ब्रह्म ही यज्ञ है कहा है ] इसी प्रकार . बरहमके द्वारा 
ही क्रुद्ध आदि सातं स्वरोकी और उदात्त आदि चारोंकी यज्ञानु- 
प्रवेता अर्थात्‌ उद्वातृत्व आदि है । अध्वयुः भी पूर्वोक्त रीतिके 
अनुसार ब्रह्मसे हो प्रकट हुआ हे । और यज्ञकी साधनभूत चरु 
पुरोडाश आज्य सोम आदिक हवि ब्रह्ममें ही अन्तित है [ अर्थात्‌ 
इन्द्र आदिके उद श्यसे दी हुई हवि ब्रह्ममें ही अवस्थित होती है । 
इस विषयमे भगवदगीता ४ । २४ प्रमाण है, कि-“ब्रह्मार्पणं ब्रह्म 
हृविः०” तया तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ७। ११। १ की श्रति 
“बह्म प्रतिष्ठा मनसो ब्रह्म वाचः । ब्रह्म यज्ञानां इविषां आज्य- 
स्य” से भी ब्रझमे हवियोंकी स्थिति सिद्ध है ॥ अथवा-“अथ- 
बाङ्गिरोबिदँ ब्रह्माणं हणीत” इस गोपथत्राह्मण २। २४ की अति 
के अनुसार ब्रह्मा नामक ऋत्तिज्‌ ग्रहण किया जा सकता है । 
उसकी सर्वानुब्वावृत्वसे होता आदिके रूपमे स्तुति है |॥ १॥ 
हर द्वितीया ॥ 
भ्य खुचा घृतवतीबरह्मणा वेदिरुद्धिता । 
नहा यज्ञस्य तँ च लिजो ये हंविष्कृतः। शमि- 
ताय स्वाहा ॥ २ ॥ 
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ब्रह्म । खचः । छुतऽबतीः । ब्रह्मणा । वेदिः | उद्धिता । 
ब्रह्म । यज्ञस्य । तत्वस्‌ | च । क्राखिज; । ये । हविःउकृतः ॥ 
शमिताय । स्वाहा ॥ २ ॥ | 


स्रवः होमसाध्रनभूता जुहृपभ रादयोपि ब्रह्म । ताअ घृतवतीः 
घृततत्यो होपार्थन घृतेन पूर्णाः । ब्रह्मणे वेदिः इविरासादनः 
साधना ब्ह्मणेब उद्दद्दता उद्धननखनननिर्माणे! संपादिता । 
यङ्गस्य ज्योतिष्ठीमाद्यात्मकस्य यागस्य तस्तम्‌ पारमार्थिक रूपं च 
ब्रह्मेव.। अत्र तस्यं चेति विशेषितस्वादु भत्रोक्तानां होत्रादीनां परः 
साथिक रूपं ब्रह्मेव तत्रे्र परिकल्पितरबात्‌ कत्स्लप्रपश्वस्य । यथाः 
शृदुपादानभूताः शरावादयो मृदेव एवं ब्रहमोपादानभूतास्तरंवतो 
ब्रह्मेवेत्यभिप्नायः । ये च हविष्कृतः इविष्कर्तार ऋत्विजः उक्तः 
व्यतिरिक्ताः प्रतिभस्थात्राद्याः तेपि बह्मेव ॥ 

संमिताय उक्तप्रकारेण होत्राद्यात्मना संमिताय । अभेदम्‌ आ- 
पन्नाय ब्रह्मण इत्यर्थः । तस्मै स्वाहा स्वाहुतम्‌ अस्तु । अय वा 
झयम्‌' उक्तब्रह्महोतेस्या दिमन्त्रद्यशेषो द्रष्टव्यः ॥ 

होमके घृतसे पूर्णं होमकी साधन जुहू उपभ्रत्‌ आदि सूच्‌ भी 
ब्रह्म ही हैं । और इविकी स्थितिकी स्थल वेदि भी उद्धनन 
खनन निर्माणके द्वारा ब्रह्मकी ही बनाई हुई है । ज्योतिष्टोम 
आदि रूप यज्ञका पारमार्थिक रूप भी ब्रह्म ही है | और 
सकल मपञ्चरे ब्रह्ममें ही कल्पित होनेसे यहाँ पर कहे हुए 
होता आदिका पारगाथिक्क रुप ब्रह्म ही है । तात्पये यह हे, 
कि--जैसे मृदुपादानभूत सकोरे आदि मदी ही है, इसी प्रकार. 
ब्रह्मोपादान पृत भी परमार्थतः ब्रह्म ही हैं । इनके अतिरिक्त जो 


्रतिप्रस्थःता आदि हमिष्कर्ता ऋत्विज हैं वे भी ब्रह्म ही हैं। 
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इस प्रकार होता आदि रूपसे-अभेदको प्राप्त हुए ब्रह्मके लिये 
यह आहुति स्प्राहुत हो--स्वाहा ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

अहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्ण सुमतिमांइणानः । 
इममिन्द्र परति व्यं शुभाय सत्याः सन्तु यज॑मानस्य 

कामाः ॥ ३ ॥ 
अऽ । प्र । भरे | मनीषाम्‌ । झा । सुऽत्रावने । सुऽमतिशन्‌ । 

आऊणानः । 
इमम्‌ । इन्द्र । प्रति । हव्यम्‌ । गृभाय । सत्याः । सन्तु । यज- 

मान'य | कामाः ॥ ३॥ 

अहम्‌ अंहोयुचे अंहसां पापानां मोचचित्रे सुत्राम्णे सुतरां त्रात्रे 
इन्द्राय | म भर इति संबन्धः | सुपतिम शोभनां स्तुतिं माय 
शोभनमतिं वा इन्द्रस्य गृणानः उच्चारयन्‌ कुर्वन्‌ आहं मनीषाम्‌ 
मनस ईशित्री स्तुति म भरे संपादयामि । हे इन्द्र त्वम्‌ इमम्‌ इदम्‌ 
इदानीं इच्या हव्यानि प्रति ग्रभाय स्तरीकुरु । यजमानस्य कामाः 
आयुरादि बिषया-सतत्याः अत्रिनथाः सन्तु भवन्तु ॥ 

में पापोंसे श्ुक्त करने बाले) परपरत्तक इन्द्रके लिए ( स्तुति 
का ) सम्पादन करता हूँ । में इन्द्रके शोभन स्तोत्रका उच्चारण 
करता हुआ में बुद्धि भरी स्तुतिका उच्चारण करता हूँ हे इन्द्र! 


आप इस हबिको स्त्रीकूत करिये। यजमानकी आयु आदिकी 
अभिल्लामाएँ सत्य हों ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ . 
भहोसुचं इभ यक्तियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ 
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अपां नपातमरिविनां हुवे घियं इन्द्रियिण त इन्द्रिये 
दत्तमोजंः ॥ ४ ॥ 


झंह!5मुचपू | दृषभम्‌ | यश्षियानामर्‌ | विऽराजन्तम्‌ । प्रथमम्‌ | 
अराय । 

अपाम्‌ । नपातम्‌ । अरिवना । हुवे । घियः । इन्द्रियेण |. ते। 
इन्द्रियम्‌ । दत्तम्‌ । ओज; ॥ ४ ॥ 


यङ्गियानाम्‌ यज्ञाहाणां देवानां मध्ये हषभप्न शेष्ठम्‌ । सर्वेषा 
देवानां स्त्रामित्वाद यज्ञेषु इन्द्रेण विना सोमादिहविःसंबन्धाभा- 
वाच्च यज्ञियेषु हृपभत्वप््‌ | “अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म 
इन्द्रथ मे” [ ते० सं० ४. ७, ६. १ ] इत्यादिषु सर्वत्र इन्द्रस्य 
मतिरेवतम्‌ अजुपवेशाद “यत्‌ सर्भेषाम्‌ अर्धम्‌ इन्द्र: मति तस्माद 
इन्द्रो देखताना भूषिष्ठमाक्तमः” इति श्रतेः [ ते० सं० ५, ४. ८, 
३ ] “माध्यन्दिनं सबने केवलं ते" [ ऋ० ४, ३५. ७ ] इति 
मन्त्ररर्णाच्च इन्द्रस्य यज्ञियेषु स्ंत्रानुगतेहपभत्वम । अत एव 
अध्वराणाम्‌ यज्ञानां मध्ये बिराजन्तम्‌ विशेषेण दीप्यमानं 
प्रथमम्‌ सुख्यम्‌ । अथ चा अश्वराणां प्रथमम्‌ आदि भूतम्‌ । तेषाम्‌ 
इन्द्राथत्वात्‌ । एवं महानुभावम्‌ इन्द्रं हुवे इति संबन्धः | अपि च 
अपां नपातम्‌ उदकानां न पातयितारं स्रष्टारम्‌ । अग्नौ हुतया 
आहुत्या दृष्ट्यत्पत्त; “अग्नेरापः” इति भर तेश्च ति०आ० ८.१]। 
अथ वा अपां नप्तारम्‌ अद्भय ओषभ्रयः [ ओषधोभ्योग्निजायत 
इति प्रसिद्धम्‌ । अग्नि तथा अश्विना अश्‍विनी हुने आइयामि । 
तावरिविनौ इन्द्रियेण इन्द्रसामध्यंन ते तव ] धियम्‌ प्रकृष्टां बुद्धिम्‌ 
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प्रयच्छताम्‌ ॥ 
इति पश्चमेजुवाके नवमं ध्रक्तम्‌ ॥ 

यज्ञ भाग पाने वाले देदताओंमें इपभ अर्थात्‌ श्रेष्ठ सब 
देवताओंके स्वामी होनेसे इन्द्रके विना.यज्ञोमे सोम आदि इविके 
सम्बन्धका अपात होता है अत एव यज्ञिय देवताओं में इन्द्रको 
इषम कहा हे “अग्निश् म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे तेत्ति- 
रीयसंहिता ४ | ७। ६। १ [ इत्यादिमें सर्वत्र इन्द्रका प्रति- 
देवतामें अनुमवेश होनेसे इन्द्रका हृषभत्व सिद्ध है । “यत्‌ सर्वेषां 
अधे इन्द्रः मति तस्माद्‌ इन्द्रो देवतानां भूयिष्ठभाक्तमः |-- 
क्योंकि-सबका अधेभाग इन्द्रक होता है अतः देवताओंमें इन्द्र 
अधिक भाग पाने बाले हैं | तैचिरीयसंहिता ५। ४। ८ । ३॥ 
आर "मध्यंदिनं सबन॑ केबलं ते” चऋःवेदसं हिता ४ | ३५ | ७ 
इत्यादि मन्त्रके बणासे इन्द्रकी यज्ञियोर्पे सर्वत्र अनुगति होनेसे 
दृषभत्व है । ] अत एव यज्ञोंमें विशेषरूपसे दिपते हुए, यज्ञोंकी 
आदिभूत इन्द्रका में आहाच करता हँ । और ( अभिमे दी हुई 
आहुतिसे दृष्टिकी उत्पत्ति होती है श्र तिमें भी कहा है,कि-“अग्न- 
रापः-अग्निसे जल प्रकट होते है” तैचिरीय आरण्यक ८ । १ ॥ 
अत एन जलोका पतन न होने देने वाले अर्थात्‌ नलोंके स्रष्टा) 
अग्निका वा जलोंसे औषधियें प्रकट होती हे और औषधियोंसे 
अगिन प्रकट होते हैं इस मसिद्विरे अनुसार जलाँके पोते अग्निका ) 
तया दोनों अश्विनौकुमारोंका मैं आह्वान करता हुँ । वे दोनों 
अरिवनीकुमार इन्द्रक्री शक्तिसे तुकको दशन-श्रवणाशक्तिरूप 
इन्द्रियोंकी और बलको भी प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

पचम अइुबाक्रमे नवम दूक्त समाप्त ( ५८६ ) 
"वत ब्रह्मविदः" इतिं दशमं सक्तम्‌ ॥ 
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_ वत हमवि यह दशम सक्त है। 

तत्र प्रथमा ॥ 
यत्रं जह्मविद्मे यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
अभ्निमा तत्रं नयलभ्रिमेधा द॑धातु में! अये स्वाहा 


यत्र । ब्रह्म विद: | यान्ति । दीक्षया । तपसा । सह । 


श्र; | मा | तत्र । नयतु | अग्नि! । मेप्राः | दघातु । में ॥ 
अग्नये । स्वाहा ॥ १॥ 


यत्र यस्मिन्‌ स्थाने सुकृतफलभोगाश्रये त्रह्मविदः सगुणब्रह्म- 
स्वरूपं जानन्तः | अथ वा ब्रह्म परिहृढ़ं कम तद्विदः तद्रिषयज्ञान- 
चन्तो महान्तो दीज्ञया दणडकृष्णाजिनमेखलादिधारणा त्मिकर्‍या | 
“दण्डन दीक्षयति” । “मेखलया दीक्षयति” [ तै० सं० ६, १, 
३, ५ ] “कृष्णाजिनेन दीक्षयति” [ ते० सं० ६, १, ३. २ ] 
इस्यादिश्रुतः । तपसा सह पयोत्रतादिनियमजन्येन सह यान्ति 
गच्छन्ति। उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । दीत्तातपआदिघमेपितेन अग्रिष्टो- 
मादिकम णेत्यथ; । तत्र तत्‌ स्थानम्‌ अभिर्देवः मा नयतु मापयतु 
गगयतु । तदर्थम्‌ अग्निदेव एव मे मह्यं मेधाः तट्रिपयमज्ञा दधातु 
प्रयच्छनु ॥ अग्नये स्वाहा य एवं स्वर्ग गमयति यञ्च मेधाम्‌ प्रयः 
च्छति तस्मा अग्नये स्वाहा इद्‌ इतरिः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 

पुणयफ शभोगके अ.श्रयरूप जिस स्थानमें सगुण ब्रहमके स्वरूप 
को जानने वाले (अथवा ) हृ कर्मके ज्ञान वाले पुरुष (“दण्डेन 
दीक्षयति, मेखलया दीक्षयति, तेत्तिरीयसंहिता ६ । १ । २५ ॥ 
कृष्णाजिनेन दीक्षयति, तैचिरीयसंहिता ५ | १। ३। २ इत्यादि 
श्रुतियोंके अनुसार ) दीक्षाके द्वारा और पयोव्रत आदि नियमों 
से जन्य और अरिनष्टोमसे जन्य तपके द्वारा जाते हं,उस स्थानमें 
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अग्निदेव मुझको लेजावे । इस लिये अश्निदेव गुझको तती बुद्धि 

प्रदान करें । जो इस प्रकार स्वर्गको प्राप्त कराते हैं और बुद्धि 

प्रदान करते है,उन अग्निके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥१॥ 
द्वितीया ॥ | 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

वायुमा तत्रं नयतु वायुः प्राणाञ्‌ दधातु मे । वायवे 
See २. 

यत्र | ब्रह्मऽतरिद्‌। | यान्ति | दीक्षया ¦ तपसा, । सह । 


1 = 
वायुः । मा । तत्र । नयतु । बायु; | प्राणान्‌ । दुधातु | में ॥ 
चायने । स्वाहा | २ ॥ 
पूर्वाधेचे; पूर्ववद्‌ उपाख्येयः | तृतीयपादे अगिन रित्यस्य स्थाने 


वायुरिति विशेष! । तादशो वायुः मे मम प्राणान्‌ दधातु मयि 
स्थापयतु । अन्न प्राणान्‌ इत्ति बहुवचनेन प्राणापानांदयः पञ्च 
माणा ग्राह्याः । वायोः प्राणानां च बाह्याभ्यन्तर भेदमात्रेण भेदात्‌ 
“वायु; प्राणी भूत्वा नासिके प्राबिशत्‌” [ ऐ० आ० २, ४,२] 
इति श्रुत: वायो: माणस्था पना थना युक्ता । वायवे स्वाहेति स्पष्टस्‌॥ 
सगुण ब्रहमके स्वरूपको जानने वाले पुरुष, वा कर्मका ज्ञान 
रखन बाले पुरुप दीक्षा और पयोब्रत अग्निष्रोम आदि तपसे 
जिस स्थानें प्राप्त होत ह॑, वायुदेव उस स्थानमें मुझको लेजाबें। 
एस बायुदेच मेरे प्राण अपान आदि पाँचों प्राणोंकों मुझमें स्था- 
पित करें [ वायु और मार्णोकी बाह्य ओर आभ्यन्तरिक भेद: 
मात्रस विभिन्नता हे और “वायुः प्राणी भूरा नासिके प्रांवि- 
गत्‌ बायु माण बन कर नासिकामे प्रवेश कर गया, इस श्रुति 
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के अनुसार भी वायुसे भाणस्यापनकी प्रार्थना की है 1 ऐसे स्वर्ग- 
पापक आर प्राणस्थापक वायुके लिये यह आहुति स्वाहुत होर 

। तृतीया ॥ 
यत्र जद्मविदी यान्ति दीच्या तपसा सह । 
सयो मा तत्रं नयतु चक्तुः सूर्य दधातु मे । सूर्याय 
स्वाहा ॥ ३ ॥ 
पत्र । ्हमऽनिदः। यान्ति । दीच्चया । तपसा । सह । 
सूर्य: | मा । तत्र । नयतु । चुः | सूरयः । दातु । मे ॥ सूराय । 
स्वाहा ॥ ३ ॥ 
“आदित्यथन्नुभत्वाचिणी प्राविशत्‌” [ऐ० आ० २, ४. २] 
इति श्रतेः ख्ूयस्य चक्षुराजुकल्य॑ युक्तम्‌ ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
सगुण ब्रह्मके स्तरूपक्रो जानने वाले पुरुष, वा कर्मका ज्ञान 
रखने चाले पुरुष दीक्षा और पयोब्रत अग्निष्टीम आदि तपसे जिस 
स्थानको पाते हैं, सूर्यदेव उस स्थानको मुझे प्राप्त करावे और 
सूर्यदेव युको चक्षु: प्रदान करें । ऐसे स्वगेमापक और चल्नु! 
मर्‌ सूर्यदेवक्े लिये यह आहुति स्वाहुत हो [ “ादित्यश्षचुभ्‌- 
स्वाऽक्षिणी प्राविशत्‌ । प्रादित्यने चल्नु बन कर नेत्रोमे प्रवेश 
किया, इस श्रतिके अनुसार आदित्यका चक्षुरानुकूल्य ठीक ही है] 
चतुर्थी ॥ 
यत्रं ्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
चन्द्रो मा तत्रं नयतु मनश्न्त्रो दधातु मे । चन्द्राय 
स्वाहां ॥ ४ ॥ 
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यत्र | त्रझञबिद्‌; । यान्ति । दीक्षया । तपसा । सह । 
चन्द्रः । मा । तत्र नयतु । मन; । चन्द्र; । दुधात । मे॥ चन्द्राय । 


सत्राहा ॥ ४॥ 
चन्द्रः प्रसिद्धः । तस्य मनयाहादकत्वाद मनस आाबुकूल्यं 
युक्तम्‌ ॥ 
सगुण ब्रह्मके स्वरूपको आनने वाले महात्मा वा कर्मकाएडका 
ज्ञान रखनेवाले पुरुष दीक्षा पयोब्रत और अग्निष्टोम आदिसे जिस 
स्थानको प्राप्त करते हैं,चन्द्रदेव उस स्थानें मुकको लेजाव और 
चन्द्रमा मुझको मन प्रदान करें अर्थात्‌ मेरे मनको प्रसन्न रकखें। 
ऐसे स्त्रगेकै प्रपंक मन:मद चन्दे वके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ४ 
पञ्चमी 1! 
यत्न ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तपसा सह। | 
सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे सोमाय 
स्वाहा ॥ ५ ॥ 
यत्र । ्रह्मऽविद्‌ | यानि । दोचपा | तपसा । सह । 
सोपः । मा। तत्र । नयतु : पय; । सोमः। दधातु । मे॥ सोमाय । 
स्वाहा ॥ ५ ॥ 

_ सामात्र अभिषूयमाणो बल्लीरूप; परिगरद्मते तस्य च “सोमो वा 
आपधीनां राजा” इति [ ते? ब्रा० ३. 8, १७, १ ] श्रतेः ओष- 
धीनां सोमस्प च रसात्महरबात्‌ पय/स्थापफत्त युक्तम्‌ ॥ 

सथ॒ए ब्रह्मम स्वरूको जाननेवाले पुरुष और कम काएडक़ा 
जान रसनमाल पुरुप दोक्षा पयोग्रत अरिनिष्ठोम आदि तपसे जिस 
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स्थानको प्राप्त करते हे । सोम मुझको उस स्थानको प्राप्त करावे 
और युके पयः-प्रदान करें । यह आहुति ऐसे सोमके लिये 
स्वाहुत हो [यहाँ निचोड जानेक्षले लतारूप सोमका ग्रहण किया 
है। “सोमो वा ओषधीनां राजा” इस तैत्तिरीयब्राह्मण ३ । & । 
१७ | १ की भ्रुतिसे उसका और औषधियोका पयःस्थापकत्व 
युक्त ही है ] ॥ ५॥ 
, षष्ठी ॥ 
यत्र बह्मविदों यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
इन्द्रों मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय 
स्वाहा ॥ ६ ॥ 
यत्र | ब्रझञबिदः । यान्ति । दीक्षया | तपसा | सह। 
न्द्रः । मा । तत्र । नयतु । बलगम । इन्द्र: । दभातु । मे ॥ इन्द्राय । 
स्वाहा ॥ ६॥ 
इन्द्रस्य बलरूपत्वं श्रृतिस्मृतिप्रसिद्धम्‌ ॥ 
सगुण ब्रह्मके स्वरूपको जानने वाले पुरुष और कर्मकाएडके 
ज्ञाता पुरुष दीक्षा पपोवत अग्निष्टोम आदि तपके द्वारा जिस 
स्थानको प्राप्त करते हैं इन्द्रदेव मुकको तहाँ लेजावें.। और मुझ 
को बेले प्रंदान करें यह आहुति ऐसे स्वगेमापफ और बलप्रद 
इन्द्रदेवफे लिये स्वाहुत हो [ ईन्द्रका बलप्रद होना श्रृति और स्मृति 
में प्रसिद्ध ही है | ॥ ६॥ 
` सप्तमी॥ 
यत्रं ब्ह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
आापों मा तत्र॑ नयतव सृतं मोप तिश्तु। अवः स्वाहा 
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| 1 I | ॥ 
यत्र | ब्रह्मअविद! । यान्ति | दीक्षया | तपसा । सह । 
आपः । मा । तत्र । नयतु । अमृतम्‌ | मा । उप । तिष्ठतु । 

त्‌ऽभ्यः। स्वाहा ॥ ७ ॥ 

अमृत वा आपः” इति [ ते० आ० १, २६, ७ ] श्रतेः गत 
प्राणस्यापि उदकसंबन्धेन आप्य(यनसंभवाद अपाम्‌ अमृतमदान 
प्राथना युज्यते । मा माम्‌ अप्तस्‌ उप तिष्ठतु प्राप्नोतु ॥ 

सगुण ब्रह्मके स्वरूपको जानने वाले पुरुष और कर्मकाएडके 
ज्ञाता पुरुष दीक्षा पयोत्रत अग्निष्टोम आदि तपसे जिस स्थानको 
प्राप्त करते हैं जलके अभिमानी देवता मुझको तहाँ ले जावे । 
अमृत मुझे प्राप्त होवे एसे प्रभाव वाले जलोंके लिये यह आहति 
स्वाहुत हो [ “अभृतं वा आपः ।-अमृत जल है” इस तैत्तिरीय 
आरण्यक १ । २६ | ७ की श्रतिके अनुसार गतप्राणकी भी 


जलसे तृप्ति हो सकती है अत एव जलोंसे अमृत प्रदान करनेकी 
प्राथना ठीक ही प्रतीत होती है ]॥ ७ ॥ 


अष्टमी ॥ 
यत्रं ब्रह्माविदा यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
त्रह्मा मा तत्र नयतु बह्मा ब्रह्मं दधातु मे । ब्रह्मणे 
स्वाहां ॥ ८ ॥ 
यत्र | ब्रह्मकविदः । यान्ति । दीक्षया | तपसा । सह । 
जह्मा | मा । तत्र | नयतु । ब्रह्मा । ब्रह्म । दधातु । मे | ब्रह्मण | 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 
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ब्रह्मा जगत्सष्टा हिरण्यगर्भ: ब्रह्म स्वस्वरूपभूतं श्रताध्ययन- 
जन्यं तेजो वा दधातु ॥ क 
इति पञ्चमेनुवाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ 

सगुण ब्रह्मके स्वरूपको जानने वाले पुरुष और कर्मकाणडके 
विद्वान्‌ पुरुष दीक्षा पयोब्रत अग्निष्टोम आदिसे जिस स्थानको 
पाते हैं, जगत्सष्टा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उस स्थानमें मुझे लेजा 
ओर युझमें स्वरूपज्ञान वा वेदाध्ययनसे प्रकट होने वाले तेजको 
स्थापित करें । ऐसे ब्रह्मके लिये यह आहुति स्वाहुत हो॥ ८॥ 

पञ्चम अनुवाकमै दशम सूक्त समाप्त ( ५८७ ) 

“आयुषोसि” इति एकादशं सूक्तम्‌ । अनेन सूक्तेन उत्तरेण 
च “नेत तीं निऋ तिग्रहीतस्य” इति [ न० क० १७, ] बिहि- 
तायां नेऋ त्याख्यायां महाशान्ती . आञ्ञनमणिम्‌ अभिमरूय 
बध्नीयात्‌ । उक्त हि नक्षत्रकल्पे | “हरिणास्येति [ ३, ७] विषा- 
णाग्रं को मार्याम्‌ । भायुषोसि भतरणम्‌ [ १७. ४४ ] इत्याञ्जनं 
नैक्रा त्याम्‌” इति [ न० क० १६ ] ॥ 

“ायुषोऽसि” यह ग्यारहवां सूक्त है । इस सूक्तसे तथा अगले 
सूक्तसे भी “नेऋ तीं निऋ तिग्रहीतस्य ।--नित्र तिशहीतकी 
नेऋ ती शान्तिको करे इस नच्चत्रकल्प १७ से विहित नेऋती 
नामक महाशान्तिमें अऽननमणिको अभिमंत्रित करके बाँचे । 
इसी बातो नक्षत्रकल्पर्मे कहा है, कि-“इरिणस्येति (३। ७) 
विषाणाग्रं कौमार्याम्‌ । आयुषोसि तरणम्‌ ( १६ ४४ ) इत्या- 
ञ्जञनं नेऋ त्याम्‌” ( नक्षत्रकल्प १६ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


आयुपोप्ति प्रतरणं विप्र भेषजमुंच्यसे । 
तदाज्ञन त्ये शंताने शमापो अभय कृतम्‌ ॥ १॥ 
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आयुष; | असि । रऽ्रणम्‌ । विप्रम्‌ । भेषजम्‌ । उच्यसे । 
1 1 

तत्‌ । आऽअञ्जन । त्वम्‌ । शम्‌ऽताते । शम्‌ । आपः। अभयस्‌। 

कृतम्‌ ॥ १ ॥ 

हे आज्ञन स्वम्‌ आयुषः प्रतरणम्‌ शतसंवत्सरपर्यन्तनयनप- 
वर्धक विप्रम्‌ प्रीणयितृ विग्रवच्छुद्ध वा भेपजम्‌ औषधय्‌ उच्यसे 
सर्वेनिदानज्ञेः । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ हे आञ्जन हे शन्ताते 
शंरूप । छ स्त्रायिकस्तातिल्‌ प्रत्ययः & | हे उदकलक्षण आञ्जन 
स्वम्‌ आपश्च अब्देवता च शम्‌ सुखप्‌ अभयम्‌ भयराहित्यं च 
कृतम्‌ कृणुतम्‌ ॥ 

हे आञ्जन ! तू सौ दर्ष तककी आयुको बढ़ाने वाला है, 
ब्राह्मणकी समान शुद्ध है, ऐसा निदानको जानने वाले पुरुष 
कहते हैं । इस कारण हे आञ्जन ! तू कल्याणरूप है । हे उदक- 
लक्षण आञ्जन ! तू और जलदेवता भी सुख और अभय 
प्रदान करें ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 


यो हरिमा जायान्योङ्गभदो विसल्पकः । 

'सब ते यद्ममङ्गम्यो बहिनिहन्वाजनम्‌ ॥ २ ॥ 

यः | हरिमा । जायान्यः । अङ्गऽभेदः | बिऽसल्पकः । 

स्म्‌ । ते | यदम्‌ अङ्गेभ्य; | बहिः । निः। हन्तु । आऽअञ्जनम्‌ 
यो इरिमा शरीरे हरिद्रणेका रकः पाएड्या्यो रोगत्रिशेषः। 

स च ज्यायान्‌ अतिप्रहद्ध! दुश्चिकित्स; । तथा यः अङ्गभेद्‌ः वाता- 

दिजन्यः अवयवबिरजेषरूपो रोगः । यो विसरपैक विविध सरण 

शलो व्रणविशेषः । स च प्रायेण जान्वो एध!प्रदेशे जायते । हे 
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आञ्जनमणिधतेः तं सर्व यदमम्‌ व्याधि ते तव अङ्गेभ्यः अवयवे- 
भ्यः बहिः पृथकृत्य आञ्जनं निईन्तु नितरां नाशयतु ॥ 

जो शरीरमें इरितवर्णंको करने वाला पाण्ड नामक रोग है, 
बह बढ़ा हुआ दुश्चिकिरस्य होता है । तथा जो वातादिजन्य 
अंगभेद है, जो विसपंक व्रणविशेष है, हे आज्ञनमणिक्रो धारण 
करने वाले पुरुष | उस सब यद्मरोगसमूहको तेरे अंगोंसे पृथक 
करके यह मणि नष्ठ कर डाले ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

आञ्जनं पृथिव्यां जातं भद्रे पुंरुषजीवनम्‌ । 
कृणोम्रमायुंकं रथ॑जूतिमनागसम्‌ ॥ ३ ॥ 
आ5अज्जनम्‌ । पृथिव्याम्‌ । जातम्‌ । भद्रम्‌ । पुरुषञ्नीवनस्‌ । 
कुणोतु । अमऽमायुकम्‌ । रथऽजूतिम्‌ । अनागसम्‌ ॥ ३॥ 

पृथिव्याम्‌ भूमौ जातम्‌ उत्पन्न भद्रम्‌ कल्याण मङ्गलप्रदं पुरुष- 
जीवनम्‌ पुरुपाणां स्वधारकाणां जीवयित एवमहालुभावम्‌ आञ्जनं 
माम्‌ अप्रमायुकम्‌ अमरणशीलं कृणोतु । तथा रथजू तम्‌ रथजवं 
रथबट्वेगगामिनम्‌ अथ वा रथजवोपेत रथवन्तं कृणोतु । अनाग- 
सम्‌ अपापम्‌ । सत्र कृणोत्विति संबन्धः ॥ 

पृथिवीमें प्रकट हुआ, कल्याणप्रद, अपने धारक पुरुषोंको 
जीवन प्रदान करने वाला आञ्जनमणि युको अमरणशील 
करे | तथा रथकी समान वेगसे चलने वाला करे और सुको 
निष्पाप करे ॥ ३॥ जे 
प्राण प्राएं त्रांयस्वासो असवे रड । 


निते निश्चीत्या नः पाशेभ्यो मुथ ॥ २॥ 
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प्राण । माणमू । त्रायस्व । असो इति । असवे । मुड । 

निःऽकऋते । निः5ऋत्याः । नः । पाशेभ्यः । सुश्च ॥ ४॥ 

सिन्धोगभोसि विद्युतां पुष्प्‌ । 

वांत॑ः ग्राणः सूर्यश्रक्षुंदिवस्पयः ॥ ५ ॥ 

सिन्धौः । ग्मः । असि । विशाम्‌ । पुष्पम्‌ । 

बातः | प्राण; । सूर्य; । चक्ः । दिवः । पयः ॥ ५॥ 

देवाञ्जन त्रेककुदं परि मा पाहि विश्वतः । 

न लां तरन्त्योषधयो बाह्याः पवेतीयां उत ॥ ६ ॥ 

देवञभाञ्चन । त्रैकङुदस्‌ । परि । मा । पाहि । 'विश्वतः । 

न । त्वा । तरन्ति । ओषधयः । बाह्याः । पर्वतीया! । उतः ॥६॥ 

वीदे मध्यमवासूपद्‌ रक्षाहामीवचातंनः । 

अमीवाः सर्वोश्रातयच्‌ नाशयंदाभिमा इतः ॥ ७ ॥ 

बि । इद्म्‌ । मध्यम | अव । असपत्‌ । रत्तःऽहा। अमीवऽचातनः | 

अमीवाः । सर्वा; | चातयद्‌ । नाशयत्‌ । अभिऽमाः | इतः ७ 
चतुर्थी ॥ हे प्राण प्रारूप आज्ञन त्वं मम प्राणं त्रायस्व 

रक्ष यथा अकाले नापगच्छति तथा कुर। हे असो असुरूप आन 


त्तम्‌ असे असोरर्याय मल सुखय । हे निऋ ते निऋ स्यारमक 
आञ्जन त्वे नित्र त्याः पापदेवतायाः पाशेभ्यः बन्धकेभ्योः मां 
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सुश्च मोचय । स्वं च सिन्धोः सुरस्य गर्भ: गभस्यानीयः असि ' 
एवं विद्यां पुष्पम्‌ बृष्ट्युदकम्‌ असि ॥ 

पञ्चमी ॥ हे आञ्जन त्वं वातः बाह्मवाय्यात्मकः प्राणोसि | 
अतः प्राणान्‌ रक्षेत्यभिप्रायः | “वायुः माणो भूत्वा नासिके 
माविशत्‌” इति [ ऐ० आ० २, ४, २ ] श्रतेः । तथा सूर्यः 
सूर्यात्मकः चञ्चुः चचनुरिन्द्रियम्‌ असि । अतश्रक्चु! पाहीत्यभिः 
मायः । “आदित्यअक्षुभ॑त्वाक्षिणी प्राविशत्‌” इति श्रतेः [ ऐ० 
आ० २, ४, २ ] । बायोरंशी भूतः .प्राणोसि सरूयस्य च अंशी- 
भृतं चच्जुरसीति तात्पर्याथे । तथा दिवः द्यलोकस्य पयः सारः 
भूतम्‌ उदकम्‌ असि । हे जेककुदम्‌ । जिककुन्नाम ककुत्त्रयोपेतः 
पर्वेतविशेषः तत्संबन्धि आञ्जनं त्रेककुदम्‌ । ताहश देवाञ्जन देवे! 
स्वरत्तार्थं धार्यमाण आझन यद्वा देवः प्राणयुपकाराय सुष्ट 
आञ्जन माँ विरबतः सबेतः परि पाहि रक्ष ॥ 

षष्ठी ॥ हे आञ्जन त्वा त्वां बाह्याः पर्वेतबाह्या; पर्वतव्य तिरि- 
क्तस्थलेषूत्पन्ना ओषधयो न तरन्ति न लङ्यन्ति नातिशेरते कि 
तु त्वत्तो न्यूनवीया एमेत्यर्थः। उत अपि च पबेतीया; पर्वते 
भवा! स्वयं त्रिककुदाख्यपतेतोत्पन्नत्वाद्‌ इतरहिमविन्ध्यादिपवेः 
तजा अपि ओषधयस्त्वा त्वा न तरन्ति । ® “पवेताच्च” इति 
छः ® । किं च रक्षोहा रत्तोविधाती अमीवचातनः रोगाणां 
नाशकोयम्‌ इदं परिदृश्यमानं यद्‌ अस्ति तस्य मध्यं व्यवात्‌ 
प्रतिपदार्थभ्‌ अबाङ्गुखे पर्वतादर अधोआच्छत्‌ | सञव्याप्यभूद 
इत्यर्थः । ® खपेल दिर्वाद्‌ अङ &। र्कि कुवत | सवा अमीवाः 
येये रोगा आभ्यन्तरा नानामेदभिन्नाः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ चातः 
यत्‌ नाशयत्‌ । पुनः किंवत्‌ । अभिमाः अभिभवतीति अभिमा 
सबै रोगादिकम्‌ इतो नाशयत्‌ तिरस्क आञ्जनम्‌ । 

हे माणरूप आञ्जन ! तू मेरे प्राणकी रक्षा कर तू मेरे माण 
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की रक्षा कर, जिस प्रकार अकालमें पृंत्युग्रसित न हो तेसा कर, 
हे असुरूप आाञ्जन ! तू असुके अर्थ सुख दे ।-हे निऋ त्यात्मक 
आञ्जन ! तू पापदेवता निऋ तिके पाशोंसे मुकको युक्त कर | 
तू सम्नुद्रका गर्म है, इसी प्रकार बिनलियों का पुष्प-हृष्टिजल है ॥ 
हे आञ्जन ! तू वात अर्थात्‌ बाह्नवांयुरूप प्राण है [ अतः प्राणों 
की रक्षा कर । इस विषयमे ऐतरेय आरण्यक २। ४। २ की 
श्रुतिका भी प्रमाण है, कि-“वायुः माणो सूत्वा नासिके प्राविशत्‌ 
वायुने माण वन कर नासिकामें प्रवेश किया” ] तथा तू सूया- 
चजुरिन्द्रिय हे, [ अतः चन्नुक्की रक्षा कर ] इस बिषयमें भी एत 
रेयारण्यक २ । ४ । २ की श्रृतिका प्रमाण है, कि-“'आदित्य- 
श्चुभस्वाज्षिणी माविशत्‌” तात्पय यह है; कि-तू वायुका अंशी- 
भूत प्राण है और सू्यक्री भी अंशी भूत चन्नु है] तथा घुलोकका 
सारभूत जल है । हे जिकक्ृद्‌ परवेतमें प्रकट हुए त्रेककुढ़ आञ्जन 
मणे | हे देवाञ्जन ! तू मेरी चारों ओरसे रक्षा कर हे आञ्जन ! 
पर्वेतोके अतिरिक्त अन्यस्थलोमे उत्पन्न हुई औषधिये तेरा उल्लंघन 
नहीं कर सकतीं, किन्तु तुझसे न्यून बी वाली ही रहती है । 
और त्रिककुद पेतके अतिरिक्त हिम विध्य आदि अन्य पर्वतोपे 
प्रकट हुई औषधिये भी तुझको नहीं पहुँच पातीं । यह जो 
रजोबिधातक रोगनाशक आंनन है यह पर्वतसे नौचेको जा 
प्रत्येक पदायमे व्याप्त हो सकता है और सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट 
कर डालता है। और सब रोगोंका तिरस्कार कर डालता है॥४-७॥ 
के सप्तमी ॥ . 
बहीइद राजन्‌ वरुणानतमाइ पूरंषः । 
तस्मात्‌ सहवीरं मुञ्च नः पर्यहसः ॥ ८ ॥ 


बहु । इद । राजन्‌ । बरुण । अन्तम्‌ | आइ । पुरुषः । 
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तस्मात्‌ । सहस्रवीर्यं । ञ्च । नः । परि | अंहसः ॥ ८ । 

हे राजन्‌ वरुण प्राणिनां शिक्षाकतदंव पूरुषः पुरुषः इदम्‌ 
इदानीं बहु अनृतम्‌ प्ात!प्रभृति शयनकालपर्यन्तम्‌ अपरिमितम्‌ 
असत्यम्‌ आह ब्रते | तद्‌ अनृतं स्त्रं स्र त्युक्तां शिक्षां मा 
कुरु ' कि च हे सहस्रत्रीय आञ्जनौषधे त्वं तस्मात्‌ वरुणशिक्षा- 
निमित्त भूतादु अनतवदनप्रयुक्ताद अंहसः पापाद्‌ नः अस्मान्‌ 
परि युंश्व परितः सवतो युक्तान्‌ कुरु ॥ 

हे प्राणियोंको शिक्षा देने वाले राजन्‌ वरुणदेव ! यह पुरुष 
प्रातःकालसे लेकर शयन करने पर्यन्त बहुतसा असत्य बोल 
चुका है, उसको आप क्षमा करिये अर्थात्‌ असत्यभाषणका दण्ड 
मत दीजिये । और हे सहस्नवीये आञ्जन औषधे ! तू वरुणके 
दणडके विषय असत्यमापणके पापसे हमको युक्त कर ॥ ८॥ 

झष्टमी ॥ 


यदापों अध्न्या इति वरुणेति यदूचिम । 

तस्मात्‌ सहखवीये मुञ्च नः पर्यहंसः ॥ & ॥ 

यत्‌ । आप! । अध्न्याः । ति | बरुण | इति । यत्र ! ऊचिम | 
तस्मात्‌ । सहख5वीये । सञ्च । नः । परि | अंहसः ॥ &॥ ` 


आपो यूयं जानीध्वे साक्तितया यदू ऊचिम उक्तवन्तः स्मः । 
तथा अध्न्या इति । अघ्न्या अहन्तव्या गाव उच्यन्ते । हे अधन्याः 
यूयं मम चित्तं जानीध्व इति यद्‌ ऊचिम। तथा हे बरुण स्व 
जानासीति यह ऊचिम । हे सह्तवीये अपरिमितसामध्यै नैक 
कुदाञ्जन तस्मात सवेस्माद अंहसः नः अस्मान्‌ परि सुश्च ॥ 

हे जलों ! जो हम कह रहे हैं उसको तुम साज्षीरूपसे जानो ! 
हे अइन्तव्य गौओं । जो इम कहते हैं, उसको तुम साक्तीरूपमे 
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जानो । हे वरुण ! जो इम कहते हैं, उसको तुम जानते हो, हे 
अपरिमित शक्ति वाले तरेककुराङजन | इन सब पार्पोसे आप 
हमको ग्रुक्त करिये ॥ & ॥ 
नवमी ॥ 

मित्रश्च ला वरंण भ्राजुप्रेयंतुराजन । 
तो तांनुगत्यं दूरं भोगाय पुनरोहतुः ॥ १० ॥ 
पित्र! ।. च । त्वा । बरुणः । च्‌। अनुःभ्रेयतुः । आञ्यञ्जन । 
तौ । त्वा । अजुःगत्य । दूरम्‌ ।. भोगाय | पुनः । आ। ऊहतुः १० 

हे आञ्जन ओषधे त्वा त्वां मित्रश्च वरुणश्च उभौ अहोरात्राः 
भिपानिनो देवी धुलोकाद भूमिय आगत्य पुनः केनचिन्निमित्तेन 
पराड्सुखं गच्छन्तं त्या त्वाम्‌ अनुप्रेयतुः अन्त्य जग्मतुः । तौ 
मित्रावरुणों स्वा त्वाँ दूरम्‌ अनुगस्य भोगाय प्राणिनास्‌ उपभो- 
गाय उुनराइतुः पुनरागन्तव्यस्‌ इति ऊचतुः । भरतिनिवतितवन्ता- 


वित्यषः । एवंमहाजुमावस्त्वम्‌ असीति तरकङुदाञ्जनस्तुतिः ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 


हे आजन ओषधे ! दिन और रात्निके अभिमानी देवता मित्र 
ओर इरुण, युलोकसे भूमि पर आये हुए तथा फिर किसी 
कारण पराड्युख जाते हुए तेरे पीछे, गए थे, वे दोनों मित्रावरुण 
तेरे पीछे जाकर कहने लगे, कि-प्राणियोके उपभोगके लिये तू 
फिर आना, तू ऐसा महानुभाव है ॥ २० ॥ 

ह पञ्चम अद्रवाक्रमै एकांदश सुक्त छमाप्त ( ५८८ ) 

क णाहणमिय” इति द्रादशम्रूक्तस्य आञ्जनमणिबन्धने पर 

युक्तेन सह उक्तो विनियोग; ॥ ह 
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“/ऋणाद ऋणमिव” इस बारहवें सूक्तका आंजन मणिबंधन 

में पूवेखूक्तके साथ विनियोग कह दिया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 

ऋणाहणमिंव संनयन्‌ कृत्यां कृत्याकृतो गृहथ्‌ । 
चन्नुमेन्त्रस्य दुहादः पृष्टीरपि शृणाञज्जन ॥ १ ॥ 
ऋणात्‌ । हणम्‌ऽइव। समूऽनयन्‌ । कृत्याम्‌ । कृत्या5कृतः ।ग्रहमू 
 चक्षः5मन्त्रस्य । दुःहाद: । पृष्टीः । अपि । सरण । आञ्जन १ 

यथा लोके कस्यचिद्‌ धनिनो हस्ताद्‌ ग्रहीताद ऋणात्‌ सका- 
शाहू भीतः सन्‌ यद्वा ऋणात्‌ ऋणदातुरुत्तमर्णाद आनीतम्‌ ऋणं 
तदीयं यथा तस्यैव मत्यपेयति एवं कृत्याम्‌ पीडार्थे प्रेषितां पिशा- 
चिङां देवतां कृत्याकृतः कृत्याम्‌ उत्पादितततः पुरुषस्य गृह मति 
संनयन्‌ सम्पग्गमयन्‌ मित्रस्य आदित्यस्य चल्ञः चत्तश्थानीयः। 
यदवा मित्रभूतस्प मप चक्तस्थानीयस्त्वम्‌ दे आञ्जनौषधे दुाद्‌ः 
दुष्हृदयस्य वैरिणः पृष्ठीः पाश्वोस्थीनि अपि शृण घातय ॥ 

जैसे ऋण देने वालेसे ऋण लेकर उस ऋणसे घबड़ाता 
हुआ पुरुष, उसी ऋणदाताकों। अर्पण कर देता है, इसी भकार 
पीड़ाके लिये प्रेषित की हुई पिशाची देवता कृत्याको उत्पन्न 
करने वाले पुरुष पुरुष पर ही लौटाते हुए आदित्य ( वा झु 
मित्रभूत ) का चक्षःस्थानीय तू हे आंजन ! दुष्ट हृदय बाले वेरी 
की पसलिर्योको तोड़ डाल ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


यदस्मासु दुष्वप्न्ये यद्‌ गोषु यच्च नो गृहे! 
अनामगस्त च दुहादैः प्रियः प्रति मुबताम ॥२॥ 
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यत्‌ | अस्मासु | दुःउस्वप्न्यम । यत्‌ । गोषु। यत्‌ । च | नः। गृहे । 
अनामगः । तसू । च । दुःऽहादेः । परियः । प्रति । सुञ्चताम्‌ २ 
अस्मासु ! ञ्जाठ्पुत्रशृत्या्मपत्तया अश्मास्विति बहुवचनम्‌ । 
यह्‌ दुष्वप्न्यमू । दुष्ट तत्‌ स्वप्नं च दुष्वझम तज्जन्यं दुःखं 
दुःष्मप्न्यस्‌ । यद्वा दुष्वप्नमेव दु;च्यप्न्यमू तद्‌ यद्‌ अस्ति। यच्च 
गोषु दुष्वप्न्यस्‌ आस्त । यच्च नो गृहे दासादीनां दुःच्वप्न्यमू 
अस्ति तद दुःष्वप्न्यम्‌ अनामकः ईदङ्नामा ताहङ्नामा इत्येवं- 
नामरहितो दुहादेः दुष्टचित्तः अभियः मयि द्वेष कुर्वाणः शत्रः प्रति 
युञ्चताम्‌ रुक्माद्याभरणवद धारयतु ॥ पट 
भ्राता पुत्र शन्य आदि सहित हमपें जो दुष्टस्त्रभको देखनेसे 
उत्पन्न होने वाला दुःख है, जो गोओंमें दुःस्त्र्त है, जो हमारे 
घरमें दास आदिका दुःस्वप्नथ हे उसको ऐसे यैसे नामसे रहित 
अनामक दवे पुरुष सुवण आदिके आभरणकी समान धारण करे 
तृतीया ॥ 

COS Tie ha FN ha] 
अगामूग ओजसो वाद्धानमभजीतमाधे जातर्वेद्सः 
चतुरं पवतीयं यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करदिच्थि- 

वास्ते ॥ ३ ॥ 
अपाम्‌ । ऊज: । ओजसः । बढ्धानमू । अग्ने: । जातम्‌ । अधि । 
जातञ्बेद्सः । 


चतुः$वीरम्‌ | पवती यम्‌। यत्‌ आउभञ्जनमू । दिशः | मऽदिशः | 
करत्‌ । इत्‌ | शिवा: | ते ॥ ३॥ 


साम्‌ उदकानाम्‌ उजेम्‌ रसभूतं सार भूतम्‌ अत एव ओजस! 
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बलस्य वाहपानम्‌ । वर्धकम्‌ इत्यर्थः । अथ वा ओजसः अर्थाय 
बर्धेमानस्‌ । तथा जातबेदसः जातधनस्य प्राप्ततेजोलत्तणधनस्य 
अभरधि अभेः सकाशात्‌ जातम्‌ । अधि! पक्चम्पर्याबुवादी$। 
तथा चतुर्वीरम्‌ चतस्रपु दिक्ष विक्रान्तं सबतोऽङ्कणिउतशक्ति । यद्रा 
चत्वारो वीराः पुत्रा यस्य तत्‌ पुत्रचतुष्ठयाख्यफलस्य दातृ पई. 
तीयमू पर्वते जिककुदारूये उत्पन्नम्‌ । § “पर्वताच्च? इति पः 
त्ययः छ । एवंमहालुभाव॑ यद्‌ आञ्जनम्‌ अस्ति तत्‌ ते दिशः 
` अतरान्तरदिश इत्‌ प्रदिशः प्रकृष्टा दिशः प्रागाद्याश्च शिवाः 
मङ्गलाः सुखपदाः करत्‌ कुर्यात्‌ । यद्वा इच्छब्दः करत्‌ इत्यनेन 
संबध्यते । करोत्वेत्र॥ 

जोक रस भूत, ओ नका वर्धक, तथा जातवेदा अग्रिके समीप 
से प्रकट हुआ, चारों दिशाओंमें अकुण्ठित शक्ति बाला चार 
पुत्रोंको देसकने वाला और त्रिककुद पर्वतमें उत्पन्न हुआ जो 
आज्ञन है, वह पूर्वं आदि दिशाओंको और दिक्कोणोंको सुख- 
प्रद कर डाले ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

चतुरं बभ्यत आञ्जनं ते सवा दिशो अभंयास्ते भवन्तु 
धुवस्तिष्ठापति सवितेव चायं इमा विशो अभि हरन्तु 

ते बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुःऽबीरम्‌ | बध्यते. ।. आउशज्ञनम्‌ | ते | साः । दिशः । 

अभयाः । ते । भवन्तु । | | 
भुवः । तिष्ठासि | सविताषइव । च । झा! । इमाः । विश! । 
दै अभि । हरन्तु । ते | बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
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हे रत्ताफलक्राम ते तब चतुर्वीरस्‌ दातव्येश्चतुभिर्वीर रुपेतं 
चतसपु दिक्ष वीर्योपेतं वा आञ्जनम्‌ अञ्जनमणिरूपस्‌ ओषधं 
बध्यते । तेन कि फज्ञतीत्यत्राद मणि । धृतवतस्ते सवा दिशः प्रदिशो 
दिशश्च अभयाः भयरहिता निर्भया भवन्तु । सवत्र. अभयं फलम्‌ 
त्युक्तं भवति । कि च हे अय स्त्राम्रिन्‌ निम यस्त्वं सवितेव सूये 
इव विश्वं प्रकाश पन्‌ प्ररस्तिष्ठासि तिष्ठ । सूयं इव अतितजस्वी 
चिरकालं तिष्ठतस्ते इमाः सर्वा विशः प्रजा बलिम्‌ हिरणयरजत 
मणिष्युक्ताकररितुरगाद्यत्कृष्टपदाथमयीस्‌ अपचितिम्‌ अभि इरन्तु 
स्वतः समर्पयन्तु । करं प्रयच्छन्तु इत्यरथः ॥ | 
हे रक्षारूपी फल को चाहने वाले पुरुष ! चारों दिशाओं पें वीये- 
मय रहने वाली . अञ्जनमंणिरूप औषधि तेरे बाँची जाती है । 
मणिको धारण करने वाले तेरे लिये सब दिशायें भयशुन्य हो- 
जावें । और हे स्व मिन्‌ ! आप सूर्यकी समान सबको प्रकाशित 
करते हुए स्थिर रहिये । सूर्यकी समान अतितेजस्वी होकर चिरः 
काल तक स्थित रहते हुए भ्रापके लिये ये सब प्रजायें सोना चाँदी 
` मणि युक्ता हाथी घोड़े आदि उत्कृष्ठ पदार्थोझी भेट प्रदान करें४ 
पञ्चमी ॥ 


आप्ते माणमेकं कृणुष्व स्नाह्यकना पिवेकमेषाम्‌ । 

चतु्ीरं नेकऋतेभयश्रतुम्यों ग्राह्या बन्धेभ्यः परि 
पात्वस्मार्‌ ॥ ५ ॥ 

आ । अच्तर | एकम्‌ । मणिम्‌ | एकम्‌ । कृणुष्व । साहि 
एकेन | आ । पित्र । एकम्‌ । एषाम्‌ । 
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चदुःऽवीरयू। नेःऽऋतेभ्यः। चतु उभ्यः। ग्राह्याः। बन्धेभ्य्‌; । परि। 
पातु । अस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 


हे पुरुष एकम आञ्जनम्‌ आङ चक्षि धारय । तथा एक 

मणि कणुभ कुरु । एकेन आज्ञनेन स्नाहि स्नानं कुरु । ज्रिषु 
पवेतककुत्सु उत्पन्नानि त्रीण्याञ्जनानि । तेषु कस्य कुत्रोपयोग 

इत्याशङ्कायां व्यवस्थाउपसक्तावाह अविवेकस्‌ एषाम्‌ इति । एषां 
त्रयाणास्‌ अस्येद्‌ अस्येदम्‌ इत्येवं बिवेकम्‌ अकृत्वा इच्छया 
एकम्‌ आडःदव एक मणि कुरु एकेन स्नाहीत्यर्थः । चतुर्वीरम्‌ 
एतद्‌ आञ्जनम्‌ । ग्राह्यः ग्रही तव्या आञजनमया ओषधयञ्चतुभ्यो 
नेतऋ तेभ्यः निऋ तिदेवतासंबन्धिभ्यो बने भ्यः सका शाद्‌ अस्मान्‌ 
परि पान्तु सर्वतो रक्षन्तु ॥ 

हे पुरुष | तू एक अंजनको नेत्रोमे आँज, तथा दूसरेको 
मणि बना और एक आंजन पदायसे खान कर | तीन शिखरो 
पर तीन अंजन प्रकर होते हें, इनमें किसका उपयोग कहाँ किया 
जाय तो कहते हैं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हे एकसे थन ले, 
एकको मणि बना ले और एकसे स्नान कर यह आंजन चतुर्वीर 
है, ये सब ग्रहण करने योग्य आंजनकी आओषधियें नि ति 
देवताके बन्धनोंसे हारी रक्षा करें.॥। ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 

अभिमोग्निनांवतु प्राएयापानायायुपे वचेस ओजसे 
तेजसे स्प्स्तयं सुभूतये स्वाहा ॥ ६ ॥ 

-श्रिः | मा । अधिना | अवतु । प्राणाय | अपानाय । आयुषे! 


बर्चसे । ओजसे । तेजसे । स्वस्तेये । घुऽभूतये । सवाहा ॥ ६ ॥ 
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अरिनः अग्रणीत्वादिएुणत्रिशिष्टो देवो मा मास्‌ अग्निना 
अग्नित्वधर्मेण । “अग्निः कस्माद्‌ अग्रणी भवत्यग्रे यज्ञेषु णी य- 
तेह नय ते संनममानः” [ नि० ७. १४ ] इत्यादि 'नरुक्तोक्तेन 
धर्मेण अवतु रक्षतु । अधवा पावकादियुणकेन स्वमूत्यन्तरेण 
अरिनना सहितो माम्‌ अवतु | अवनस्य विषयान्‌ दर्शयति प्राणा- 
येस्यादिना । प्राणाय प्राणस्थेयाय अपानाय तत्स्थेर्याय । एतद 
व्यानादीनामपि उपलक्षणय्‌ । पञ्चानां प्राणानां लाभा सेत्यर्थः | 
प्राणादिलाभे सति फलितम्‌ अर्थ दर्शयति । आयुषे आयुद्धये 
प्राणादीर्ना स्थेये सिद्ध झायुरभिष्टद्धिः सिद्धेव । बचे! भ्रुता- 
ध्ययनज तेज! ओजः बलम्‌ तेजः शरीरकान्तिः तेषां लाभाय 
स्वस्तये क्षेमाय सुभूतये शो मनायै संपदे । स्वाहा स्वाहुतम्‌ अस्तु । 
तस्मा अग्नय इति शेषः । अथ वा माणादिलाभाय प्राणादि- 
देवताभ्यो नमस्कार! क्रियते ॥ 

अग्रणीछ आदि गुणोंसे सम्पन्न अभिदेव, सुझको निरुक्त 
में कहे हुए अभिके धर्मोसे रक्षा करे । अथवा पावक ( शोधक) 
गुण वःले अपनी दूसरी मूविसे मेरी रक्षा कर । प्राण आदि 
पॉर्चोकी प्राप्तिके लिये आयुके. लिये बचे ओज तेज स्वस्ति और 
झु भुतिके लिये मेरी रक्षा करें ऐसे अग्निदेवके लिये यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ ६ ॥ 

या सप्तमी ॥ 

न्दर मेन्दियेणांवतु प्राणायांपानायायुषे वेस ओजसे 

तेजसे स्वस्तयें सुभूतये स्वाहा ॥ ७ ॥ 
इन्द्र | मा । इन्द्रियेण । थवतु । भाणाय । अपानाय । युषे । 


र्से । ओजसे । तेजसे । स्ते । ुऽभूतये । स्वाहा ॥७॥ 
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न्द्रो देवः मा माम्‌ इन्द्रियेण इन्द्रत्वसंपादकेन असाधारणेन 
धर्मण । “इन्द्र इरां हणातीति चा । इरां दारयतीति तरा । इन्धे 
भूतानीति वा” [ नि० १०, ८ ] इत्यादिनिरुक्तो क्तन धमेण । 
अथ वा इन्द्रियेण । जात्येकवचनम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाणांँ कर्मर्द्रियाणाँ 
च दाढ्य न निमित्तेनेत्य्थः । ® इन्द्रियशब्दः पाणिनिना “इन्द्रिः 
यमू इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्द्रहएम्‌ इन्द्रम्‌ इन्द्रजुप्रस्‌ इन्द्रदत्तम्‌ इति वा” 
इति बहुधा व्युत्पादितः & । गतमू अन्यतर ॥ 

इन्द्रदेव सुफको ज्ञानेन्द्रिय आर कर्मेन्द्रियोंकी दृढता प्रदान 
करके रक्षा करें । इन्द्रदेव माण अपान आयु चर्च ओज तेज 
स्वस्ति और घुभूतिकी प्राप्तिके लिये मेरी रक्षा करें । ऐसे इन्द्रः 
देवके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ७॥ 

. .. अष्टपी॥ 

[मा मा साम्यनावतु प्राणायापानायायुष वचस 

आजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥ ८ ॥ 
सोमः । मा । साम्येन । अवतु । प्राणाय । अपानाय । आयुषे । 

बचेसे ओजे । तेजसे । स्वस्तये । सुऽभूतये । स्वाहा ॥८॥ 

सोमो देव! भा मां सौम्येन सोमत्बसंपादकेन धर्षण जगदा 
प्यायनकारित्वा दिधम ण अबतु । शिष्ट पूवबद व्याख्येयम्‌ ॥ 

सोमदेव सोमत्रसम्पादक् जगत्को तृप्त करने वाले अपने 
सौम्यधर्मसे मेरी रक्षा करें । तथा प्राण अपान आयु वचे ओज 
तेज स्वस्ति और सुधूतिकी शाह्तिके लिमे मेरी रक्षा कर। एसे 
सोपदेवके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 

भगा मा भरनावतु प्राणायापाचायायुष वचस 
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Mm २ 
ओज॑से तेजसे स्वस्तय सुभूतये स्वाहा ॥ ६ ॥ 
भगः! भा | भगेन । अवतु । प्राणाय | अपानाय | आयुषे | 
ईहे । । ओजसे । तेजसे । सवस्तये । छऽभूतये । स्वाहा ॥६॥ 
भगो देवः मा मां भगेन भगत््संपादकरवेन घर्मेण ऐश्वर्यादि- 
कारिस्वघमेण अवतु । शिष्टं गतम्‌ ॥ 
भगरेबता ऐरयसम्पादक धर्मसे मेरी रक्षा करे, तथा प्राण 
अपान आयु वर्च ओज तेज स्त्रस्ति और सुभूतिकी माप्तिके 


निमित्त मेरी रक्षा करें ऐसे मगदेत्रताके लिये यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥ & ॥ 


दशमी ॥ 
मरुतो मा गणैखन्तु प्राणायापानायायुंषे वच॑स 
ओज॑से तेजसे स्वस्तय सुभूतये स्वाहा ॥ १०॥ 
मरुतः | मा | गणः । अवन्तु । माणाय । अपानाय | आयुषे | 
वर्चसे | ओजसे । तेजसे । स्वस्तये । घुऽभूतये । स्वाहा १० 
मरुतः आदित्या उत्पन्ना रुद्रेण पुत्रत्वेन परिग्रहीता एकोन- 
पञ्चाशस्संख्याकाः सप्तगणा देवा! । ते मां गणे! स्वगणेः संघ- 
लक्षणे; अवन्तु ॥ 


इति पश्चमेनुवाके द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 
पञ्चपोऽनुनाकः समासतः ॥ 
अदितिसे उत्पन्न हुए. रुद्रके द्वारा पुत्ररूपमे ग्रहण किये हुए 
उडश्चास पवन अपने गणोंसे, प्राण अपान, आयु, वर्च, ओज, 
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तेज, स्वस्ति और सुभूतिकी प्राप्तिके लिये मेरी रक्षा करें । ऐसे 
मरुतोंके लिये यह आहुति स्वाहुत हो ॥ १० ॥ 
पञ्चम अनुवाकपम द्वादेश सूक्त समाप्त ( ५८९ ) 
पञ्चम अनुवाक समात्त ॥ 

षठेयुवाके नव सूक्तानि । तत्र भज्ञापतिष्ट।” इति प्रथमञ्चक्त न 
“प्रारुदर्णी बलकामस्य प्रयुञ्नीत' इति [ न° क० १७ ] विहि- 
तायां मारुद्रणयार्यायां महाशान्ती अस्तृताख्यमणिम्‌ अभिमः्त्र्य 
बध्नीयात्‌ | सूत्रितं हि नचात्रकन्पे । “आयुषोसि प्रतरणम्‌[ १७, 
४४] इत्याञजनं नेऋ त्याम्‌ । मजापतिष्टा बध्नात्‌ [ १६. ४६ ] 
इति त्रिहृत मारुद्वण्यामू” इति [ न° क० १६ ] ॥ 

छठे अनुवाकमें नौ सूक्त हें। इनमेंसे “प्रजापतिष्टा? इस प्रथम 
सूक्तसे “मारुद्गणीं बलकामस्य प्रयुञ्जीत।- बलकामको मारुदु- 
गणी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७.से विहित मारुद्वणी 
नामक महाशान्तिमें अस्तृता नामक मणिक्रो अभिमन्त्रित करके 
बाँधे । इस विषयमें नक्षतत्रकल्पक्ा प्रमाण भी है, कि-“ आयुषो5सि 
प्रतरणम्‌ ( १& । ४४ ) इस्याञ्जनं नेऋ स्याम्‌ । प्रजापतिष्ठा 
बध्नात्‌ ( १६। ४६ ) इति जिह॒त मारुहण्याम्‌ (नचात्रकन्प १९) 

इस सुक्तपें अस्वृता नामक मणिकी स्तुति कीगई है । 


नत्र प्रथमा ॥ 
प्रजाप॑तिष्ठा बध्नात्‌ प्रथममस्तृत वीयाय कम्‌ । 
तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वचेस ओजसे च बलाय चास्तं 
तस्स्वाभि रक्ततु ॥ १ ॥ 


मजाऽपति; । स्वा । बध्नात्‌ । प्रथमम्‌। अस्तुतम्‌ । वीयाय । कम्‌ । 
४३९३ 


Trap aee 


soos ड त्न 


३३२ भधरैवेदसं हिता सभाष्य-भाषाच्ुदादस दित 


तत्‌ । ते | बध्नामि । आयुषे । वर्षे | आजसे । च । बसाय। 

च । अस्तृतः । स्वा । अभि । रत्षठु ॥ १॥ 

अत्र सून अस्तृताख्यो मणिः स्तूयते । अस्तृतस्त्वाभि रचातु 
इति चरमपादे सर्वत्र युष्पच्छब्देन अस्तृतमणिधारक! पुरुपोभि- 
धीयते । प्रजापतिः प्रजानां पालक! सर्वजगट्विधाता देवः प्रथमसू 
सष्र्यादी मणिधारकेभ्यः पूर्व वा अस्तुतम्‌ परेरबा धितम्‌ एतत्सं- 
जुक त्या त्यां बशनात्‌ धारयामास । त्रिहन्मणिरेत दा अतिशयि- 
तप्रभातस्वाद्‌ अस्तृतसंज्ञया उच्यते। किमथम्‌ । चीयाय वीरकमणे 
प्राभिमतरनसामर्थ्याय तल्लब्धुम्‌ । ® “[क्रयार्थोपपद्स्य०' इति ` 
चतुर्थी छ । कम्‌ इति इति पदपूरण।। & प्रजापतिष्टेत्यच्र “युष्मः 
तत्ततन्नु:पु०” इति सांहितिको मूर्धन्यादेशः के ॥ उत्तरार्धेन 
मशिधारक उच्यते | तत्‌ | ® सुपो लुळू लिङ्गव्यस्ययो वा छ । 
तम्‌ अध्तृतार्यं मिम्‌ हे मणधारक ते तद । अङ्ग इति शेष! | 
बध्नामि घारयमि पुरोहितोह कता । किमर्थम्‌ । आयुपे आयुराः 
दिलामाय । ® सरत पूर्ववच्चतुर्थी । सम्मुच्चयायौं चकारो &। 
आयुषे चिरकालजीवनाय । बचे दीप्त्यै । ओजसे शरी रबलम्‌ 
आजः शरीरधारकोष्टमो धातुवा ओजः तस्मै । बलाय भ्रृत्यादि- 
सपृद्धिरूपाय बाह्यलाय ॥ अस्तृतः | ® स्तृञ्‌ हिँसायाम्‌ । 
कमणि क्तप्रत्ययः € | पूर्व प्रजापतिना घारितः इदानीं त्वया 
घायंमाणः शत्रभिरबाधितः परोपद्रवनिहरक! अस्तृताख्योयं 
मणि! त्वा त्वां धारकम्‌ अभि रक्षतु अभितः स्वेतः पालयतु ॥ 

हे मणे ! प्रजारे पालक सर्व जगढूविधातादेतने खटके आरम्भ 
में ही तुझ दूसरोंसे अबाधित मणिको दूसरोंको दबानेकी शक्ति 
पानेक्रे लिये धारण किया था । हे मणिधारक पुरुष ! ऐसी मणि 
को में पुरोहित, आयु वचे ओज ओर बल प्राप्त करानेके लिये 
तेरे बाँधता हूँ, यह अस्तृतमणि तेरी रक्षा करे ॥ १॥ 
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_ द्वितीया ॥ 

अध्वेस्तिष्ठतु रक्षन्नप्रमादमस्तृतेमं मा त्वा दभन्‌ पणयो 
यातुधानाः । 

इनदरं इव दस्यूनवं घूनुष्व पृतन्यतः सर्वातूच्‌ वि पह 
्वास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥ २ ॥ 

ऊयः । तिष्ठतु । रचन्‌ । अमऽपादसू । अस्तृतः | इमम्‌ । मा । 
स्वा | । दुभन्‌ | पणयः | यातुऽघोना। | 

इन्रः । दस्यून्‌ । अब । चूस । पृतन्यतः । सर्वान्‌ | शत्रन! 


वि । सहस्व । अस्तुनः । स्वा । अभि । रक्षतु ॥ २॥ 

हे अस्तून एतत्सं्गक मणे भवान्‌ अप्रमादम्‌ प्रमादः अनवः 
घानता । & हर्पार्थान्माद्तेघेज्‌ ® । न विद्यते अनवधानं यस्मिन्‌ 
रक्षणकर्मणि सावधान यथा तथा इमं त्वद्धारक रक्षन पालयन्‌ । 
अप्रमादम्‌ इति इमप्र्‌ इत्यस्य विशेषणं वा । अवहितस्‌ । खद्धा- 
रणे इति शेपः । तं रक्तन्‌ । ® हेत्वर्थे शतपरत्ययः ® । रक्षणा- 
द्धोतो! ऊः उन्नत उन्युख! सबेदा जागरूकः तिष्ठतु | भवः 
द्योगे प्रथमपुरुषः । मणेरपि शत्रकृतबाधापरिहारम्‌ आशास्ते । हे 
अरतृत मणे त्या त्यां यातुधानाः यातवो यातनाः पीड़ा धीयन्ते 
विधीयन्ते क्रियन्ते एभिरिति यातुधानाः । ® करणे न्युट्‌ ® । 
तादृशः पणयः पणिनामफ़ा असुरा मा दभन्‌ मा हिंसन्तु । 
& दभिहिसाकमा । अस्माद माङि लुङि दम्भेश्चेति वक्तव्यस्‌ 
इति च्लेरङ्‌ & । कि च सवम इन्द्र इव इन्द्रो यया शून हिनस्ति 
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एवं द्स्यून उपक्षपयित॒न परान्‌ शव पड अवाङघुखान्‌ कस्पय | 
पादमहारादिना अवस्तात्‌ पातयेत्यथः । ® धूञ्‌ कम्पने । 
स्वादिः ® । न केवलम्‌ अवधूनन क्रि तु पृतन्यतः पृतनां संग्रा 
मरम्‌ इच्छतः | छ पृतनाशब्दात्‌ क्यचि “कप्यध्वरपृतनस्यचि०” 
इति अन्त्यलोपः। क्यजन्तात्‌ शत्रादि कार्यम्‌ &। युयुस्सून्‌ सर्वान्‌ 
शत्रून्‌ शातयितन्‌ रिपून्‌ वि पहस्व विशेषेण अभिभव ॥ अस्त 
तस्स्वाभि रक्षतु इति चरमपादः पूर्ववत्‌ । उक्तवीयोपेतः पराभि- 
भवनसामर्थ्योस्वृताख्यो मणिः धारकं त्वा स्वास्‌ अभि रक्षतु इति॥ 
हे अस्तृत नामक मणे ! तू अपने इस रक्षक पुरुषक्री रक्षा 
करता हुआ सर्वोत्कृष्ट रह । हे मणे | यातुधान पणि नामक असुर 
तेरी शक्तिको नष्ट न कर सक! वा हे मणिधारक पुरुष ! 
तुझको नष्ट न कर सके और तू, इन्द्र जेसे शत्रुओंको मारता 
है, तिस प्रकार शत्रओंको पादप्रहार आदिसे आधे मुख करके 
शिरा । और सेना लेकर तुझसे जो लड़ना चाहें उनको विशेष- 
खूपसे दबा । हे मणिधारक पुरुष अस्तृतमणि तेरी रक्षा करे।। २॥ 
तृतीया ॥ 


श॒तं च न प्रहरन्तो निघ्नन्तो न तस्तिर । 
तस्मिन्निद्धः पयदत्त चक्षु प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वाभि 
रंचतु ॥ ३ ॥ 
शतम्‌ । च। न। मऽहरन्तः | निउच्नन्तः | न । तस्तिरे । 
तस्मिन्‌ । इन! | परि । अदत्त । चल्नु: | भाणम्‌ । अयो इति । 
` इम्‌ अस्तृतः । त्वा । अभि । रचत ॥ ३॥ 


शतम्‌ शतसंख्याका अपरिमिता शत्रवः प्रहरन्तः | प्रहर णं 
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नाम शस्त्रादिकृतवाधा । निहनन॑ नाम प्राणबियोजनम्‌ इति 
विवेकः । प्रहरन्तः प्रकर्षेण शस्त्रा दिभिबांधमानां। निघ्नन्तः नितरां 
हिंसन्तो मारयन्तः । ® उभयत्र हेत्वर्थ' शतृमत्ययः ® । पह- 
रणान्निइननाच्च हेतोः न तस्तिरे न तस्तरिरे नाच्छादितबन्तः । 
यद्वा प्रहरन्तो निध्नन्तोपि शत्रवः न तस्तरिरे न जिहिसुः । मणि- 
रेव कमं । अस्तृतमणेः'अस्तृतनामनिर्वचनम्र अनेन क्रियते । यतः 
शत्रवः उक्तलत्तणा इमं मणि न तस्तरिरे बाधितुं नाहृणबन्‌ न 
निहिंछुवा अतः अस्य अस्तृतनाम संपन्नम्‌ ।  स्त्‌ञ्‌ छादने 
स्तन्‌ हिंसायाम्‌ इति वा । उभयविधाह्‌ धातोश्छान्दसे लिटि 
“लिटश्तमयोरेशिरेच्‌” इति इरेजादेशः। बर्ण लोपश्छान्दस! % । 
इन्द्र! तस्मिन्‌ एवं शत्रभिरनाहते अहिसिते अस्तृतार्ये मणी 
अन्तः मध्ये चल्नु; शत्रुदशेनसामर्थ्य प्राणम्‌ बलहेतुस्‌ अंथो अपि 
च बज्ञम्‌ प्ाणक्षमर्थ्यं वीर्य परि यत्‌ पयंगमयत्‌ परिपूरितबान्‌ । 
स्थापिततरान्‌ इत्यर्यः ॥ अस्तृतस्त्वाभि रक्षतु इति पूर्ववत्‌ । एवम्‌ 
उक्तविधः अस्तृतारपमणिस्त्वां धारकं रत्ततु इति तस्यार्थः ॥ 
अपरिमित शत्रु प्रहार करते हुए और मारतेहुए भी इस पणि 
को तर न सके थे, इसी लिये इस मणिका नाम अस्तृत पड़ा है । 
इन्द्रने ऐसी शत्रु भोसे अहिंसित अस्तृत मणिके भीतर शत्रदर्शनः 
शक्ति-चछ्ञुको, प्राणशक्तिको और बलशक्तिको भर दिया है, 
ऐसी अस्तृत मणि तुझ धारक पुरुषकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
न्द्रस्य ता वमेणा परि घापयामो यो देवानामधि- 
राजो बभूव । | 
पुनस्त्वा देवाः प्र णन्तु सर्वेस्तृंतस्त्वाभि रंक्ततु ४ 
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इन्द्रस्य । त्वा । वर्मणा । परि | धापयामः । यः | देवानास्‌ । 
डाधिञ्राज; | ब॒भूव । . 


टे i 
पुनः ।. खा । देवाः । प्र नयन्तु । सब । अस्तृतः । त्वा । अभि। 
रत्तु ॥ ४ ॥ 


हे मणे त्वा त्वाम्‌ इन्द्रस्य घपंणा कवचेन परि धापयामः 
प्रित आइइएमः । इन्द्रवमाच्छादितं कुम! । इन्द्रस्य प्रभावातिशयं 
बोतयितं बिशिनष्टि। यो देवानाम्‌ द्योतमानानां द्यस्थानानां सव 
षाम्‌ अवराणाम्‌ अधिराजः अधिषतिवेभूव। छ “राजाह/सखि- 
भ्यष्टच? इति राजशब्दात्‌ तरपुरुषे ट्च समासान्तः ® । कि च 
है मणे त्वा खाम्‌ इन्द्रवमाच्छादितस्‌ देवाः इन्द्रस्वामिकाः सर्वे 
पुन; प्र णयन्तु स्वस्त्रकायसिद्धयथ स्त्रस्वकवचः परिधापनाथ 
प्रकषण स्वसमीपं प्रापयन्तु | एवम्‌ इन्द्रवंमेणा परि हितः सवद्‌- 
वेश्च अनुएद्दीतः अस्तृताख्यो मणिः त्था त्वां मणिधारकम्‌ अभि 
रक्ततु ॥ 


हे पणे ! हम तुझको इन्द्रके कवचसे आच्छादित करते हैं, यह 
इन्द्रदेव चलोकमें रहने वाले सब देत्रताओंके अधिपति है, फिर 
तुझ इन्द्रबमंसे आच्छोदितकों इन्द्रके आधीन रहने वाले सब देवता 
अपनो २ कायसिद्विके लिये अपने २ कबर्चोके पास लेजावें। इस 
प्रकार इन्द्रवमसे आच्छादित और सब देवताओंसे अनुगृहीत 
अस्तृत नामक मणि तुझ मणिधारककी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
असि मणावेकंशतं वीर्याणि सहसे प्राणा अंस्मि- 
न्नस्तृते । 
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व्याप्रः शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्‌ यस्त्वा पृतन्पादघरः 

सो अस्वस्तृतस्थामि रक्ततु ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्‌ । मणौ । एंकऽशतम्‌ । वीर्याणि । सहसत । प्राणाः । 

अस्मिन्‌ । अस्तृते | | 
व्याघ्र: | शत्रून्‌ । अभि । तिष्ठ । सर्गान । यः। त्वा । पृतन्यात्‌ । 

अधरः । सः । अस्तु । अस्तुतः । स्वा । अभि । रक्षतु ॥ ५॥ 

अर्मन्‌ अस्तृतार्ये मणौ एकशतम्‌ एकोत्तरं शतम्‌ । शतः 
करनोरिन्द्रस्य वर्मेणावरणात्‌ शतक्रतुसंबन्धी[नि ,वीर्याणि शतः 
संख्याकानि । मणेः स्वीयं वीर्यम्‌ एकम्‌ । एवम्‌ एकोत्तरं शतम्‌ । 
एतरसंझ्याकानि वीयाणि बीरकर्माणि सामथ्यानि विद्यन्ते | 
तथा अस्मिन्‌ अस्तृते अहिसिते परेः एतत्संज्ञके मणो सइसम्‌ । 
अपरिमितवाची सहस्र शब्दः । सदे वेरजुग्रहीतत्वात्‌ तरसंबन्धिनः 
अपरिमिता बलहेतवः प्राणाः संपद्यस्ते । एबंवी यंग्राणोपेतो 
मणिस्स्वं व्याघ्रः । लुप्पोपमम्‌ एतत्‌। व्याघ्र इव अथ वा व्याघ्रः 
व्याजिप्रतीति व्याघ्रः । & “आद्रश्योपसरगे” इति कतरि 
कप्रत्ययः  । शत्रगन्धं विशेषेण आजिघ्रन्‌ सवान्‌ शत्रून अभि 
तिष्ठ अभिलच्य तिष्ठ । आक्रमितुं समर्थो मव। अभिभवति . 
यावत्‌ । यः शत्रः त्वा त्वां मणि प्रति पृतन्यात्‌ योद्धुम्‌ इच्छेत्‌ 
स शत्रः अधरो निकृष्टः पराजितोस्तु । यदवा व्याघ्र इत्यादिना 
मणिघारकः पुमान्‌ प्रोत्साह्वते ॥ अस्तृत इति पूर्ववत्‌ ॥ 

इस अस्तृत नामकं मणिमें एकसौ एक प्रकारके वीये हे 
[ शतक्रतु इन्द्रके वसे आहत होनेके कारण शतक्रतुके सो दीय 


है और मणिका एक वीर्य है, इस प्रकार एक सो एक बीर्य हैं 
२२ ४३९९ 
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अर्थात्‌ इस मणिमें एक सौ एक प्रकारकी शक्तिये हें ] तथा इस 
दूधरोंसे अहिसित मणिमें सब देवताओसे अलन्लुश्हीत दोनेके 
कारण उनके अपरिमित प्राणबल हैं, हे ऐसी मणिको धारण 
करने बाले पुरुष ! तू शत्रओं पर व्याप्रकी समान अधिष्ठित हो, 
जो शत्र सेना लेकर तुझसे लड़ना चाहे वह निकृष्ट होजावे, यह 
अस्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ | 
बृतादुर्लुंपी मधुमान्‌ पयस्वान्त्सहरूप्राएः शतयानिः 
वैयोधाः । 
शंमूश्च मयोभूश्राजस्वांश्र पयस श्रास्तृतस्थामि रक्षतु 
घुतात्‌ । उत्ज्लुप्तः । 'मधुञ्मान्‌ । पयस्वान्‌। सहखःमाण ॥ शतऽ- 
योनिः | बयःऽघाः । 
शम्‌ऽभूः । च । मयःऽभूः। च । ऊर्जस्वान्‌ | च । पयरबान्‌।चं। 
अस्तृतः । त्वा । अभि । रक्षतु ॥ ६॥ 
[ शृतात्‌ । घृतेनेस्यर्थः | थाज्येन उन्नुप्त ऊध्वंम्‌ उपरिभागे लिप्तः। 
& इकारस्य उकासेपजनशछान्दस; & | मधुपान्‌ मधु माक्तिक 
तद्वान्‌ पयस्वान्‌ पय; चीर तद्वान्‌ । & “तसौ मत्वथे” इति भ- 
संज्कत्वात्‌ पदसंब्वा निबन्धनरुस्वा भाव:,% । आउ्यमधुतती रे लिप्त 
सर्वा इस्पयः । सहरखम।ण; सबंदेवानुशरीतत्वात्‌ तदी यापरिमित- 
बलहेतुकबल हत्य; । शतयोनि ; ऐस्द्रवम परिहितस्वेन तदीयशत- - 
संख्योकवीयोपेत इत्यथः । योनिशब्देन शत्र संगमननिमित्त शत्रु- 
वियोजनसाधन वा बलं वित्ते | ® यु मिश्रणामिश्रणयोः । 
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अस्प्राद्‌ ओणादिको निप्रत्ययः § । यद्वा शतसंवत्सरजीतनः 
बीर्य न्टरियरूपफलहदेतुत्वेन शतयो निरिति उक्तम्‌। श्रयते हि “शतायुः 
पुरुषः शतवीयः शतेन्द्रियः”? इति [ ऐ० ग्रा० ४, १६ ] वयोधाःः 
मणिधारकस्य पुरुषस्य अन्न धारयिता शंभू सुखस्य भावयिता 
मयोभूः मय इति सुखनाम तस्य भावयिता । शंमयःशब्दाभ्याँ 
शारीरे पुत्रादिगित च सुखं विवद्यंते | यद्वा श॑ शान्तिः सर्वोपद्रव- 
निवारण तस्य भावयिता इत्यनेन अनिष्ठनिद्ृत्ति! मयो भूरित्यनेन 
इष्ठप्राप्रिविवक्ष्यते । ऊजस्वान्‌ ऊजः अन्न तद्वान्‌ । ® ऊजयंते 
असुन्‌ प्रत्ययः & | अन्नस्य दाता । यद्वा उजंस्विन; पुत्रादयः 
ते पोष्यत्वेन यस्य सन्तीति । पयस्वान्‌ पयः क्षीरादिक तद्वान्‌ 
तत्प्रदाता । & परस्परसशुचयार्थाश्चकाराः ® । एतादृशयुणविः 
शिष्ट; अस्तृतः एतन्नामा मणिः त्वा त्वां धारकम्‌ अभि रत्ततु 
अभितः सवत! पालयतु ॥ | 

ऊपरके भागमें घृत मधु और दुग्धसे लिप्त, सब देवताओंसे 
अनुग्रहीत होनेके कारण उनके अपरिमित बलका प्रदान करने 
बाला, इन्द्रकत्रचसे आच्छादित होनेके कारण शत्रसे डटनेके 
आर शत्रको हटानेके सहस्रों पराक्रमोंसे सम्पन्न, मणिको धारण 
करने वाले पुरुषको अन्न प्रदान करने वाला, शारीरक सुख 
दाता, पुत्रादि सुखका देने वाला, अन्न-सम्पन्न, और पयः 
सम्पन्न पदार्थाक्का प्रदान करने वाला अस्तृत मणि तुक धारक 
का सवतः पालन करे ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

यथा लमुत्तरोसो असपत्नः सपत्नहा । 
सजातानामसद्‌ वशा तथा ता सावता करदस्तृत 


स्त्वाभि रतु ॥ ७॥ 
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ना शनि 


यथा । त्रम्‌ । उत्‌ःतरः । अस; । असपत्नः । सपरनऽह्ा । 


सउनातानाग्र्‌ । असत्‌ । बशी । तथा । त्वा । सबिता | करत्‌। 
अस्तृतः । त्वाः। अभि । रक्षतु ॥ ७॥ 
अनेन मणिधारकस्य पुरुषस्य मणिप्रभावात्‌ संबोत्तरत्वं शत्रः 
घर्षणसामथ्य च सर्वस्य भेरकः सबिता करोत्विति आशास्यते । 
हे साधक त्वम्‌ उत्तरः उत्कृष्टः सर्वाचरो यथाऽसः भवेः । छ 
अस्तेः पश्चमलकारे अडागमः ® । असपत्नः अशत्रः । शत्रणाय्‌ 
अत्यन्ताभात्रो विएक्तितः । सपत्नहा तथापि ये केचन सपत्ना 
उद्वच्ेपुस्तेपामपि इन्ता यथां भवेः । कि च सजातानाम्‌ समान- 
जातानां पुरुषाणां मध्ये वशी यशे! सजातैस्तद्वान्‌ असत्‌ भवेत्‌ । 
& मवच्छब्दयोगे प्रथमपुरुषः पुरुषव्यत्ययो वा ® । समान- 
िदयावयो ब्रि्षकर्माण; पुरुषा यथा त्वां सेवेरन्‌ तथा भवेरित्यर्थ॥ 
सबिता सर्वेस्य मेरको देवः तथा तेनोक्तमकारेण त्वा त्वां मणि- 
बन्धक करत्‌ कुर्यात्‌ । ® करोतेः पूर्वेबद्‌ अडागमः। यद्वा करोते- 
रङान्दसे लुङि “कृशृररुहिभ्यः०' इति च्लेः अड! “दशो डि 
शुः? इति गुणः । “०अमाङ्योगेपि” इति अइभावः ® । 
अस्तृतः पतन्नामा मणिस्त्राम्‌ अभि रक्षतु इति पूर्वत्रत्‌ ॥ 
इतति एकोनविंशो काएडे पष्ठेयुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

[इस मन्त्रम यह प्रार्थना की है, कि-सचिता देवता इस मणिके 
प्रभासे इस मणिधारक पुरुषको सबमं श्रेष्ठत्व और शत्रश्रोको 
दबानेकी शक्ति प्रदान करें ] हे साधक पुरुष ! तू जिस प्रकार 
समभे हो जावे, तू जिस प्रकार शत्ररहित होजावे और जो शत्र 

भाग जावें उनका भी मारने वाला होजावे, और तू जिस प्रकार 
समान अवस्था विद्या वित्त और कम व लोमें उनको बशामें रखने 
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चाला होवे तिस मकार सबिता देवता तुक पर अनुग्रह करं। 
यह अस्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥ ७॥ 
उन्नीलषब काण्डके छठ अदवाक्रमे प्रथम घूक समाप्त ( ५९० ) 
“झा रात्रि पार्थिवम्‌” इति सूक्तद्वयस्‌ अयसूक्तम्‌ । “इपिरां 

योषा इति सूक्तद्वयमपि अथसूक्तम्‌ । अस्य सूक्तद्वययुगलस्य 
रात्रीकल्पे रात्र्युपस्थाने जपे च विनियोगः | “अथ पिष्टषयीं 
रात्रि चतुर्मिदीपकेः सह? इति [ प० ४, ३ ] पक्रम्य उक्त परिः 
शिष्टे । “आ रात्रि पार्थित्रसू इषिरा योषेति सक्ताभ्यास्‌- अन्वा 
रभ्य जपेत्‌? इति [ प० ४. ४ ] । “पट्टी रात्रि 'कृत्वा चतुभि 
दीपके रचयित्वा आ रात्रि पार्थिव इषिरा योषेति 'सूक्तद्र्‍येन 
रात्रिम्‌ उपस्थाय’ इति [ प० ४, ५ ] च। अथसूक्तद्वयेनेत्ययः ॥ 

` “झा रात्रि पाथित्रम्‌? ये दो अर्थसूक्त हैं । ओर “इषिरा योषा? 
ये दोनों सूक्त भी अर्थसूक्त है । इनका रात्रिकल्पके राश्युपरयान 
में और जपमें विनियोग होता है । “अथ पिष्टमयीं रात्रिं चतुर्भिः 
दीपकेः सह" ( परिशिष्ट ४ । ३ ) का आरंभ करके झथवेपरि- 
शिष्ठमें कहा है, कि-“०आ रात्रि पयिंरम्‌ इपिरा योषेति सूक्तः 
दवयेन रात्रिं उपस्थाय” ( परिशिष्ठ ४। ५ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

झा रात्रि पार्थिव रज॑ः पितुरप्रायि धाम॑भिः । 
1९७. 


दिवः सदासि बृहती वि तिस आ त्वप वतत तमः १ 
आ | राजि । पार्थिस्‌ । रज; । पितुः | अपायि । धामऽभिः । 
द्वि! । सदांसि । बहती वि। तिष्ठसे । झा | त्वेषम्‌। वतत । तमः १ 


` हे रात्रि । $ “रात्रेश्चाजसौ” इति डीप्‌ । संबुद्धो हस्त &। 
त्वया पार्थिवम्‌ पृथित्रीरूपप्‌। छ प्रज्ञादेरोकृतिगणत्वात्‌ एथिवी- 
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शब्दात्‌ स्वार्थ अण्‌ प्रत्ययः । व्यत्ययेन आशुदात्तः & । रज; 


लोकः । “लोका रजांस्युच्यन्ते” इति यास्कः [ नि० ४, १६ 11. 


यद्वा पार्थिवम्‌ पृथिव्यां भवेम्‌ । & उत्सादित्वाद अन्‌ प्रत्यय; | 


“ङ्नित्या दिनित्यम्‌” इति आद्य॒दात्तः ® । रजः स्थानं पृथिवी- 
संबन्धिस्थलगिरिनदीसबुद्रादिकस्‌ । पितुः। पितृशब्देन थू लोको- 


भिधीयते । “द्यौः पिता पृथिवी पाता” इति हि मन्त्रवर्णः [ तै० 


ब्रा० ३, ७, ५, ४ ] । त्र तृतीयस्य स्वगेजोकस्य पृथगभिधां- 


नादु मध्यमभूतान्तरिक्षलोकों विवक्षितः । तस्य धामभिः स्थाने! 
सह। ® “दद्धो यूना०” इति निपातनात्‌ सहशब्दाभावेपि 
तृतीया $ । अन्तरिक्षलोकेन सह आप्रायि आपूरि तल्लोकट्रयं 
तंमसा आपूरि। ® प्रा पूरणे कमेणि लुङि चिण्‌ । आतो 
युगागमः ६9 । तथा बृहती महती सवेत्र' व्यापिनी सती दिवः 
लोकस्य तृतीयस्य सदांसि । & सीदन्त्यत्रेति अधिकरणे सदेः 
'रसुन ६9 । स्थानानि वितिष्ठसे विशेषेण व्याझञोषि । ®: “सम्‌ 
वप्रविभ्य) स्थ! इति तिष्ठतेरात्मनेपदम्‌ ॐ । एबं लोकत्रयव्या- 
पित्वेन सदी येन त्वेषम्‌ दीप्पमानं नीलवण तमः अन्धकारः था 
चतेते सम आद्त्य तिष्ठति | अथ ` वा पृथिवीलोकाद्‌ उत्थाय 
द॒लोकम्‌ आइणोति तस्माच्च पृथिवीम्‌ इति तमःकेवल्यमेव वतते ॥ 
हे रात्रि ! तूने पृथिवीज्ञोकके गिरि नदी पर्वत स्थल आदिमे, 
द्यलोकके स्थानोंमें ओर प्रश्यम लोक अन्त रिच्तमें अपने अंधकार 
को च्यात कर दिया है । इस प्रकार लोकत्रयब्यापी तेरा .नील- 
वणका अंधकार सबको व्याहत करके स्थित हे | इस लिये पृथिवी 
पर अंधकार ही अंधकार है ॥ १ ॥ 
> दितीवा ॥ 
न यस्याः पार दशा न योयुवद्‌ विश्वमस्या नि 
` विशते यदेज॑ति । 
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अरिष्टासस्त उवि तमस्ति रात्रि पारमशीमहि भद्रे 

पारमशीमहि ॥ २ ॥ 
न । यस्याः । पारम्‌ | दशे । न। योयुबत्‌ । विश्‍वप्‌ । अस्याम्‌ । 

नि । विशते | यत्‌ । एजति । 
अरिष्टासः । ते । उत्ति । तमस्तरति | रात्रि । पारम्‌ । अशीमहि । 

भद्रे । पारम्‌ । अशीमहि ॥ २ ॥ 

यस्या रात्रेः पारम्‌ परतीरम्‌ ऽअन्तो न ददृशे न दृश्यते 
अस्याम्‌ अनवस्छिन्नायां लोकत्रयव्यापिन्यां रात्यां विश्वम्‌ चरा- 
चरात्मकं जगद्‌ योयुवत्‌ न विभजमान विभक्त नासीत्‌ कि तु 
विश्वम्‌ एकाकारमेत्रा भूत्‌ । ® यौतेयंङ्लुगन्तात्‌ शतरिं डिन्साद्‌ 
गुणाभावे उवङ आदेशः ।.“अभ्यस्तानाम्‌ आदि!” इति आद्य 
दात्तखम्‌ % । यड्जगत्‌ एजति कम्पते । $ एज कम्पने । लटि 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ® । प्राणिजात तद्ग अस्यां नि विशते इत 
स्ततो गन्तुम्‌ असमर्थे सत्‌ तत्रतत्रेव निषिष्ट निद्राणं भवति। यद्वा। ` 
& एजतेः शत्प्रस्ययः®। एजमाने कम्पमाने इतस्ततः सचलत्ति ` 
यत्‌ । छ सप्तम्या जुक्‌ ® । यस्मिन्‌ तमसि नि विशते विभक्तः 
स्वेन अपरिद्दश्यमान विश्व तत्रतत्रेब संविशति । ® विश प्रवे 
शने । “नेविश!? इति आत्मनेपदस्‌ ® । हे उवि प्रभूते । 
“रोतो गुणवचनात्‌? इति उरुशब्दाद झीष्‌ ® । प्रभूते सबै 

लोकव्यापिनि हे तमस्त्रति बहुलान्धकारवति | ® भूमाथ मतुप्‌ 
त्ययः । “तसौ मत्वर्थे? इति भसंज्स्वात्‌ पदसज्ञानिबन्थनरत्वा- ` 
भावः ® । हे रात्रि ते तव पारम्‌ परतीरम्‌ अन्तष्‌ अरिष्ठासः 
अरिष्ठाः । ® रिशनेहिंसार्थात्‌ कमणि क्तपत्ययः छ । सपब्याघ्र 
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चोरप्रश्ुतिभिरवाधिताः सन्त? वयस अशीमहि प्राप्नुयाम । हे भद्दे 
भन्दनीये कल्याणरूपे श्रेयस्करि वा रात्रि पारम्‌ अशीमहि पारय 
झवधिम्‌ अशीमहि आदरार्था पुनरुक्तिः | $ अश्षातेलु ङ विकः 
रणस्य लुक छ॥ 

जिस रात्रिका दूसरा पार नहीं दीखता, उस . अनवच्छिन्न 
त्रिलोकब्यापिनी रात्रिमें चराचरात्मफ जगत्‌ विभक्त नहीं होता 
है, किंतु एकाकार ही होता है । जो जगत्‌ चेष्टा करता है वह 
जगत्‌ इस रात्रिमें इधर उधर चलनेको असमर्थ रहता हुआ ताँ 
ही बैठ कर निद्रित होजाता है । हे सवलोकव्यापिनी मभूत -अंध- 
कार वाली रात्रि, इम सपे व्याघ्र चोर आदिमे हिंसित रहते 
हुए तेरे पारको प्राप्त होतें, हे कल्याणरूपे रात्रि ! तेरे पारको 
हम प्राप्त होवे ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

ये ते रात्रि नृचक्षसो दष्टारों नवतिनेवं । 
अशीतिः सन्यष्टा उतो ते सप्त संप्ततिः ॥ ३ ॥ 
ये। ते । रात्रि ! नुडवक्तंस! । ्ष्टारः । नवतिः। नव । 
अशीतिः । सन्ति । अषौ , उतो इति । ते । सप्त | सप्ततिः॥३॥ 

अत्र साधपन्त्रवयेने संवेलोकव्यापिन्या राजे: प्रभावस्य द्रष्टारो 
गणदेया च्यन्ते । हे रात्रि ते तब संबन्धिनां महिज्नाम्‌ इति 
'शेषः | चत्तसः रणां कर्मफलस्य द्रष्टारो नवोत्तरनवतिसंख्याका 
ये गएदेता द्रष्टारो रात्रीपभवस्य आलोकयितारो ये सन्ति ये 
'च अष्टोत्तराशीतिसंखथाका गणदेवा राच्या दष्ठार सन्ति । उतो 
अपि च सप सप्षतिः सप्ोचरसक्षतिसंखचाका ये गणदेवास्ते तवं 
द्रष्टार। सन्ति । तेभिन! पाहि इत्यु्तरेण संबन्धः । & अत्र नवः 
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त्यशी तिसप्त्यादयः शब्दा नब दशतः परिमाणम्‌ अस्पेत्यथ जवः 
शब्दात तिपत्ययः अष्टशब्दात्‌ तिप्त्ययः अशीभावद्व सप्तानां 
दशतां सप्तमावः तिप्रत्यय; इति व्युत्पादनीयाः | ते च “० बिश- 
वित्रिशच्चत्वा रिंशत्पश्चा शत्पष्टिसप्तत्यशी तिनबतिशतमू” इति सू- 
त्रेण परिमाणार्थे निपातिताः & ॥ 

[ अब ढाई मन्त्रमे सवेलोकब्यांपिनी राज़िके प्रभावके द्रष्टा 
गणदेवताओंका बणेन किया है, कि-] हे रात्रि ! तुझसे संब- 
न्थित मजुष्योंके कम फलके द्रष्टा जो निन्यानबें गणदेव हैं! और 
जो रात्रिके प्रभावके देखने वाले अदासी गणदेवता हैं तथा हे 
रात्रि | तेरे प्रभावको देखने वाले जो सतत्तर देवगण हैँ, उनके 
द्वारा तुम हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
ष्टश्च पद्‌ चं रेवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । 
चत्वारंश्वत्वाररिच्चे त्रयंखिशचं वांजिनि ॥ ४ ॥ 
ष्टिः । च । षटू । च । रेवति! पञ्चाशत्‌ । पञ्च । सुज्नयि । 


हे रेत्रति रयिमति । ® रयिशब्दाद्‌ मतुपि “छन्दसीरः इति 
मतुपो चर्मम्‌ । “रयेमतो बहुलम्‌” इति संमसारणम्‌ । पूवेरूपत्वे 
गुणः & । हे धनव॒ति धनप्रदे हे रात्रि षष्टिश्च पट्‌ च षड्त्तरषष्ठि 
संख्याका ये गणदेवाः स्ति । ® परस्परसमुच्चयाथौ चक्राः 
रो & । हे सुन्नयि सुम्नं सुखं तद्वति तरमापिके पञ्चाशत्‌ पञ्च 
पञ्चोत्तरपञ्चाशरसंखय।का ये गणदेवा द्रष्टारः सन्ति। तथा चत्या 
रशचत्वारिंशत्‌ चतुरुत्तराक्रत्वारिशत्संख'याकाथ ये सन्ति । हे 
बाजिनि बाज; अग्नं तद्वति वेगो वा.बाजः तद्यक्त त्रयखिशत्‌ व्यु 
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जरातिंशस्संख थाका ये तब द्रष्टारो गणदेवा सन्ति। तेभिने पाहि 
इत्युत्तरेण संबन्धः । $ षण्णा दशतां षड्भावः तिश्च प्रत्यय; । 
अपदस्वं च षड्‌ दशतः परिमाणम्‌ अस्य षष्ठिः । पञ्चानां दशतां 
पञ्चमावः आशच्च प्रत्यय; । चत्वारः । “ चतुरनडुहोराम्‌ उदात्तः 
इति आम्‌ आगमः । चतुर्ण दशतां चर्बारिन्भावः शच्च प्रत्ययः | 
याणां दशतां त्रिन्भावः शच्च प्रत्ययः । त्रयोः दशतः परिमा- 
णम्‌ अस्य त्रिशत्‌ | एवं परिमाणार्थं पूनशषत्रेश षष्टयादिशब्दा 
निपातिताः ® ॥ 

हे धन प्रदान करने वाली रात्रि | जो आपके छियासठ देव- 
गण हें । हे सुख प्रदान करने वाली रात्रि ! आपके जो पचपन 
देवगण हैं, हे अन्न प्रदान करने वाली रात्रि | आपके जो 
चोबालीस देवगण हें उनके द्वारा आप हमारी रक्षा करिये ४ 

पञ्चमी ॥ 

च ते विंशतिश्च ते राञ्येकांदशावमाः । 
नों अद्य पायुभिचु पाहि दुहितदिविः ॥ ५ ॥ 
।च।ते 


द्य 
ते । त्रिंशतिः । च। ते । रात्रि । एकादश । अबमाः। 
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तेभिः। नः। अग्र । पायुऽमिः । नु । पाहि । दुहितः । दिवः ५ 
हे रात्रि विभावरि ते ततर द्रौ विशतिः दरधिकनिशतिसंख्याका ' 
ये गणदेवा द्रष्टारः सन्ति । परस्परसमुच्च यार्थों चकारो । ® द्रयो- 
देशतोविन्भावः शतिश्च प्रत्ययः । द्वौ दशतौ परिमाणम्‌ अस्य 
विंशतिः । अत्र नवस्यादयो ्रिंशतिपर्यन्ताः शब्दाः संखचेयव- 
चना; छ । तथा 'अबप्राः संखचातो निकृष्ठा न्यूना एकादश एक 
दश च एकोचरदरसंखयाका ये गणदेतास्सनदी यव्यासिदष्टार! 
सन्ति।  एकथ दश चेति इन्दे “सं जच” इति पूर्वपदमकृतिस्वर- 
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रवम्‌ % । हे दिवो!दुहितः घुलोकस्य पुत्रि । आलोक्ामावे रात्रिः 
आंकाश!द्‌ आपतन्तीच दश्यते अतो रा रद्य लोकस्य. पुत्रीत्यमि- 
धीयते । ® “परमपि च्छन्दसि’ इति षष्ठ्यन्तस्य आमन्त्रिताङ्ग- 
बद्धाचात्‌ पष्ठथामन्त्रितससुदायस्य सर्वानुदात्तरवम्‌ ® । एवंधिधे 
हे रात्रि स्वस्‌ अद्य इदानीं जु क्तिमं तेभिः पूर्वमन्त्रोक्तेनंदनवत्या- 
दिभिः एकादशाम्तैस्त्वदीयन्यापिदरशकेः पायुभिः रक्तकेः। & कुः 
चापाजिमि० [ उ० १, १ ] इति पातेः उण मत्ययः & । गण- 
देवैनेः अस्मान्‌ पाहि रक्ष ॥ 
आर हे रात्रि | तेरे जो बाईम देवगण हैं और और हे रात्रि! 
तेरी व्यासिक्रो देखने बाले तेरे जो न्यूनसे न्यून ग्यारह देवगण 
हैं हे य लोककी पुत्री ! ( आलोकके अभाववश रात्रि आकाश 
से पतित होती हुई सी दीखती हे अत एव गात्रिको दू लोककी 
पुत्री कहा है । ) हे रात्रि! तू इस संमय निन्यानवंसे लेकर 
ग्यारइ तकके अपनी व्याप्तिके दर्शक रक्षकोंके द्वारा हमारी रक्षा 


कर ॥ ४ ॥ 

रक्षा माकिनों अघशंस ईशत मा नो दुःशंस ईशत । 
मा नो अद्य गवाँ स्तेनो मावींनां इक ईशत ॥६॥ 
मानां मेदे त्को मा कुणा यातुधान्यः । 
परमेभिः पथिमिः स्तेनो धावतु तस्करः । 

परेण दखती रज्जुः परंणाघायुरपतु ॥ ७ ॥ 

रक्ष | माकि!! नः। अघऽशंसः । ईशत। मा। नः ुःऽशंसः । इशत 


मा । नः | अद्य । गवास्‌ । स्तेनः । मा। अवीनाम्‌ । हक! । ईशत ६ 
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परमेभिः । एथिऽभिः । स्तेनः । धावतु । तस्करः । 
परेण । दत्तौ । रञ्जुः । परेण । झघश्यु! । अप्तु ॥ ७॥ 
षष्ठी ॥ द्विपदेयम्‌ ऋक्‌ । हे रात्रि रेच पालय नः अस्मान्‌ । 
रक्षणं नाम परकृतबाधापरिहारः। तह आह। अघशंसः अघं पापं 
हिंसालन्षणं तत्‌ शंसति कथयतीति अघशंसः स्वाम्‌ अहं हन्मि 
इत्येवंवादी । अघेन पापेन करेण ञ्लल्लादिना शंसति हिनस्तीति 
चा अघरांसः । ® शस हिंसायाम्‌ इति धातुः $ | एतादृशो 
माकिः न कश्चनापि नः अस्माकस्‌ ईशत मा इष्टास्‌ । % माकि- 
रि तः निपातसस्ुदायः । तत्र मा इति निपातः क्रियापदेन सं- 
बम्यते । किशव्दः कञ्नेत्यर्थं कथयन्‌ अघशंसेन संबध्यते & । 
हिंसकः कश्चनापि अस्मान्‌ बाधितुम्‌ ईश्वरः समर्थो. मा भवत्वि- 
त्यर्थः । छै ईश परवर्ये । अस्मात्‌ “स्मोत्तरे लङ्‌ च” इति स्मो- 
त्तरत्वाभावेपि माङि उपपदे लङ्‌ । “बहुलं छन्दसि” इति शपो 
लुगभावः & । तथा दुःशंसः दुष्ट दुवचनस्य कथयिता दुष्ट' वा 
हिंसिता शत्रुः नः अस्माकं मा शतेति पूर्वबद्‌ योज्यम्‌ ॥ 


सप्तमी ॥ हे रात्रे स्तेनः चोरः अध्य इदानीं न; अस्मदीयानां 

गवाम्‌ । मा ईशतेति क्रियानुषङ्गः | गवापहता मा भवतु । हक! 

| कति आदत्त इति ढक; आरण्यश्वा | ® इगुपघलदणः क- 
मत्ययः & । अवीनाम्‌ अविजातीयानां पशूनां मा ईशत बलाद 

अपहतु शक्तो मा भवतु | हे भद्रे भन्दनीये रात्रि तस्कर! तत्‌ 
प्रसिद्धमू अनथंजातं करोतीति तस्करथोरः । & “तढ्ब्रृहतो; कर- 
पत्यो०” इति चोरेभिधेये तच्छब्दस्य सुड।गमः तशन्दलोपश्च & । 
अरवानाम्‌ अस्मदीयानां तुरंगमाणाम्‌ । मा ईशतेस्युनुपङ्ग | तथा 
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दृणानां नेतृणां कर्मसु व्यामियमाणाना पुत्रशत्यादीनाय्‌ । छै “हु 
च? इति दीर्घस्य विकल्पितत्वाह अत्र दीर्घाभावः & | यातुधाना! 
यातदो यातनाः पीडा धीयन्ते विधीयन्ते जनानामू एभि! । & इति 
करणे ल्युट्‌ & । यातूनां धातारो वा । & “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
इति कतरि न्युट्‌ ®। ईदृशाः पिशाचादयो मा ईशत उणां बाधका 
पा भवन्तु ॥ 

अष्टमी ॥ स्तेनतस्करयोरेको यौगिकः । तह धनापहरणादिक 
करोतीति तस्करः ताहशस्तेनश्चोरः परमेभिः अतिदूरे; पथिभिः 
मागे? साधनेर्धावतु शीघ्रं गच्छतु पत्तायताम्‌ । त्वदीयोपस्थान- 
बलाद्‌ अस्मदभिप्ुखश्चोरो व्याकुलः सन्‌ अतिदूर देशं गच्छतु । 
& सर्तवे गितार्यां गतौ घाबादेशः & । तथा दत्वती दन्तब्र॑ती | 
& “छन्दसि च इति दन्तशब्दस्य दद्धावः । “भायः” इति 
मतुपो वत्वम्‌ ® । रञ्जुः रज्जुवद्‌ आयतः सर्पादिः परेण अतिः 
द्रेण मार्गण घावतु । तथा अघायुः झघ पापं हिंसालत्तणं परस्य 
इच्छतीति अघायुः । & “छन्दसि परेच्छायामपि” इति कयच्‌। 
“अश्वाघस्यात” इति आस “वथाच्छन्दसि इत्ति उप्रत्ययः & | 
एवंविधो बाधक! परेण द्रेण अपतु गच्छतु । $ ऋषी गतो । 
भौवादिकः ® ॥ | 

है रात्रि ! हमारी रक्षा कर ! [ दूसरोंकी दी हुई बाघासे 
हमको वचा ] में तुमको मार डालू गा-इस प्रकार जो पाप भरे 
बचनको बोले ऐसा कोई भी मेरे ऊपर आरूढ़ न होसके अर्थात्‌ 
कोई भी हिंसक मुझे पीड़ा देनेमें समर्थे न होबे।-तया दुवेचनको 
कहने वाला कोई भी शत्रु सुक पर अपनी मञ्चता न जमा सके। 
हे रात्रे! चोर हमारी गोओंका हरण करनेमें समथे न होवे ! 
और मेडिया हमारी भेड़ोंको बलपूयेक ले जानेमे संमर्थ न होने। 
हे कल्याणिं रात्रि ! चोर हमारे घोड़ोंकों ले जानेपें. समर्थ न 


४४११ 


३५० अथवबेद्संहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


| होवे । और हमारे पुत्र त्य आदि मनुष्यो पर यातुधानी पर यातुधानी और 
पिशाच आदि बाधक न होसक ॥ वह धनापहरण आदिको करने 
वाला तस्कर चोर परम दूरके मार्गोसे होता हुआ भाग जावे । 
आपके उपस्थानके बलसे हमारे अभिमुख आता हुआ चोर व्या- 
कुल होकर दूरको भाग जावें । तथा दाँत वाली रञ्जु सपं आदि 
दूरके मागको भाग जावे और हिंसारूपी पापको चाहने वाला 
अघायु दूर भाग जावे ॥६॥ ७॥ 
नवमी ॥ 
अध रात्रि तृष्टषूममशीर्षाणमहिं कृणु । 
हनू इकस्य जम्भयास्तेन तं हुपदे जहि ॥ ८ ॥ 
अध | रात्रि । तृष्टधूमम्‌ । अशीर्षाणम्‌ । अहिम्‌ । कृणु । 
ह्नूं इति | कस्य । जम्भया । | तेन । तम । द्रुपदे । जहि ॥८॥ 
अध अथ । अपि चेत्यथे: । हे रात्रि तृष्टयूम्‌ । $ भितृष 
पिपासायाम्‌ । अस्माद्‌ “गत्यर्थाकर्मक०” इति कर्तरि क्तः | 
अत्र पिपासार्थन तृषिणा तज्जन्या आति बिंवच्यते $ । आतिं- 
कारी धूमः विषञ्वालाधूमः निश्वासधूमो वा यस्य तं परोपद्रव- 
कारिविषज्वालापरिद्ठतस्‌ अहिम्‌ सर्पम्‌ अशीर्षाणम्‌ अशिरस्कं 
कृणु अ विषपरीतम्‌ अहेः शिररिषन्द्धोत्यर्ः । „ “शीर्ष- 
रछन्दसि” इति शिरसः शीर्षभावः ® ॥ किं च दकस्य अजा- 
दिमग्रतीनाम्‌ अपहतः आरण्यशुनो इनू सुखस्य अन्तः स्थूलदन्त- 
पारौं पश्वादानसाधन भूतौ जम्भयाः जम्भयेः। ® जम्भि- 
हिंसाकर्मा । जभिजभी गात्रविनामे। अस्माल्लेटि आडागपः &। 
तेन यतो हनू निम दितौ तेन कारणेन तं निष्पिष्टहनुक हक दुपदे 


इह मः तस्य पदे सथाने जहि घातय । दुपदे इति राज़ेविशेषणं। 
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बा । हुः सबैतो भिद्रबएम्‌ अभिद्रवणसाधनपादयुक्ते सर्वतो व्या- 
पिनि रात्रि तं जहीति । ® इन्तेर्लोटि “इन्तेजः'? इति नादेशे 
“झसिद्धवद अत्रा भात्‌” इति जादेशस्य असिद्धत्वात्‌ हेखुक्‌ न 
भवति & ॥ 

हे रात्रि ! जिसका श्‍वासरूपी घुआँ पीड़ा देने वाला हे उस 


सर्पको तुम शिररहित करो और भेड़ बकरी आदिका अपहरण 
करने वाले भेड़ियेके जो पशुओंको पकड़नेके स्थूल दाँतों वाले 
पाश्वे ( हन्‌ ) हैं उनको भी नष्ट कर डालो । उसके हनूको नष्ट 
करनेके अनन्तर उस भेड़ियेको पेंडके नीचे समाप्त करदो ॥८॥ 
दशमी ॥ 

तवयि रात्रि वसामसि स््पिष्यामसि जागृहि । 
गोभ्यों नः शमं यच्छाश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥ & ॥ 
सवयि | रात्रि । बसामसि । स्त्रपिष्यामसि । जागृहि । 
गोभ्यः । नः । शर्म । यच्छ । अश्वेभ्यः । पुरुषेभ्यः ॥ 8 ॥ 

हे रात्रि त्वयि । देवताभिप्रायेण अधिकरणात्त्र त्वत्कृतरक्षण- 
निमित्ते वा | वसामसि वसामः । एकत्र निवसामः | न केवलं 
निवासमात्र किं तु स्त्रपिष्यापसि स्त्रप्स्यासः । निद्रा करिष्याम।। 
& उमयत्र “इदन्तो मसिः”? । स्वपेव्येत्येन इडागमः ६ । पुत्र- 
मित्राद्यपेक्षया बहुवचनम्‌ । यद्वा तवयि अस्मदीयं सर्वे भारं निक्षः 
येति शेषः । वसामः स्वप्स्यामश्च । त्वं तु जाग्रहि । अस्मान रक्षि 
तुम्‌ अवहिता भव । ® जाग्र निद्रा्ये | आदादिकः ® ॥ न 
केवलम्‌ अस्मद्रच्षण जागरिता कि तु नः अस्माकं गोभ्यः गोष्ठे 
निवसद्‌भ्यः अश्वेभ्यः पुरुषेभ्यश्च गदे निवसद्‌भ्यः शर्म सुखं 
यच्छ । यथा निद्राणास्ते तब पारे प्षेमेण प्ाप्नुयुस्तथा कुबित्यथेः ॥ 

इति षष्ठेनुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 
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` हे रात्रि ) आपकी कीहुई रक्षाके प्रभाववश इम रहते हैं और 
सो भी सकंगे । वा-आपके ऊपर सब भार रख कर हम रहते 
हैं और सोवंगे, आप जागती रहें। हमारी रक्षा करनेके लिये 
“साबधान होजावें । केवल हमारी रक्षा क' नेके लिये जागती ही 
`न रहें, किन्तु हमारी गोठमें रहने वाली गौ ओको, घोड़ोंको, तथा 
घरपें रहने वाले पुरुषोंको सुख प्रदान करिये ॥ तात्पय यह है, 
कि-जिप प्रकार निद्रा लेते हुए वे आपके पारको सुखपूषक प्राप्त 
करे, तेसा करिये ॥ ६ ॥ 
छठ अनुवाकमै द्वितीय सुक्त समाप्त (“३१ ) 

“अथो यानि च” इति सूक्तस्य रात्रीकल्पे राज्युपस्थाने जपे 
“च विनियोगः पूर्वसूक्तन सहोक्तः ॥ 

“थो यानि च” इस. सूक्ता रात्रिकल्पके राञ्युपर्थानमें 
और जपमें विनियोग होता है, यह बात पहिले सूक्तके साथ कहदी है 
तत्र प्रथमा ॥ 
अथा यान च यस्मा ह यानि चान्तः परीणहि । 

ताच त पार दद्यासे ॥ १ ॥ 


रात्रि मातरुषसे न परिं देहि! 
उपा ना अह्न पार ददालहस्तुभ्य विभावरि ॥ २ ॥ 


अथो इति ; यानि। च | यस्मै ह। यानि। च । अन्तः ¦ प्रिऽणहिः- 
तानि । ते । प्रि । द्सि ॥ १.॥ 


रात्रि । म्रातः। उषसे । न; । परि | देहि । 


उवाः | नः | झह । परि । ददातु । अह} | तुभ्यम्‌ । विभावरि २ 
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प्रथमा ॥ पूमन्त्र गग्रादयो विशेषेण उक्ताः । अत्र तु उक्ताः 
त्यजुक्तानि चा बहिष्ठानि ग्रहनर्तीनि च संग्रहेणाह । अथो अपि 
च यस्मैः यस्य मम संबन्धीनि बहिष्ठानि गोचरमदेशे अर्नोत्रतदेशे 
बतमानानि यानि वस्तूनि वतंन्ते | यानि च परीणहि पर्ती 
कद्ध परिश्रिते ग्रहादो अन्तः मध्ये. यानि चतेन्ते । ® परस्परः 
समुब्यया्थों चकारो । परिपूत्राद्‌ नहेः क्विपि ““न हिष्ट तिद्टष०?? 
इत्यादिना उपसगंस्य दीघ; ® । परीणच्छन्दो ग्रहावाची तेत्ति 
रीयके समाज्नायते। “तरमसीब्रःषाः एषोन्तश्चंरत्ि यः परीणहि” 
इति [ ते० ब्रा० ३, २, ४, ७ ]। तानि ्रकाशानि अप्रकाशानि 
द्विविधानिः क्स्तूनि ते तुभ्यं परि दग्मसि । रक्षणार्थ दानं परि 
दानम्‌ । रक्षितुं अयच्डामः । ® पूर्ववद्‌ “इदन्तो मसिः? छ भ 
हे मातः मातृत्रत्परिपालयित्नि हे रात्रि न! अस्मान्‌ उषसे त्वत्स- 
मनन्तरमांतिने प्रभातकालाय परि देहि रक्षणार्थ प्रयच्छ । इशब्दः 
पूरणः। तब पारम्‌ उषःकालेपयन्तं सुखेन अस्मान प्रा पयेत्यर्थः ॥ 


द्वितीया ॥ द्विपदा । उषा उषःकालः सूर्योदयसमी पबती समयः 
अह सूर्यप्रकाशबते उपःक्ालानन्तरभातिने प्रातःसंगवमध्याह्ना 
पराहृसायाहरूपाय दिवसाय न; अस्मान्‌ परि दद तु । उषःकालो 
दिवससमापिपयन्तम्‌ अस्मान्‌ रक्षत्वित्यथे! । हे विभावरि रात्रि । 
& भा दीप्तो । विपूर्वाद “आतो मनिन्‌०? इति क्वनिप्‌ । “बनोर 
च” इति ङीप्‌ | नारस्य च रेफः $ । अहः उक्तलत्तणोपेतः 
अहःकालश्च तुभ्य न; परि ददातु । एवं पुन पुनरावतंमानी अहोः 
रात्री अस्मान्‌ रचाताम्‌ इत्पथः ॥ 


ir ees 


[ पूर्वपन्त्रमें गौ आदिका दिशेवरूपसे वर्णन किया यहाँ रणित 
अर अशित बाहरकी वा भीतर स्थित सब वस्तुझोंका संग्रह 


करके कहा हे, कि ] अब जो बाइर . उघडे हुए गोचर प्रदेशमे 
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भीतर जो मेरी वस्तुएँ हे-उन प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकारकी 
सस्तुओओंका हम रक्षाके निमिच "आपको सौंपते हैं । हे माताकी 
समान पालन करने वाली रात्रि मातः | आप हमको, अपने 
अनन्तर होने वाले उषःकालके लियेरक्षाथ, प्रदान करिये। अर्थात्‌ 
उषःकाल तक अपने पार हमको सुखपूर्वक पहुँचाइये ॥ और 
सूर्योदयके पासका जो समय है,वह उषःकालके अनन्तर ही होने 
वाले सूयक प्रकाशसे संयुक्त दिन नामक समयको हमें प्रदान करे, 
उषःकाल दिनकी समाप्ति तक हमारी रक्षा करता रहे । 
है विभावरि ! दिन, हमको फिर आपको प्रदान करे । तात्पर्य 
यह है, कि-इस प्रकार वारम्दार आवतन करते हुए दिन और 
रात्रि हमारी रक्षा करें ॥ १॥ २॥ 
वृतीया ॥ 


यत्‌ कि चेदं पति यत्‌ कि चेदं सरीसृपम्‌ । 
यत्‌ किंच प्वेतायासतं तस्मात्‌ ल॑ रात्रि पाहि नः ३ 


यत्‌। किम्‌ । च । इदम्‌ । पतयति । यत्‌ | किस्‌ | च । इदम्‌ । 
सरीसपम्‌ | 


सह्‌ | किम्‌.। च | पर्वेताय । असस्बम्‌ । तस्मात्‌ | त्वगू-। रात्रि । 
_ पाहि । नः॥ ३॥ 


1 रीय शब्द गृहका वाचक है, [वक है, इसी  बातको तैचिरीय- 
ब्राहमण ३।२। ४। ७ में कहा हे, कि-“तमसीव वा एपो$- 
न्वबरति यः परीणहि ।-जो घरके भीतर रहता है वह मानो अंघ- 
झारमें ही विवरण करता रहता है” ॥ 
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यस्किच यत्किचिद्‌ इदं परिदृश्यमानं श्येनपत्तया दिक पतयति 
आकाशे संचरति । ® पत गतो । चुरादिः । अदन्तः & । 
यरिकिचेद॑ सरीछपस्‌ भूमौ सरणशीलं सर्पादिकं यद्‌ अस्ति । 
& सप्ल॒ गतौ । अस्माद्‌ यङि “रीगृदुपधस्य च” इति अभ्या- 
सस्य रीगागमः । पचाद्यचि “यङोचि च? इति यङो लुकि “न 
` धातुलोप आर्घघातुके” इति शुणप्रतिषेधः ® । यत्किच पर्वेताय 
पर्वेतस्य संबन्धि असत्वम्‌ । सत्वशब्दः प्राणिवाची । दुष्ट सत्वम्‌ 
असत्वम्‌ व्याप्रसिदादिकम अस्ति तस्माद्‌ उक्ताद सवस्मात्‌ पक्तिः 
सर्पदुष्टण॒गादिरूपाद बाधकात्‌ हे रात्रि त्वं नश अस्मान्‌ पाहि रक्ष। 
& “भीजार्थानाग ०” इति अपादानत्वात्‌ तस्माद्‌ इति पञ्चमी &॥ 

झाकाशनें उड्ने वाला जो श्येन आदि पक्षिसमूह है, और 
जो भूमिमें सरकने बाले सर्प आदि हैं और जो पर्वतमें विचरण 
करने वाले व्याघ्र सिंह आदि दुष्ट सत्त हे, उन सब बाधकॉसे 

हे रात्रि! आप हमारी रक्षा करिये ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
सा पश्चात्‌ पाहि सा पुरः सोत्तरादधरादुत । 
गोपायं नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्मेसि ॥ ४ ॥ 
सा । पश्चात्‌ | पाहि । सा | पुर; । सा । उत्तरात्‌ । अधरात्‌ । 
उत । 
गोपाय । नः । विभावरि | स्तोतारः । ते । इइ । स्पसि॥ ४ ॥ 
हे रात्रि सा पूर्वोक्तलक्षणा त पश्चात्‌ पश्चिमभागे यत्र बयं 
चसामः स्वप्स्यामश्च तस्य पश्चिमभागे पाहि रक्ष अस्मान्‌ । तथा 
सा खं पुर? पूर्वस्यां दिशि. पाहि । & “पूर्वाधरावराणाम्‌ असि 
पुरधवश्नेषास्‌” इति पूर्वशब्दाद असि प्रत्ययः पुरादेशअ ® । 


४४१७ 
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Mammen . ~ 
उनः अपि च सा तवस्‌ उत्तरात्‌ उत्तरतः अधरात्‌ दक्षिणतः फहि। 
उत्तरप्रत्िपोगिकः -अधरशब्दो दक्षिणदिग्वाची । ® “उत्तराधर- 
दक्षिणाद आतिः” इति उभयत्र आतिमत्ययः छै ॥ क्रिं च हे 
बिभावरि रात्रि नः अस्मान्‌ गोपाय । पूर्व दिग्पिशेषनिबन्धन 
रक्षणम्‌ उक्तम्‌ । अत्र सामान्येन रक्षणं विवच्यते । ® “शुः 
धुप०” इति आयप्रत्यय/ ® । रक्षणे आवश्यकत्वस्‌ आहे चतुथे- 
पादेन । इह अस्मिन्‌ काले ते तव स्तोतारः स्मसि स्तुतिकर्तारो 
भरामः । ® “इदन्तो मसिः $ ” ॥ | 

हे पूर्तोक्त लक्षणों वाली रात्रि ! जहाँ हम वसते हैं और सोगेगे 
उसके पश्चिमभागे आप हमारी रक्षा करिये | और उसके 
पूत्रेभागमें भी आप हमारी रक्षा करिये। तथा उत्तर और 
दक्षिण दिशाकी ओर भी आप हमारी रक्षा करिये हे विभावरि ! 
आप हमारी रक्ता करिये, इस सपय हम आपकी स्तुति कर रहे हैं ४ 

पञ्चमी ॥ 


ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये चं भूतेषु जाग्रति । 

पशून्‌ ये सवान्‌ रजंन्ति ते नं आत्मसु जाग्रति ते 
न॑ः पशुषु जाग्रति ॥ ५ ॥ 

ये। रा तरिम्‌ अनुतिष्ठन्ति । ये । च । भूतेषु । जाग्रति। 

पशुन्‌। ये । सर्वान्‌ । रक्षत्ति । ते । न! | आत्मञ्यु । जाग्रति । 
त । नः। पशुषु । जाग्रति ॥ ५॥ द 
ये.जना रातिम्‌ । ® "र्रेश्राजसौ” इत्यश्र “अजसा दिषु? 

इति वचनात्‌ जसादिपयु दासेन अत्र डीबभातः ® । अनुतिष्ठन्ति 

राजिविपय कर्मे अचेनजपोपासनरुपं कुरित । ये च जना भूतेषु 
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भवनवत्सु पाणिषु । ® विषयसप्तमी ® । तद्विषये जाग्रति रक्ष- 
णार्थम्‌ अवहिता भवन्ति। ये च सर्वान्‌ गत्राशवादीन्‌ पशून्‌ रान्ति 
रात्रौ भयहेतुभ्यः पालयन्ति । ते सर्व नः अस्माकम्‌ आत्मसु स्वः 
शरीरे । तत्संबन्धिविवच्तया बहुवचनम्‌ । अस्मदीय पुत्रमिन्ना दिषु 
विषये जाग्रति जाग्र्युः । रत्तणार्थम्‌ अवहिता भवेयुः । ते च न! 
अस्माकं पशुषु विषये जाग्रति जाग्रयुः । $ अत्र लिङर्थ लटू 
द्रव्य । जाग निद्राक्तये | आदादिकः ® ॥ 

जो पुरुष रात्रिविषयक पूजन जप और उपासनाको करते हैं, 
ओर जो पुरुष प्राणियांमें रक्षा करनेके लिये जागते रहते हैं और 
जो गौ. आदि सव पशुओं को रात्रिमें भयके कारणोंसे बचाते रहते 
हैं । बे सब हमारे शरीरकी और हमारे पुत्र मित्र आदिके शरीर ! 
की रक्षाके लिये जागत रहें। और हमारे पशुओंकी रक्षाके लिये 
सावधान रहें ॥ ५ |! 

पष्ठी ॥ 


वेद वे रात्रि ते नाम घृताची नाम वा अति । 
तां खाँ भरद्वाजो वेद सा नो बित्तधि जाग्रति ६ 
वेद । बै । रात्रि ते । नाम । घुताची । नाम । वे । असि । 
ताम्‌ । स्वाम्‌ | भरत्ञ्वाज; । वेद । सा । नः । बित्त । अघि । 
जाग्रति ॥ ६॥ 
हे रात्रि ते तत्र नाम नामधेयं वेद वेद्मि । % “विदो लटो वा” 
इति मिपो एल आदेशः ® । वशब्दः प्रसिद्धा | स्वन ज्ञात नामधेय 


निर्दिशति घृताची नामेति । घृताची । ® घर क्षरणदीप्त्योः 
अस्माद्‌ भावे क्तः & । घृतं दीप्तिम्‌ अश्वतीति छताची दीति 


“५१% 
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की किक SIPS ET iid 


रती | ® घृतपूर्वाद्‌ अञ्चतेः क्विन । “अश्वतेथोपसंख्यानम्‌ इति 
| हीप्‌। “अचः? इति अकारलोपः । “चौ” इति दीर्घः छ । इति 
नाम असि । नामशब्दः प्रसिद्धो । छुताचीति नाम्ना व्यवहियस 
त्यर्थः । वैशब्दः प्रसिद्धी । ताम्‌ उक्तनामिकां स्वां भरद्वाजः 
भरत्‌ पोषक वाज! अन्नं यस्य । & ञ्‌ भरणे । भौबादिकात्‌ 
शतृप्रत्ययः ® । एतन्नामा महर्षिः वेद जानाति | अत एव रात्रे- 
भरद्वाजसंबन्धित्वं कात्यायन आइ । “रात्रिर्वा भारद्वाजी रात्रि- 
स्तवम्‌? इति [ स° अ० ६३ ]। सा उक्तलत्षणोपेता भरद्वा- 
जेन विदितप्रभावा रात्रिः न; अस्माकं वित्ते पशुपुत्रा दिरूपे धने । 
अधिशब्दः सप्तस्यथोनुवादी । वित्तविषये अधिक वा जाग्रति 
जागतु । रक्तणाथम्‌ अवहिता भवतु । ® जागतेलेंटि अडागमः | 
शुणामावर्डान्दसः & ॥ 
इति पष्टेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे रात्रि ! में तेरे नामको जानता हूँ, तेरा नाम घृताची है 
अर्थात्‌ दीप्तिमती है । ऐसी तुको भरद्वाज नामक ऋषि जानते 
हैं | हे भरद्राजको विदित है प्रभाव जिसका रात्रि ! हमारे पशु 
पुत्र आदि रूप धनमें आप जात रहे रक्षाके लिये साबधान रहें ६ 
र छठे अनुघांकमे तृतीय सूक्त समाप्त (५९२ ) ॥ 

“इषिरा योषा” इति सूक्तट्रयम्‌ अ्क्तम्‌ । रात्रीकल्ये पुरो- 
हितकतंग्ये रात्रीसमचेनकमेणि राञ्युपस्थाने च अस्य सूक्तस्य 
जियो | “अथ षरा चि सह” इति [प० 
i i यह है, कि-जिनके पास भरत्‌ 
हें । कात्यायनझुनिने ना औं ताणा सत 
ता र भरद्वाज ऋषिकां सम्बन्ध 

१ वो भारद्वाजी रात्रिस्तत्रम” ( सर्वानु- 
क्रम-ऋकूसहिता )॥ 
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४. ३] प्रक्रम्य उक्त परिशिष्टे । “आ रात्रि पा्ित्रम्‌ [ १६. ४७] 
इषिरा योषा [ १७, ४९ ] इति सूक्ताभ्याम्‌ अन्वारभ्य जपत्‌ 
इति [ प० ४. ४ ] “'ैष्टी रात्रि कृत्वा चतुभिर्दीपकेरचयित्बा . 
झा रात्रि पार्थिवम्‌ इषिरा योषा इति सूक्तद्वयेन रात्रिम्‌ उपस्थाय 
इति च [ प० ४, ५ ]॥ 
“ष्र योषा” ये दोनों सूक्त अथंसूक्त हें । रात्रिकंदपमें 
' पुरोहितके कतव्य रात्रिपूजनकमंमें ओर राजिके उपस्थानमें भी 
इसका विनियोग है । “अथ पिष्टमयीं रात्रि चतुभिर्दीपकेः सह” 
( अथवेपरिशिष्ट ४ । ३) का आरम्भ करके परिशिष्ठमें कहा 
है, कि--“आ रात्रि पार्थिवम्‌ ( १९ । ४७) इषिरा योषा 
(१६। ४६ ) इति सूक्ताभ्यां अन्वारभ्य जपेत्‌ ।? ( अथवं- 
परिशिष्ट ४ । ४.) और पैष्ठी रात्रि कृत्वा चतुभिर्दीपकेरचेयित्वा 
झा रात्रि पार्थिवम्‌ इपिरा योषा इति सूक्तद्वयेन रात्रिम्‌ उपस्थाय” 
इति च ( अथवपरिशिष्ट ४ । ५ ) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


MI 


इषिरा योषां युवति ३मूना रात्री देवस्य सबितुभगस्य। 

अश्वत्तमा सुहवा संभृतश्रीरा पप्रा यावाप्रथिवी महित्वा 

इषिरा । योषा । युवतिः । दमूनाः । रात्री । देवस्य । सवितु | 
भगस्य । उ न 

अश्व5क्षभा । सु5हवा । समूऽशतश्रीः । झा । पमो । द्यावापृथिवी 
इति । महिऽत्वा ॥ १॥ 


इषिरा पव्या सर्वे! प्रार्थनीया । $ अजिरशिशिर० [ उ० 
१, ५३ ] इत्यादिवद इषे किरच्पत्ययान्तस्वेन [उ० १, ४१] 
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निपातनं द्रष्टव्यस्‌ & । यद्वा | &.इष गतौ । ओणादिकं इकः 
प्रत्यय; । रो-मत्वर्थीयः ६ । गतिमती सर्वत्र व्यापनशील्ता युवतिः 
यौवनवती न कदाचिद्‌ अनरस्थान्तरम्‌ आप्तवती अपक्षयरहिता 
दमुना दाम्तमनाः सवितुः सर्वस्य प्रेरकस्य भगस्य भजनीयस्य । 
& भजतेः “पुंसि संज्ञायाम्‌०” इति घः & । एतन्नांमधेयस्य 
दैवस्य योषा योषिद्व अश्वक्षमा अशुनि आशुनि स्वविषये शी घ- 
प्रहतीनि अत्ञाणि चल्नुरादीरद्रयाणि अभिभवति तिरस्क रोतीति 
अश्वत्तभा | चल्नुरादिनिगेधिकेति यावत्‌ । & अश्नोतेः कृवापा- 
जिमि० [ उ० १, १ ] इति उण्‌ प्रत्ययः । “संज्ञापूवेको विधिर- 
नित्यः” इति दृद्ध्यभावः । भवते! “डोन्यत्रापि हश्यते’ इति ड: | 
अन्न केवलो भत्रतिरभिभवनार्थे वर्तते & । यद्वा “अश्त्रस्यःबुध्नं 
पुरुषस्य मायुम्‌ आ ददे” [ ४ ] इति उत्तरत्र वच्यमाणत्वाद्‌ 
अयमू अथः । अश्वान्‌ क्षायति त्तपयतीति अश्वक्षा । अश्वक्षा भा 
दी्िय॑स्याः सा | अन्धतमसेपि अश्वा दूरं पश्यन्तीति प्रसिद्धिः । 
तइशनशक्तिमतिबन्धकदी सियुक्तेत्यथेः । § अश्नोतेः ऽशुस्तषि० 
[3० १,१४६] इत्यादिना क्वन्‌ प्रत्ययः चो जे पै चाये । अस्मादु 
अश्वोपपदाद ““आतोचुपसगे कः” ®&। सुहृमा सुष्ठु वातव्या सं- 
भृतश्रीः संपूर्णका न्तिः समेजंगड्या पनात्‌ स्वयमेव एका प्रतीयने यतः 
अत; संभृतश्रीः एवंबिधलक्तणापता रात्री महित्वा महस्वेन महिन्ना 
्ाबापृथित्री द्यावापूथिव्यो आ पमौ आपूरितवती । & प्रा पूरणे। 
“आत औ एलः” छ ॥ ` 

सबके द्वारा माथना करने योग्य, सर्वत्र व्यापनशील, युवती 
अथात्‌ कभी दूसरी अबस्थाको प्राप्त न होने वाली, दान्त मन 
बाली, सेवनीय देवता सूर्यदेवकी योषित्‌, अपने विषयोंपें शी्रता 
से भट होने वाली चछु आदि इन्द्रियोंकी शक्तिका तिरस्कार 
करन वाली अरज्ञमा) भली प्रकार आहान करने योग्य, पूर्ण 
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कान्ति वाली रात्रि सबेजगद्व्यापी होनेसे एक प्रतीत होती हे, 

ऐसी रात्रिने अपनी महिमासे द्यावा पृथिबीको पूण कर रकखा है १ 
द्वितीया ॥ 

अति विश्वांन्यरहद्‌ गम्भीरो वर्षि्मरहस्त श्रविष्ठाः। 

उशती रात्रचनु सा भद्रामि तिते मित्र इव स्वधाभिः २ 

अति । विश्वानि | अरुहत्‌ | गम्भीर! । बर्षिष्ठम्‌ । अरुहन्त । 


.श्रविष्ठाः । , 
उशती । रात्री | अनु ! सा । भद्रा । अभि । तिष्टते | मित्र:5इ्। 
स्वधाभिः ॥ २ ॥ 


गस्भीरा दुष्मवेशा रात्रिः विशवानि सर्वाणि चराचरात्मकानि 
वस्तूनि अत्यहति अतिक्रम्य व्याप्य बतेते। तत्रापि श्रविष्ठा । 
श्रव इति अन्ननाम । & श्रयत इति सत इति हि यास्कः [ नि० 
१०. ३ ] । अतिशयेन श्रवस्विनी अन्नवती | ® श्रवस्विशः 
बदाद्‌ इष्ठनि “बिन्मतोलु क” । “टेः” इति टिलोपः $ । यद्व 
श्रूयमाणा सर्वेरतिशयेन स्तूयमाना रात्रिः वषिष्ठम्‌ उरुतरं वनः 
स्पतिपर्वतस्चुद्रादिकम्‌ अईति । % अतीत्युपसरगोचुषञ्यते ® । 
अतिक्रम्य व्याप्य चरतत इत्यर्थः । स्वाभि माविरवेन वर्तनमेव अहे- 
णम्‌ । ® हृद्धशब्दाद इष्ठनि वर्षादेशः $ । उशती अनन्तरं 
स्दगतजनम्‌ आकाङचान्ती सर्वे वा क्रमितुं कामयमाना रात्री 
अनुक्षणं वि तिष्ठते विशेषेण जगद्‌ व्याप्नोति मित्र इव स्यो 
यथा स्वधाभिः यजमाना दिप्रचेइतीरूपैरन्नेः साधने! क्षणेक्षणे 
स्वतेजसा बिश्वम्‌ आक्रामति एवम्‌ इयं रात्रिरिति ॥ 

यंह दुष्मवेश रात्रि सब चराचरात्मक वस्तुओंको दबा व्याप्त 
होकर स्थित रहती है, सब इसकी स्तुति करते हैं, यह विशाल 
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वनस्पति पेत समुद्र आदिको व्याप्त करके स्थित है, ओर यह्‌ 
अपनेमें वर्तमान जनताको चाहती हुई व्याप्त रहती है। जेसे स्य 
यजमान आदिक दिये हुए अन्नरूपी साधनोंसे क्षण क्षणमें विश्व 
पर आरूढ होते हैं तिसी प्रकार यह आरूढ़ होती है ॥ २॥ 

तृतीया ॥! 

वर्य वन्दे सुभगे सुजात आजगन्‌ रात्रि सुमना इह्‌ 

स्याम्‌ । ले 
अस्माखायस्व नयाए जाता अथा यान गव्या।ने 
पुष्ट्या ॥ ३ ॥ 
वर्ये | बन्दे। सुऽभगे । सुःजाते आ | अजगन्‌। रात्रि । सुऽमनाः । 
इह | स्याम्‌ । 
अस्मान्‌ ।त्रायस्त । नर्याणि। जाता। अथो इति। यानि। गव्यानि | 
ुष्टचा ॥ ३॥ | 
है बये अनिरुद्धमभावे । ® “अवद्यपण्यवर्या गह्येपणितव्या- 
निरोधेषु इति इृणोतेः अनिरो धेर्थे यत्मत्ययान्तत्वेन (नपातनम्‌ ®। 
हे बढे सर्वरभिष्ट्यमाने । & “घन कविधानम्‌? इति कमेणि 
वदेः कप्रत्ययः । यजादित्वात्‌ संप्रसारणे संप्रसारणाच्च’? इति 
परपूवस्वस्य छन्दसि विकल्पितत्वाद अत्र परपूवत्वाभावः ® । 
हे सुभगे भगो भाग्यं सौभाग्यवति सैः सुष्ठु संभजनीये वा । 
® “पुसि संज्ञायां घः प्रायेण” इति अजतेर्घमत्ययः ५9 । हे 
सुजाते सुष्ठ प्रादुभू ते हे रात्रि आ अजगन्‌ आगतासि । ® गमेः 
लाङि म्यक सिपि “बहुलं छन्दसि” इति शपः श्लुः | 
“धो नो घातोः? इति नत्वम्‌ । “इल्ङ्या०” इत्यादिना सिपो 
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लोपः ® । इह अस्यां स्वस्यागत्ायामु अहं सुमनाः सुमनस्कः 
स्याम भवेयस्‌ । अनन्तरम्‌ . अस्मान्‌ स्वदागमनेन सुमनस्कान्‌ । 
पुत्रपश्‍वाद्यपेक्षया बहुवचनम्‌ । त्रायस्व पालय। ® त्रेङ पालने | 
भौवादिकः । “अनुदात्तङ्तः०” इति आत्मनेपदम्‌ $ । तथा 
जाता जातानि उत्पन्नानि नर्याणि नरहितानि वस्तूनि । 
& “तस्मै हितम्‌” इति नरशब्दाद यत्‌ $। अथो अपि च पुष्ठा 
पुष्टानि पोषक्राणि गव्यानि गोभ्यो हितानि। उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । 
गत्राश्‍्वादिहितानि यानि चस्तूनि तान्यपि जायस्व । मनुष्यगचा- 
दिहितरक्षणेन तेषां रक्षण केमुतिकसिद्धम्‌ ॥ 

हे वे रोकटोक प्रभाव वाली ! हे सबसे स्तुति पाने वाली ! 
हे सौभाग्यवति ! हे सुन्दरतासे प्रादुभेत होने वाली रात्रि! आप 
आगई हैं । यहाँ आपके आने पर में सुन्दर मन वाला होऊ । 
तदनन्तर आपके आनेसे प्रसन्न हुए पुत्र पशु आदि सहित हमारा 
आप पालन करें । और मनुष्योंका हित करनेके लिये तथा गौ 
आदि पशुओंका हित करनेके लिये प्रकट हुए पदायाँकी आप 
रक्षा करिये [ ओर केमुतिकन्यायसे मनुष्य गौ आदिकी भी 
रक्षा करिये | ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

सिंहस्य रात्रयुंशती पीषस्य॑ व्याप्रस्यं द्वीपिनो वचे 

या ददे । 
अश्वस्य अध्ने पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणि कृणुषे 

विभाती ॥ ४ ॥ 
सिस्य । रात्री । उशती । पींबस्य । व्याम्रस्य | रपः । वचे; | 

आ। ददे । 
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अश्यस्य । ब्रध्नम्‌ । पुरुषस्य। मायुम्‌ | पुरु । रूपाणि। कृणुषे । 


विऽभाती ॥ ४ ॥ 


उशती कामयमाना रात्री देवता पिषस्य संचूणेकस्य साम- 
थ्याद गजयूथस्य । ® पिपूलू संचूणने। इणुपघज्ञामीकिरः 
का? & । सिंहस्य । ठ्वीपिनः द्विधा गता आपो यस्मिन्‌ । 
&“ब्यन्तरुपसर्गेभ्यो5पईत इति अप्शब्दाकारस्य इकारादेशः ® 
द्वीपम्‌ अस्य निवासस्थानत्वेन अस्तीति । ® मत्वर्थीय इनिप्र- 
त्यः छ । स्ताच्छन्धेन द्वीपे उदकावेष्टिते दुगांदौ संचरतो 
ब्याप्रप्य च्याजिप्रतः शादूलस्य वर्चः तेजः पराभिधर्षेणसामध्ये- 
रूपम्‌ आ ददे अपहूतवती । सिंहादेः परोपद्रवकारकं सामथ्यम्‌ 
झपजहार । तथा अश्वस्य शीप्रगामिनस्तुरंगस्य बुध्नम्‌ मूलम्‌ । 
अश्ववीयस्य वेगो हि मूलम्‌ । तचच । पुरुषस्य प्राणिनः मायुम्‌ 
शब्दम्‌ आहानादिलत्षणं च आ ददे। अश्वगतिनिरोधिका 
कुत्रापि पदार्थस्य अदशेनात्‌ तद्विषयबाग्व्यवहारनिरोधिका च 
बभूवेत्यर्थः ॥ अथ विभाती स्त्रयमेब विशेषेण भासमाना रात्री 
त्वं पुरु । ® सुरो लुझू & । पुरूणि नानाविधानि रूपाणि 
कृणुषे करोषि। ® कृिहिंसाकरणयोश्र। “धन्विकृणव्योर च ' 
इति उप्रत्ययः & ॥ 

यह कामना करने योग्य रात्रि चूरा करने वाले गजसमूहके, 
सिंहके, द्वौपपें स्वच्चन्दतापूर्व रहने बाले गेंडके, दूसरेको दबाना 
रूप, तेजको खेंच लेती है । और अश्‍वके मूल ( वेग ) को और 
माशीके आहान आदि रूप शब्दको भी खेंच लेती है, इस मकार 
स्वयं ही विशेषरूपसे दमकती हुई हे रात्रि ! आप अनेक प्रकार 
के रूपोंको करती हैं ॥ ४ ॥ 
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पश्चमी ॥ 
शिवां रात्रिमनुसूप च हिमस्यं माता सुहवां नो अस्तु । 
अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोध येन त्वा वन्दे विश्वासु 
दिक्षु ॥ ५ ॥ 


शिवाम्‌ । रातिम्‌ । अजुर्यम्‌ । च। हिमस्य। माता । सु5हवा । 

न; । अस्तु | 
अस्य । स्तोमस्य । सुःभगे । नि । बोध । येन । स्वा । वन्दे । 

विश्वासु । दिक्लु ॥ ५ ॥ 

हे रात्रि खाँ शिवाम्‌ शिवकारिणीम्‌ । वन्दे इति उत्तरक्रिया- 
पदेन संबन्धः | तथा महि महान्तं सूर्य रात्रेभतार भगं च । बन्द 
इति संबन्धः । रात्री सवितुभेगस्य योषा [ १ ] इति पूर्वेम्‌ उक्तम्‌॥ 
अबयुत्य रात्रीं परोक्षेण स्तौति द्वितीयपादेन । हिमस्य तुहिः 
नस्य माता जननी हिमोत्पादिका रात्री । रात्रौ हिमं बधेत इति 
सर्वलोकसंप्रतिपन्नस्‌ । ताइशी रात्रिः न; अस्माक सुहवा सुष्ठु 
हातव्या अस्तु भवतु ॥ अथ प्रत्यक्षवह उक्तिः। हे सुभगे सोभा- 
ग्यवति यद्वा भगः सूर्यः शोभनभगसंज्ञकपतियुक्त त्वम्‌ अस्य 
इदानीं क्रियमाणस्य अस्मदीयस्य स्तोमस्य स्तोत्रस्य स्तोत्रं नि 
बोध नितरां जानीहि। अनुग्रहा नुङुलबुद्धधा अज्नुमन्यस्त् । 
& “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌’ इति कर्मणः संश्रदानत्वाच्चतुर्थी ! 
“चतुथयेथे बहुलम्‌’ इति षष्ठी । बुधिर्‌ अवगमने । भोवादिकः। 
अस्माल्लोटि मध्यमे हेलु क्‌ & । येन स्तोमेन विश्वास सासु 
दिनु व्याप्तां स्वा स्वां वन्दे अभिष्ठीमि । ® चदि अभिवादन: 
स्तुत्यो। & ॥ 
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हे रात्रि ! में तुझ कल्याणकारिणीकी बन्दना करता हूँ, तथा 
रात्रिके मर्ता महान्‌ स्रूयेदेवकी में बन्दना करता हूँ । हिमकी उत्पा- 
दिका रात्रि घुन्दरतासे आह्वान करने योग्य होवे, हे सूयेरूप पति 
से युक्ते सुभगे रात्रि ! आप हमारे इस किये हुए स्तोत्रको भली 
प्रकार जानें, अथात्‌ अनुकूल बुद्धिसे अनुमति प्रदान करें। लिस 
से में सकल दिशाओंमें व्याप्त आपकी स्तुति करू ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

स्तोमस्य नो विभावरि रात्रि राजेव जोषसे । 
असाम स्ेवीरा भवाम सपवेदसो व्युच्छन्तीरूषसंः 
स्तोमस्य । नः । विभावरि । रात्रि । राजाऽइव । जोषसे । 
असाम । सर्ववीराः । भवाम । सर्व ववेदसः । विऽउच्न्तीः । 

अनु | उषसः॥ ६॥ 

हे विभावरि विशेषेण भासमाने हे रात्रि न; अस्मदीयस्य 
स्तोमस्य स्तोत्रस्य स्तोत्रं जोषसे जुषस्व सेवस्व । तत्र दृष्टान्त! । 
राजेव यथा राजा स्तोतृभिः क्रियमाणां स्तुति प्रीत्या सेवते अव- 
हितः शृणोति एनम्‌ अत्रहिता अस्मदीयं स्तोत्रम्‌ अवधारयेति । 
& जुषी मौतिसेवनयो: । अस्मालेटि अडागमः । “छन्दस्युभयथा? 
इति तिङ आधधातुकस्वात्‌ लघूगधणुणः & । यदि स्तोत्रं भृणुः 
यास्तहि व्युच्छन्ती: । % उदी विवासे & | तमो विवासयन्तीः 
अपसारयन्तीः भकाशमाना उषसः उपःकालान्‌ अनु । & लक्त- 
णाथ अनु; कममवचनीय; & । उषःकालबहुत्वात्‌ सार्वकालं 
विवक्षितमू । सवदा सबंवीरा असाम। बीरः कि कुशलः 
पूत्रादि!। सकलपुत्रमित्रादिसमेता असाम भवाम | & अस्तेर्लोटि 
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“आइत्तमस्य पिञ्च” इति आडागमः & । तथा सववेदसः । वेद 
इति धननाम ¦ संपूणंधनयुक्ता भवाम । & वेत्तेवा असुन्‌ & । 
सवबविषयञ्चाना रात्रो निद्रावशेन सर्वन्द्रियच्यापाराणां बिरामाद्‌ 
मूढाः सन्तः उषःकाले तमो बिगत; सर्वन्द्रियविषयज्ञानवन्तो भवा- 
मेति । & भवतेः पूर्ववद्‌ आडागमः & ॥ 

हे विशेषरूपसे दकने वाली विभावरि रात्रि! जेसे राजा 
स्तोताओंकी की हुईं स्तुतिको प्रीतिपूर्वक सुनता है इसी प्रकार 
आप हमारी स्तुत्तिसे प्रसन्न हजिये । यदि आप हमारे स्तोत्रको 
सुनती हाँ तो हम प्रति दिन अंधकारको दूर करने वाले उषः 
कालोंमें पुत्र पोत्र आदि सब वोरोसे संयुक्त रहें ओर सकल 
धनोंसे सम्पन्न रहें । वा-सब विषर्योके ज्ञानसे सम्पन्न रहें अर्थात्‌ 
रात्रिमें निद्राके कारण सब इन्द्रियोंके व्यापारके विरामके कारण 
मूह होनेसे उपः कालमें अंधकार दूर होने पर सकल इन्द्रियोंक्े 
ज्ञानसे सम्पन्न होजावें ॥ ६ ह 

सप्तमी ॥ 

शम्यां ह नाम दधिषे मम दिप्सन्ति ये धना । 
रात्रीहि तानसुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनने 

विद्यते ॥ ७ ॥ 


[॥ ` | की ८५ 1 || ३ tr 
शम्या । ह । नाम । दधिष | मम्र। दिप्सन्ति । ये । धना । 


रात्रि | इहि । तान्‌। असुऽतपा । यः । स्तेनः । न । विद्यते । 


यत्‌ । पुनः । न । विद्यते ॥७॥ 


हे रात्रि त्व शम्या नाम शाम्येति नामधेयं दधिषे । शत्रशमन- 


समर्था शम्या । ® शपशब्दोद अहोथे यत्‌ । शमयतेवा व्यत्ययेन 
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कतेरि यत्‌ & । इत्यं शत्रधषेणसमर्य शम्येति नामधेयं दधिषे 
घोरयसि । इशब्दः प्रसिद्धो । शम्येति नामधारणास्य प्रयोजनम्‌ 
बाह ममेत्यादिना । ये शत्रवः मम धना घनानि। ® शोलोपः & । 
दिप्सन्ति दम्मितुं हिसितुम्‌ अपहतुस्‌ इच्छन्ति । ® दन्थु दस्मे। 
अस्माद्‌ इच्छार्थे सनि “सनीवन्तर्घे०” इति इडभावे “दन्भ इच्च? 
इति इकारः । “अत्र लोपोभ्यासस्य” इति अभ्यासलोपः & । 
हे रात्रि त्वं तान्‌ दिप्सून शत्रन असुतपा असून प्राणान्‌ शात्र- 
बीयान्‌ तपरती तापयन्ती सती इहि गच्छ प्राप्नुहि । & अस्ूप- 
पदात्‌ तपेमेखबिशुजादित्वात्‌ कमत्ययः । एतेलोंटि अदादिर्वात्‌ 
शपो लुक्‌ | हेरपित्वाद शुणाभावः ६8 । यद्वा सुष्ठु तपतीति 
सुतपा । ® सुपूर्नात्‌ तपेः कतेरि कप्रत्ययः । न सुतपा असुतपेति 
नञसमासः & । दुःष्ठु तापयन्ती पाणिपादशिरोग्रीवादीनां व्य- 
त्यासे इननेन विपरीतं ङ्केशयन्ती सती तान्‌ शत्रून्‌ भ्राप्लुहदीति 
संबन्धः । तदेबाह । य स्तेनः चोरः न विद्यते सत्तां न लभते 
नाविर्भवति न इश्यते तथा इहि । यश्च पुनने विद्यते पुनर्त्रोर्पद्यते। 
सपुत्रपशुबान्धयं शत्रु मारयेत्यर्थः ॥ 

है रात्रि ! आपने शम्या नामको धारण किया है । जो शत्रओं 
को शान्त करनेमें सपथ होती हे वह शम्या कहलाती हे । अत 
एव जो शत्र मेरे धनका अपहरण करना चाहते हैं, हे रात्रि! 
आप उनके प्राणोंको तपाती हुई आइये । अथवा-उनके हाथ 
पैर शिर गरदन आदिको विशेषरूपसे देती हुई उनको प्राप्त 
हूजिये । चोर जिस प्रकार प्रकट न हो सके तिस प्रकार आइये। 
आर फिर भी प्रकट न होसके तिस प्रकार आइये । और फिर 


भी प्रकट न हो तिस प्रकार आइये अर्थात्‌ उसको पुत्र पशु बांधव 
सहित नष्ट कर डालिये ॥ ७ ॥ 
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अष्टमी ॥ 


कप 


भद्रासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वं गोरूपं युवति- 
बिभि । | 

चच्नुष्मती मे उश॒ती वपूंषि प्रति त्वं दिव्या न 
चाममुक्याः ॥ ८ ॥ 

भद्रा । असि । रात्रि | चमसः । न । बिष्ट; । विष्वङ्‌ । गोऽरू- 
पस्‌ | युवतिः | बिभषिं । - 


छुष्मती । मे । उशती । बपषि । प्रति । सम्‌ । दिव्या | न। 
ज्ञामू | अझ्ुक्थाः ॥ ८ ॥ | 
हे रात्रि स्वं भद्रा भन्दनीया कल्याणरूपा असि चमसो न । 
न उपमार्थीयः । चमन्ति अदन्ति अत्रेति चमसः पात्रं विष्ठः भोज 
नाथ परिविष्ठथ्रपसः पात्रमित्र | विष्वङ विषूची । ® स्रीप्रत्य 
यस्य लुक ® । विषूची सतत्र व्यासा युत्रतिः यौवनवती उत्तरो 
च्तरबहलतमःपुञ्जयुता गोरूपम्‌ थेन्वाकृति बिभषिं धारयसि । 
रात्रेरगोरूपत्वम्‌ अन्यत्राञ्नायते । “या प्रथमा व्यौच्छत्‌ सा धेनु 
रभवद्‌ यमे” [ ते० सं० ४. ३, ११, ४ ] इति । प्रथमा रात्रि 
व्यौच्छतू विदासितवती उषोरूपेण संपन्नेत्ति तस्यार्थः ।. तथा 
“यां जना; प्रतिनन्दन्ति रात्रि धैबुमित्रायतीमू” [आप० ग्र २०] 
इति घेतोरुपमानत्वात्‌ तत्समानधर्मसद्भायो रात्रेः प्रतिपादितों 
भ्रति । अत्र रूपशब्रो धर्मत्राची । यतो गोरूपं बिभर्षि अतः 
उशती अस्मान्‌ पोषयितुं कामयमाना चच्नुष्पती चच्चुदेशेनश क्तिः 
तद्वती अस्मट्विषयदशनशक्तिमती अस्मान्‌ रचितुम्‌ अनुग्रहबुद्धंया ` 
सर्वदा लोफमाना । एगंविधा सबं मे मम वपूंषि शरीराणि । बहुः 
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बचनेन घुत्रादिशरीराणि विवदयन्ते | तानि प्रति अभिलक्ष्य 
स्ताम्‌ । पृथिवीनामेतत्‌ । क्षियन्ति निवसन्ति अूतान्यत्रति क्षा 
भूमिः । तां नाग्नुक्या; न सुश्च : तत्र दृष्टान्तः दिव्या नेति | दिव्या 
दिव्यानि दिवि भवानि शरीराणीब यथा दिव्यशरीराणि न 
बुञ्चसि एवम्‌ आस्माकानीति 1.% घुश्चतेशछान्दसे लुङि स्वरिते- 
स्वाद आत्मनेपदम्‌ । “फलो कलि” इति सिचो लोपः & ॥ 

हे रात्री! तू भोजनके पात्र चपसकी समान कल्याणमयी हे। 
तू सवत्र व्याप्ति वाली है, उत्तरोत्तर अधिकाधिक तमःपुञजसे 
सम्पन्न रहती है अत एव युवती है, ऐसी तू धेबुके रूप अर्थात्‌ 
घर्मो धारण कर लेती है । तू गोरूपको धारण करती है, इस 
कारण हमें पुष्ट करना चाहती हुई, हमें चक्षु: प्रदान करती हुई 


अर्थात्‌ हमको अनुग्रह बुद्धिस देखती हुई मेरे अपने तथा पुत्र 


पौत्र आदिके शरीरको पृथ्वी पर इस प्रकार न छोड़ जिस प्रकार 
दिव्य शरीरोंको नहीं छोड़ती है ॥ ८ ॥ 

यो अद्य स्तन आय॑त्यघायुभस्यों रिपुः । 

रात्री तसय प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरो हनत्‌ ॥ ६॥ 
यः । अद्य ! स्तेनः | आउझयति । अघऽयुः। मंत्य | रिपुः । 
रात्री । तस्य | प्रतिञदत्य ।प्र। ग्रीवा; । प्र शिर! | हनत्‌ & 
प्र पादो न यथायंति प्र हस्तौ न यथाशिषत्‌ । 

यो मलिम्लुरुपायति स संपिष्टो अपायति । 
अपायति खर्पायति शुष्के स्थाणावपांयति ॥१०॥ 
प्र । पादौ | न । यथा । अयति। र । हस्ती] न । यथा। अशिषत्‌। 
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यः । मलिम्लुः । उपञश्ययति । स; । समूऽपिष्टः | अप। अयति। 
झप. अयति । सुञ्ञपायति । शुष्के । स्थाणो । अप । अयति। 

नवमी ॥ अद्य इदानीं य्‌! स्तेनः आयति आगच्छति । अस्मद्ध- 
नस्‌ अपहर्तुम्‌ इति शेषः । तया अथायुः अघं हिंसालत्षणं पापं 
तत्‌ परस्येच्छन्‌ । 69 अघराब्दात्‌ क्यचि “दश्वाघस्यात्‌'’ इति 
आकार) छ । मर्त्यः मरणधर्मा रिपुः शत्रथ आयति। ७६ गतो । 
भौवादिकः । अय पय गतौ इत्यस्माद्‌ वा व्यस्ययेन परस्मैपदम्‌ छ । 
हे सुरूपे शोमनरूपे रात्रि मम । समीपम्‌ इति शेषः। यश्च शनः 
आयति स सर्व; स्तेनादिः संपिष्टः त्वत्तेजसा सम्यक्‌ चूतः 
अदितिः सन्‌ अपायाति अपरत्य अपक्रम्य अयतु गच्छतु । त्वया 
बाधितः शत्रः अस्मत्तो दूरदेशं गच्डत्वित्यं्थ; । ® अयतेलाटि 
अडागमः ® ॥ 

दशमी ॥ स. संपिष्टो अपायतीर्युक्तम्‌। परोक्षवादेन संपेषप्रकार 
विशिनष्टि । एवंमहिमोपेता रात्री देवता तस्य शत्रोः परोपद्र्वक्ा- 
रित्वलचाणप्र अभिमायं प्रतीस्य सम्यग्‌ जञात्वा ग्रीवा! कन्धराः । 
अय रापेत्ञया बहुस्वम्‌ । यद्वा तस्य पूर्वोक्तस्य स्तेनादेग्रीवाः प्र 
इरत्‌ प्रहरतु छिनत्तु । शिरश्च म इरत्‌ प्रच्छिनत्त । ७ हरतेलेटि 
अडागमः ६9 । पादौ च । म इरत्‌ इति क्रियाजुषज्ञः। यथा नायति 
पुनर्नागच्छति. तथा पादौ गमनसाधनअूतौ प्रच्छिनत्त । हस्तो बाहू 
च प्र हरत्‌ यथा ना्छिषत्‌ न संश्लेषयेत्‌ मिथो न संयोजयंत्‌ । 
परं प्रहतुप्‌ इति शेषः । तथा हस्ती मच्छिनत्त । के >्लिप आलिः 
कले इति धातुः ।' “श्लिष आलिङ्गने” इति आलिङ्गनेथं क्सस्य 
दिधानाद अत्र तदर्थामावात्‌ च्लेः अङ्‌ आदेश एव । ङिस्यात्‌ 
लघूपत्रयुणाभाव! ® ॥ 

एकादशी ॥ यो मलिम्लुः मलिम्लुचस्तस्करः उपायति अस्म 
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दीयधनमू अप्तु बाधितुं वा समीपम्‌ आगच्छति स शत्र: संपिष्ठ 
त्वया सम्यक्‌ चूणितः सन्‌ अपायति अस्मत्तः अपगच्छतु । आः 
वश्यकत्वद्योतनार्थम्‌ अपायतीति घुनवंचनम्‌ । स्त्रपायति सुष्ठु 
सम्पग्‌ निःशेषप्र अपगच्छतु । गन्तव्यस्थानेपि सुखलेशस्याप्य- 
भावम्‌ आह । शुष्के नीरसे स्थाणौ शाखोपशाखारहितदक्षमूले 
आश्रये अपायति अपायतु अपगच्छतु । अस्मत्तोऽपगतः शत्र- 
श्छायारहित नीरसब्चत्तमूलम्‌ आश्रयस्वित्यर्थः । § अत्र संवेत्र 
एतेले ट अडागमः & ॥ 
इति पष्टेनुवाके चतुर्थं सूक्तम्‌ ॥ 

इस समय जो चोर हमारा धन छीननेके लिये आ रहा हो 
ओर जो वधरूपी पापको चाहने वाला मरणधमी शत्र आ रहा 
हो, हे सुरूपे रात्रि ! जो चोर मेरे पास आरहा हो वह आपके , 
तेजसे भली प्रकार पीड़ा पाकर हमको छोड़ कर दूर चला जावे 
ऐसी महिमासे सम्पन्न राजिदेवता शत्रके दूमरेको दबांनेके 
अभिप्रायको समझ कर उसकी गरदनको काट डाले और उंसके 
शिरको भी काट डाले, और जिस प्रकार यह फिर न आसके 
तिस प्रकार इसके चरणाँको भी काट डाले । और जिस प्रकार 
यह दूसरों पर प्रहार करनेके लिये अपनी दोनों भुजाओंको न 
मिला सके, तिस प्रकार इसके दोनों हाथोको दाट डाले ॥ जो 
चार हमारे धनका अपहरण करनेके लिये वा बाधा देनेके लिये 
समीपमे आरहा हे वह आपसे भली प्रकार पीड़ा पाकर हमारे 
पाससे भाग जाने-भाग जावे । भली प्रकार सोजाय -नाशको 
प्राप्त होजावे | सूखे शाखा और उपशाखारहित इत्तकी जड़े 
चला जावे अर्थात्‌ शत्र हमसे दूर होकर छायारहित नीरस उक्त 
के नीचे आश्रय लेय ॥ & ॥ १० ॥ 

. छठ अनुवाकमे चनुथं सूक्त लगाप्त (५६३ ) 
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व राति व्टयूमप इति सूक्तस्य रात्ीकल्ये राख्नुपस्याने 
जपे च विनियोगः पूर्वसृक्तेन सह उक्तः ॥ 

“अघ रात्रि तृष्टधूमम्‌” इस सूक्तका रात्रिकल्पकै राश्युपः 
स्थानमें और जपमें विनियोग है, यह बात पहिले सूक्तके साथ 
कह दी है । 

तत्र प्रथमा ॥ 
1 ~ | | ७ ce! 
 झघ रात्रि तृष्टषूममशीर्षाणमहिं कणु । 
अक्षी इकंस्य निजद्यास्तेन तं दुपदे जाहि ॥ १ ॥ 
अध । रात्रि | दृ्ठऽधूमम्‌ । अशीर्षाणय्‌ । अहिम्‌ । कृणु । 
अक्षी । हृकस्य । निः । जह्याः । तेन । तम्‌ । पदे । जहि १ 
एषा ऋकू “आ रात्रि पारितम्‌” इति सूक्त व्याख्याता 
[ ४७. ८ ] । अक्षी निजेद्या इत्येतावान्‌ विशेषः। अक्षी अक्तिणी 
सन्नुपी निजद्याः । ® जहातिरत्र अन्तर्शीतश्यथे! छ । निही- 
पयेःनिर्मोचयेः। उस्पाटयेरिति यावत्‌ । ® ओहाक्‌ त्यागे । जोहो- ' 
त्यादिकः | “लोपो यि” इति यकारादौ प्रत्यये धातोराकारस्य 
लोपः ® ॥ 
हे रात्रि! जिसका श्वासरूपी धूम ही तृषा ( पीड़ा ) देने 
बाला है, उस सपैफो आप शिररहित करिये । और भेड़ियेके 
दोनों नेत्रोंझो नष्ट करिये और ऐसा करके उसको हक्तके स्थानमै 
समाप्त कर दीजिये ॥-१ ॥ 


द्वितोया ॥ 
ये ते राञ्यनडवाहस्तीच्णंशुङ्गा' खाशवः । 


तेमिनों अ पांस्याति दुगाणिं विश्वहा ॥ २॥ 
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ये । ते। रात्रि | अनड्वाहः । तीचणऽशृङ्गाः । घुञ्ाशव; | 


तेभिः | नः | अद्य | पारय । अति । दुःऽगाfन। विश्‍वहा ॥२॥ 


हे रात्रि ते तव संबन्धिनो वाइन भूतास्ती दणशृज्ञा। । निशितः 
विषाणाः स्वाशवः अतिशयेन शीघगामिनो ये अनद्वाहः 
पुंगबा अनोबहनशक्ताः पुंगवाः सन्ति। & ““चतुरनडहोरास्‌ 
उदात्तः? इति आम्‌ आगमः & । तेभिः तेः उक्तलक्षणोपेतरन- 


उद्धिः नः अस्मान्‌ आद्य इदानीं विश्वहा विश्वेषु सवेषु अहःसु . 


रात्रिषु च दुर्गाणि दुर्गमाणि कुच्छ/णि दुर्जयानि अनथजातानि 
अति पारय अतिक्रामय ] यथा दुस्तरं नद्यादिकम्‌ अनड्वाहः 
पुरुषांस्तार बन्ति एवम्‌ एभिः असमान्‌ शत्रक्रता रिष्टेभ्यस्तारयेति ॥ 

हे रात्रि | तेरे जो परम शीघ्रतासे चलने बाले तीचण सींग 
चाले भारको उठानेमें समर्थ बेल हैं, उनके द्वारा तू हमें सब दिन 
दुर्जय अनर्थोके पार लगा । तात्पर्य यह है, कि-जेसे बैल दुस्तर 
नदी आदिके पार पुरुषको पहुँचा देते हैं । इसी प्रकार तू शत्र 
के किये हुए बिध्नोंसे इनके द्वारा पार उतार ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


राजिरात्रिमरिष्यन्तस्तरम तन्वा वयम्‌ | 
गम्भोरम्नवा इव न तरेयुररांतयः ॥ ३ ॥ 


रात्रिम्‌ऽरातरिम्‌ । अरिष्यन्तः.। तरेम । तम्बा| । बयम्‌ । 
गम्भीरम्‌ । असता।ऽइत्र । न | तर्‌युः। अरातयः। ३ ॥ 

अन पराक्षवाद। । रातिरात्रिम्‌ । & “नित्यवीप्सयोः? इति 
ट्रिवचनेम्‌ ®। सर्वा रात्रिम्‌ अरिष्यम्तः गमिष्यन्तः |  आगा- 
पिराळ्यपक्षपा भविष्यस्मयोगः । अतेः स्यप्रत्यये “ऋद्धनोः स्ये” 
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00 0 0 : 0. 
इति इडागमः & । बयं तन्बा स्वशरीरेण । तनोति विस्तारयति 
कुलम्‌ इति चा.तनुशब्दः पुत्रवाची । पुत्रादिभिः सह तरेम । 
रात्रिरेव कर्म । सबैस्या रात्रेः पारम्‌ अश्नुदीमदीत्ययः ॥ अरा- 
तयः अस्मदीयाः शत्रवस्तु न तरेयुः रात्रि नातिक्रामेयुः । रात्रा- 
वेव विनष्टा भवन्तु । अन्न दृष्टान्तः गम्भीरम्‌ असता इवेति । 
सगः तरणसाधनम्‌ उडपम्‌ तद्रहिता जना यथा गम्भीरम्‌ अगाध 
नद्यादिक तरन्तो मध्येनदि निमञ्जन्ति एवं त्वद्रक्तणरूपलवराहि- 
त्यात्‌ तेषाम्‌ राजिमध्य एव विनश्यन्तु इत्यथेः ॥ 

इम सारी रात्रि भर चलते हुए पुत्र आदिके साथ रात्रिके 
, पार पहुंचे । और हमारे शत्र रात्रिके पार न पहुँच सके राजिमें 
ही इस प्रकार विष्ट होजावे जिस प्रकार डोंगे नौका आदि पार 
उतारनेके साधनोंसे रहित पुरुष अगाध नदी आदिको तरते समय 
नदीके बीचमें जाकर डूब जाते हे, वर्योकि उनके पास आपको 
रक्ताशक्तिरूप डोंगा नहीं होता है ॥ ३॥ 

ः र चतुर्थी ॥ आ 

यथां शाम्याकः प्रपतन्नपरवाच्‌ त्नाचुबिद्यतं । 
एवा रात्रि प्र पातय यो अस्माँ अभ्यघायर्ति ॥४॥ 
यथा । शाम्याकः | रऽपतन्‌ । अपऽबान्‌ । न । अनुऽविद्यते । 
एव । रात्रि । प्र | पातय । यः । अस्मान्‌ | अभिऽअघायति ४ 

शाम्याकः श्यापाकाखूयो धान्यविशेषः | स यथा प्रपतन्‌ पक्बः 
सन्‌ निपतन्‌ अपवान्‌ अपकर्षवान दुर्बलो निःसारो नाबुविद्यते 
अवस्थिति न लभते । नोपलभ्यते । विनश्यतीति यावत्‌ । एव 
एवम्‌ हे रात्रि त्वे प्र पातय भक्षेण अवाइमु्ख निपातय । 
तम्‌ आह । यः शत्र; अस्मान्‌ थभिलच्य अघायति अघ हिंसा: 
लक्षणं पापं कतुम्‌ इच्छति हिनस्ति । ते प्रपानयेति संबन्धः ॥ 
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जो शत्रू, हमारे ऊपर पापको करनेकी इच्छासे आरहा है, हे 
रात्रि ! उसको आप इस प्रकार गिरा दीजिये, जिस प्रकार पका 
हुआ श्यामाक धान्य दुबल होकर स्थितिको नहीं पाता गिर ही 
पड़ता है ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

॥ ७ ~! ० ॥ 

अप स्तन वासा गाअजसुत तस्करस्‌ | 
6। शॉ | 
अथो यो अपतः शिरोभिधाय निनोषति ॥ ५ ॥ 
अप्‌ | स्तेनम्‌.। वासः । गोऽञ्जम्‌ । उत | तस्करम्‌ । 
1 1 १ 1 | 

थो इति | यः । अबेतः । शिरः। अभिऽधाय । निनीषति॥ 

यः स्तेन चासः वस्ने गोअजमू । ® दृन्ट्रेकवज्ञावः । रफोटा- 
यनव्यतिरिक्ताचायमते अदङादेशाभावः। “सवत्र विभाषा गो}? 
इति बिकल्पितत्वात्‌ पूवेरूपस्वाभाव; & । गा अजांश्च निनीषति 
ते स्तेनम्‌ अप । & उपसमभरते्ोग्यक्रियाध्याहारः &$ । अप- 
गमय । उत अपि च तस्करम्‌ चोरम्‌ अपसारय । अयो अपि च 
यस्तस्करः अबत; अश्वान्‌ शिरः शिरांसि अभिधाय ! ® अभिः 
पूर्वी दभातिबन्धने बतेते। “अश्वाभिधानीस्‌ आ दच” [ तै० 
डत * - जड १ ] इतित्रत्‌ &। रज्ज्वादिना बदृ्वा निनीषति 
लो त्‌ 1 तम्करसू अपजहीति ॥ स्तेनतस्करयोः पर्याय- 
र वेत पथगपहननम्‌ उक्तम्‌ इति वेदितव्यम्‌ ॥ 
ह तो सजाना चाहता है, उसको दूर करो, जो 
नहर, ता! चाहता है, उसको दूर करो और जो 

(डाक शिरप रस्सी बाँच कर उनको लेजाना चाहता हे । उस 
का आप नए कर डालिपे॥ ५ ॥ 
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षष्ठी ॥ 
यदद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो वसु । 
देतदस्मान्‌ भाजय यथदन्याचुपायास ॥ ६॥ 
यत्‌ । अद्य । रात्रि | सुऽभगे | विऽभजन्ति। अयः । वसु । 
यत्‌ । एतत्‌ । अस्मान्‌। भोजय। यथा । इत्‌ । अन्यान्‌। उपऽअयसि 


सुमगे सौमाग्यवति भगस्य वा पत्नि हे रात्रि अद्य अस्मिन्‌ 
काले यदू अयः अयोमयं नस्तु बसु कनकादिकं च विभजन्ति विरले 
षयन्ति पृथक्कुवेन्ति अपहरन्ति । शत्रव इत्यथः | तद्‌ एतत्‌ वसु । 
यच्छुश्दो वाक्यालंकारे । अस्मान्‌ धनस्वामिन! भोजय तद्धनस्य 
भोक्तत्वं संपादय । ® ञ्चुजेहे तुमणिएच्‌ & । तद्‌ धनम्‌ अस्म 
भ्यम्‌ आहरेति यावत्‌। यथा येन प्रकारेण | इच्छब्दः अवधारणे । 
अन्यान्‌ पदार्थान्‌ बासोगोजादीन्‌ शत्रभिरपहृतान्‌ उपायसि । 
& अयतिरत्र अन्त्णींतण्यर्थः ® । उपगमयसि । & इ गतौ । 
भौवादिकः | अयते व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । लेटि वा अडागमः छ 

हे सौभाग्यवती रात्रि! इस समय जो शत्र लोहेकी बनौ. 
वस्तुओोंको और सुण आदि धनको हमसे अलग करना चाहते 
हें । उस धनका हमको भोक्ता बनाइये । जिस प्रकार शत्रु ओके 
लिये हुए पदार्थोंको आप हमारे पास पहुँचाते है, तिस प्रकार 
इनको भी हमारे पास पहुंचाइये ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


उषसे नः परि दाहि सवान रात्रयनागसंः । 
उषा नो अहे आ भंजादहस्तुभ्यं विभावरि ॥ ७॥ 


उषसे । नः। परि । देहि । सर्वान्‌ । रात्रि । अनागसः । 
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| ॥ 

उषा! | न; | अहो | आ । भजात्‌ | अह! । तुभ्यम्‌ । विभावरि 

हे रात्रि अनागस! अनपराधान्‌ त्वद्विषये अनाद्रमू अनाचरत; 
स्तुतिकर्तन्‌ सर्वान्‌ नः पशुपुत्रमित्रादिसकखान्‌ अस्मान्‌ उपसे 
प्रभातकालाय परि देहि रक्षणार्थ प्रयच्छ | उषःकालपयंग्त पाल- 
येति यावत्‌ । उषाश्च नः अस्मान्‌ अह प्रातरादिसायाहकालपये- 
म्ताय दिवसाय प्रकाशबते आ भजत्‌ आभजतु । परिपालयत्विति 
यावत्‌ । अहरपि उक्तलचाएम्‌ हे विभावरि विशेषेण भासमाने 
रात्रि तुभ्यं परि ददातु। एवम्‌ अनवरतं परस्परान्नुपदित्वेन आवतं- 


मानो अहोरात्रौ अस्मान्‌ शत्रचाधापरिहारेण पशुधनादिसमेतान्‌ , 
कुरुताम्‌ इति तात्पयार्थः ॥ 
इति पष्ठेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे रात्रि | आपका अनादर न करके स्तुति करने वाले पशु 
पुत्र आदि सहित हमको आप प्रभातकालके लिये रत्तार्थ प्रदान 
करिये अर्थात्‌ उषःकाल तऊ हमारी रक्षा करिये और उषा भी 
प्रकाश वाले दिन तक हमारा पालन करे। और दिन भी हे 
विभावरि ! हमको आपको प्रदान करे। इस प्रकार परस्पर 
अनवरत आवतमान दिन रात हमको शुत्र ओंकी बाधाओंसे 
बचाते हुए हमको पशु धन आदिसे सम्पन्न रक्खे ॥ ७ ॥ 

छठ अनुबांकमे पञ्चम सूक्त समाझ ( ५९४ ).॥ 

“अयुतोहम्‌” इति यजुपेन्त्रात्मक सूक्तम्‌ । अस्य विनियोगो 
लिङ्गाद्‌ अत्रगन्तव्यः ॥ 

“अयुतोऽहम्‌” यह यजुपेन्त्रात्मक सूक्त है । इसका विनियोग 
लिङ्गसे समझना चाहिये । 

0. तत्पाठस्तु ॥ 


अयुतोहमयुतो म आत्मायुंत॑ मे चच्नुरयुतं मे श्रो 
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मथुंतो मे प्राणोयुंतो मपानोयुतो में व्यानोयुतोह 
सर्वेः ॥ १॥ 
आयुतः | अहम | अमुत ; । मे । आत्मा । अयुतम्‌ | मे | चर्जुः | 
अयुतम्‌ । मे । श्रोत्रम्‌ | अयुतः । मे । प्राण; । अयुतः । मे। 
अपानः | अयुतः | मे । विञ्यान: । अयुतः । अहम्‌ । स्वः १ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रेसवेश्‍विनोंबीहुभ्या पूष्णो हस्ता- 
भ्यां प्रसूंत आ रंभे ॥ २ ॥ 
देवस्प । त्वा । सवितुः। प्रभसवे । अश्विनोः । बाहुऽभ्यास्‌ । 
` परष्णः । इर्ताभ्याम्‌ । प्रऽसूतः | आ । रभे ॥ २ ॥ 
अहं साङ्गशरीराभिमानी कर्मानुतिष्ठासुरहम्‌ अयुतः संपूणोः । 
से मम आत्मा जीत; अयुतः संपूर्ण! । अथ वा आत्मशब्देन शरी- 
इम्‌ उच्यते 
. आत्मा जीवे घ्रृती देहे स्वभावे परमात्मनि 
इति अभिधातूमिः शरीरवाचकत्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ । तथा चु; 
€ ९ ० ० जै 
सर्वेपदार्थविषय ज्ञानसाधनं चक्तुरिन्द्रियं श्रोत्रम्‌ वे दिकमन्जरश्नवण- 
साधनं श्रवणेस्द्रियम्‌ । प्राणः हृदयाद्‌ आरभ्य नासिकारन्धाः 
न्निगेच्द्वायुः प्राण इत्युच्यते । अपानः पायुद्रासन्निगच्छद्रायु; । 
अपानिति अवाड्मुख चेष्टत इति व्युत्पत्तेः । व्यानः प्राणापान- 
संधिरूपो वायुः । केचिच्छरी रवायोः प्राणादिपञ्चटृक्तित्वं समा- 
मनन्ति । अन्ये तु इत्तित्रयबसत्रम्‌ । अयुतोइं सबे इति उक्ताबुक्ताः 
चयवेन्द्रियसाकल्याय उत्तम्‌ ॥ सवितुः सस्य प्रसचितुर्देचस्य 
प्रसवे अनुझायाम्‌ अरिविनोदेवयो अध्वर्यो बाहुभ्यां पूष्णो देव- 
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स्य हस्ताभ्याम्‌ । अंसप्रभु तिप्रकोष्ठ पयन्ते बाहू । तदाद्यङ्शुल्यभ्रः 
पर्यन्ती हस्तौ इति विभागः । प्रसूत! प्रेरितः अन्ुज्ञातो वा त्वा 
साम्‌ । क्रियमाणं कमे संबोध्यते । आ रभे उपक्रमे योक्ता 
अहम्‌ । सवे न्ट्रियसंपूणंः सवित्रा अननुज्ञातः अरििनो बाहुभ्यां 
पृष्णश्न हस्ताभ्यां कमेसु व्यामिय इत्यर्थः । ® रभ राभस्ये । 
भौवादिकः । आत्मनेपदी । रामस्यम्‌ उपक्रमः छै ॥ 
इति पषठेचुत्राके पष्टे सूक्तम्‌ ॥ ॒ 
कर्मका अनुष्ठान करना चाहने बाला सांगशरीराभिमानी में 
पूणे हूँ मेरा शरीर भी पूर्ण है, मेरी सर्वपदार्थ विषयज्ञान 
साधन चच्नुइन्द्रिय भी पूणे है, और मेरी वेदिक विषयोको सुनने 
की साधन श्रत्रणेन्द्रिय भी पूण है, मेरा हृदयसे उठ कर नासिका 
से निकलनेवाला प्राणवायु भी पूर्ण है और मेरा पायुके द्वारां 
निकलने बाला अपान भी अयुत अर्थात्‌ पूर्ण है और मेरा प्राण 
अपानकी सन्धिरूप व्यान भी पूर्ण है । में इन कही हुई और न 
कही हुई सब इन्द्रियोंसे पूण इँ॥ में प्रयोक्ता पुरुष हे कर्म ! तुको 
सर्वभेरक सवितादेवक्ी प्रेरणासे, अध्वयु अश्विनी कुमारोंकी 
बाहुओंसे और पूषाके हाथोसे आरम्भ करता हूँ ॥ १॥ २॥ 
छठ अठुषाकमे छडा सूक्त समंत ( ५६५ ) ॥ 


“कामस्तदग्रे” इति सूक्तेन प्रतिगरह्ममाणं द्रव्यम्‌ अभिमन्त्र्य 
प्रतिग्रहीता स्त्रीकुयात्‌ । सूत्रितं हि संहिताबिधौ। “क इदं कस्मा 
अदात्‌ | २, २६. ७ ] कामस्तदग्रे [ १६.५२ ] यदन्नं [६.७१] 
पुनमत्वि्द्रियम्‌ [७,६६७ ] इति प्रतिगृह्णाति” [ कौ०५,६ ] इति ॥ . 

सवयज्ञपतिग्रहेषि इद्‌ सूक्त विनियुक्तम्‌ । सूत्रितं हि कौशि- 
केन । ददामीति नामग्राहम्‌ उपस्पृशेत्‌ सदक्षिणं कामस्तदग्र इत्यु- 
क्तम्‌” [ कौ० ८. ६ ] इति ॥ | 

तथा दशस्य पूर्णप्रासस्य चा व्यतिक्रमे जाते आज्यहोमे शान्त- 
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समिदाधाने धा विनियुक्तम्‌। सून्रित हि । “एतेनेवामावास्थो ध्या- 
ख्यातः । ऐन्द्राग्नोत्र द्वितीयो भवति । तयोव्येतिक्रमे “वमन 
ब्रंतपा असि' [ १७.५२] 'कामस्तदग्ने' [ १६, ५२ ] इति शान्ताः 
इति [ कौ० १,६]॥ पु - 

सौवर्ण भूमिप्रतिकृतिदाने अनेन कामसूक्तन आज्यं जुहुयात्‌ । 
“अथ रोहिण्याम्‌ इति पक्रम्य उक्तं परिशिष्ट “अन्वारभ्याथ जुहु- 
यात्‌ कामसूक्तं कालमूक्त पुरुषसूक्तम्‌ इत्पथ सुवणमर्यी भूमिम्‌ 
इत्यादि [ प० १०, १ | ॥ 

“कामस्तदग्रे? सुक्तसे भतिग्रहके द्रव्यका अभिमन्त्रण करके 
प्रतिग्रहीता स्वीकार कर लेय इस विषयका कोशिकसून्न ५। में 
प्रमाण है, कि--“क इदं करमा अदात्‌ (३ । २६ । ७) काम- 
स्तदेग्रे ` १६ । ५२ ) यदन्नं (६ । ७१) पुनमेत्विन्द्रियम्रू ( ७। 
६६ ) इति प्रतिग्रह्वाति” ॥ 

सब्रयज्ञपतिग्रहमें भी इस स॒क्तका विनियोग होता है । इसी 
बातको कोशिकसूत्र ८ । & में कहा है, कि-“ददामीति नामग्राइ 
उपस्पृशेत्‌ सदक्षिणं कामस्तदग्न इत्युक्तम्‌ ॥ 

तथा दशै वा पूणे मासमें व्यतिक्रम होजाने पर घृतहोपके 
शान्तसमिदाघानमें भी इसका विनियोग होता है । इसी वातको 
कौशिकसूत्र १ । ६ में कहा है, कि-“एतेनेब्ामावास्यो च्या- 
ख्यातः । ऐेन्द्राभो5त्र द्वितीयो भवति । तयोव्यतिक्रमे “त्वे 
ब्रतपा असि' (१६। ५६ ) “कामस्तदग्रे ( १६ । ५२ ) इति 
शान्ताः” ॥ 

भूमिक्ी सुबर्णको मूतिके दानमें इस कामसूक्तसे इतकी आहुति 
देवे । इसी बातको “अथ रोहिएयास” का आरम्भ करके अथवे- 
परिशिष्ट १० । १ में कहो दै, कि अन्वारभ्याय जुहुपात्‌ 
कामसूक्तं कालसूक्त पुरुषसूक्त इस्यथ सुवणपयीं भूमिम्‌” ॥ 
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गा र. प्रथमा ॥ . न 
कामस्तदग्रे समंवर्तत मनंसो रेतंः प्रथमं यदासीत्‌ । 
स कांम कामेन बहुता सयोनी रायस्पोषं यज॑पानाय 
घेहि ॥ १ ॥ | 
कामः । तत्‌ । अग्रे । सप्र । अबतेत । मनसः । रेतः । प्रथममू । 
यत्‌ । आसीत्‌ । SI क 
सः । काम्‌ । कामेन । बुहता । सञ्योनि; । राय! । पोषम्‌। यजः 
मानाय । घेहि ॥ १॥. 


एतत्‌ सूक्त' कामप्रतिपादकत्वात्‌ कामसूक्तम्‌ इति अभिधीयते । 


प्रलयकाले सर्वेषु जगत्सु वासनाशेषेण मायायां विलीनेषु झुनरी- 
श्वरस्य पर्यालोचनं जगतः पुनरुत्पत्तौ कारणं तदेव किंनिबन्ध- 
नम्‌ इति तह आइ कामस्तदग्र इति । अग्रे अस्य विकारजातस्य 
सहे मागवस्थायां परमेश्‍वरस्य मनसि काम) संप्रवर्तेत सम्यग्‌ 
अजायत । तिसुन्ता जातेत्पर्थः। अत्र मनोव्यतिरेझेण कामनाया 
उत्पत्त्पसंभवात्‌ मनस्तत्तमपि प्रथमं मायातो जातम्‌ इत्यर्थः । 
श्रूयते । “तद्‌ असदेब सन्मनोऽकुरुत स्याम्‌ इति” इति [ तै० ब्रां० 
२. २, ६, १ ] । ईदृशस्य मनस उप्पत्तेरनन्तरं कामः समबतते- 
त्यथः । इरवरस्य सिएत्ता किहेतुकेत्यत आह मनस इति । मनसः 
अन्तःकरणस्य संब न्धि वासनाशेषेण मायायां विलीने अन्तःकरणे 
समवेतम्‌ । ® सामान्यापेक्ष एकवचनम्‌ ® । सर्वप्राएयन्तःकः 
रशेषु समवेतम्‌ इस्यरथः। एतेन आत्मनो गुणाधाररवं प्रत्याख्या- 
ततम्‌ । तादशमनःसंबन्धि रेतः भाविनः मञ्चस्य बीजभूतं प्रथमम्‌ 


तीते कल्पे मणिभिः कृतं पुण्यापुण्यात्मक कर्म यत्‌ यतः कार-.. 
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णात्‌ सृष्टिसमये आसीत्‌ अभचद्‌ भूष्णु बधिष्णु समजायत | परिपक्क 
सत्‌ लोग्सुखस आसी द्‌ इस्यर्थः । तत्‌ ततो हेतोः फलप्रदस्य 
सर्वसाक्तिणः कर्माध्यत्तस्य परमेश्वरस्य मनसि सिछक्ताजायते- 
` त्यर्थः । तस्यां च जातायां: द्रव्यं पर्यालोच्य ततः सर्वे जगत्‌ 
` सजति । तथा च आन्नायते। “सोकामयते बहु स्यां प्रजायेयेति । 
स तपोतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सवस अजत यद्‌ इदं किं च” 
इति [ दै० आ० ८, ६ ] | हे काम सः सबैजगत्सजेनार्थ परमे- 
श्वरेण उत्पादितरत्व॑ बृहता महता देशकालतस्तुपरिच्छेदर हितेन 
कामेन कामयित्रा परंमेश्‍वरेण.। & कामयते; पचाद्यच्‌ & । 
सवोनिः समानक्ारणः । परमेश्‍वरव्यतिरिक्तकारणान्तररहित 
त्यर्थः । यजमानास धनप्रदात्रे इविभ्रदात्र चा पुरुषाय रायो 
घनस्य पोषम्‌ पुष्टि समृद्धि घेहि स्थापय प्रयच्छ । अन्न कामो 
जगद्विषयकामरूपत्वेन स्वफलसिद्धर्थं स्तूयते ॥ 

[ यह सक्त कामपरतिप.दक दोनेसे कामसूक्त कहलाता हे । 
प्रलयकें-समंय सब जगतके वासनामात्र शेष अवस्थामै मायामे 
लीन दोज़ाने पर, फिर ईश्वरका प्यालोचन होकर जगत्को 
पुनरुत्पत्तिपें कारण होता है बह कारण किस कारणसे 
होता है तो कहते हैं, कि-] विकारजात सृष्टिकी पूर्वावस्थामे 
व्रमेशवरके मनमें काम भली प्रकार प्रकट हुआ अर्थात्‌ रचने 
की इच्छा हुई [ मनके बिना कामनाकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है अतः मनस्तरत्र भी पहिले मायासे प्रकट हुआ है । श्रृतिमे भी 
कहा हे, कि-- तढु असद एद सन्‌ मनोञ्कुरुत स्याम्‌ इति” 
( तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।&।१) तात्पय यह है; कि-ऐसे 
मनकी उत्पत्तिके अनन्तर काम प्रदत्त हुआ । ईश्वरकी रचनेकी 
इच्छामें क्या कारण है बह मायामें विलीन सब प्राणियोंका अन्त - 
करणसम्बन्धीवासनाशेष है । इससे आत्माका गुणाधारस्व 
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के होने पर वह द्रष्टव्यको देख कर उस सबकी रचना करते हैं। 
- इसी बातको तैत्तिरीय आरण्यक ८ । ६ में कहा है, कि-““सो- 
` ऽक्कामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्त्वा 
इद्‌ सर्व अनत यत्‌ इदं कि च ।-उसने कामना की कि-पें. 
बहुत होकर प्रकट होऊ, तव उसने तप किया और उसने तप 
करके इस सबको रचा, कि-जो यह सब कुछ है ] हे काम ! वह 
सब जगतूकी रचना करनेके लिये परमेश्‍वरसे उत्पन्न किया हुआ 
तू महान्‌ देशकालवस्तुके परिच्छेदसे रहित कामना करने वाले ' 
परमेश्वरका सयोनि है, परमेश्वरके व्यतिरिक्त अन्तःकरणसे 
रहित है । ऐसा तू धनप्रदाता वा इविःप्रदाता यजमानके लिये | 
धनकी पुष्टिको मदान कर । [ यहाँ जगद्‌-विषयकामरूपर्वसे 
झपने फलकी सिद्धिके लिये कामकी स्तुति की गई है] ॥ १॥ 
द्विती या ॥ 


ले काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुविभावा सख य़ा 
सखीयते । | 

खसुग्र' पृतनासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय धेहि 

वम्‌ । काम | सहसा । असि । मतिऽस्थितः। । विउ्शुः । विभाज्या । 
ससे । आ । सखीयते | उ 

रवम्‌ । उग्र! । पृतनासु | ससहिः | सह: | ओज! | यजमानाय | 
घेहि॥२॥ नक 
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हे काम र्वं सहसा परधर्षणसामर्थ्येन प्रतिष्ठितोसि । वि्चु 
सवबिषयत्वाद्‌ व्याप्त विभाया विशेषेण दीप्यमानः । अर्पक्रिः 

, षयस्वाभावात्‌ | ® भाते; कत्रनिप्‌ & । हे सखे सखित्रद्धितका 
रिन्‌ काम आ सखीयते अस्मान्‌ अभिलक््य सखिबद्‌ आचरति। 
मवच्छन्दाध्याहारेण प्रथमपुरुषः | $ सखिशब्दात्‌ “कतुः क्यङ्‌ 
सलोपश्च” इति क्यङ्‌ । “भकृत्सार्वधातुकयोः०” इति दीर्घः । 
ङिरराद्‌ आत्मनेपदम्‌ ® | किं च हे काम त्वम्‌ उग्रः उद्गूणः 
पृतनासु शजुसंग्रामेषु सासहिः सोढा । ® सहेयङन्तात्‌ किम 
त्ययः ® । सहः शत्रषषणसमथमू ओजः बलं यजमानाय यष्ट 

. जनाय धेहि विधेहि प्रयच्छ ॥ 
हे काम ! तू परधषणशक्तिसे प्रतिष्टित है । सवेबिषय होनेसे 
विश्व है, विशेषरूपसे दौप्त होनेके कारण विभावा हैं । हे सखे ! 
तुम हमको लच्षयमें रख कर मित्रकी समान वताच करते हो । 
हे काम ! तुम प्रचण्ड बली हो, शत्रओंको दबाने वाले हो, ऐसे 
तुम यजमानके लिये शत्रघषण समथ ओज और बलको प्रदान करो २ 
तृतीया ॥ 


द्राच्चकमानाय प्रतिपाणायाक्ष॑ये । 


आस्मां अशृणवन्नाशाः कमेंनाजनयरस्ुः॥ ३॥ 
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दूरात्‌ । चकमानाय । प्रति$्पानाय । अचाये । 
आ । अस्मे | अशृएरन्‌। आशाः । कामेन । अजनयन्‌। स्वः२ 


दूरात्‌ द्रविषयम्‌ अत्यन्तटुलेभं फलं चकमानाय कामयमानाय। 
& कमतेलिटः कानच्‌ । “आयादय आधधातुके वा” इति णिङ 
: भावः &। अस्म जनाय प्रतिपाणाय सबतोरक्तणांय अभिमबफल- 
प्रापणाय अन्तये क्तयराहित्ये निमित्ते अनिएनिइत्तये च आशा 
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दिशःसर्वा प्राच्यादयः आशृण्वन्‌ श्रवणं फलं प्रदातुम्‌ अङ्गी 
करणं कृतवत्यः । ४ “प्रत्याङ्थ्याँ श्रवः०” इति अस्मा इत्यत्र स- 
प्रदानत्वाचतुर्थी &। न केवलं मतिश्रवणं कि तु कामेन अभिमत- 
फलबिषयेण स्वः : युखनामैतत्‌ । सुखम्‌ अजनयन्‌ उदपादयन्‌ ॥ 
अत्यन्त दुलेप फलकी कामना करने बाले इस यजमानके 
लिये पूर्व आदि सब दिशाओंने अभिमत फल प्राप्त करानेकी, 
' क्षपरहितताकी अर्थात्‌ अनिष्टनिदृत्तिकी मतिज्ञा की है'प्रतिज्ञा ही 
नहीं की किंतु अभिमसफलसे सुखको भी प्रकट किया है ॥३॥ 

चतुर्थी ॥ | 

कामेन मा काम आगन्‌ हृदयाद्धदय परि । 

यइमीषामदो मनस्तदेतूप मामिह ॥ ४ ॥ 

कामेन । मा। कामः । आ । अगन्‌। इदयात्‌ हृदयम्‌ । परि । 


यत्‌ । अमीषाम्‌ । अद! | मनः । तत्‌ | आ । एतु । उप। माम्‌ । 

इह ॥ ४॥ 

कामेन फलत्रिषयया इच्छया कामः काम्यमानं फलं मा मास्‌ 
झा अगन. आगच्छतु । &गमेलु ङि च्लेलु कि मकारस्य नकारः $। 
कामनाया मनोमूलत्वात्‌ तन्मनः संपादयति । पूर्व जगत्सष्ट'यर्थ 
ब्रह्मणा उत्पादिता जगत्छृष्टरिविषये कामयितारो नव ब्रह्माणः 
अमीषाम्‌ इत्यदःशब्देन विबच्यन्ते । तेषां विपकृष्टानां ब्रह्मणां 
यद्‌ अदो मनः अस्तिस्यमावनानिमित्तं तत्‌ हृदयात्‌ । प्रस्येकयि- 
बक्षया एकवचनम्‌ । हृदयेभ्यः हृदयम्‌ मदीयं हृदयप्रदेशं परि 
अभिलच्य । ® लत्तणादिष्वर्थेषु परिः कर्मप्रवचनीयः § । तत्‌ 


तदीयं सवविषयं पनः इह ग्र 
न | | स्मिन्‌ फलकामे मां कामयितारम्‌ 
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' फल्विषयक इच्छासे काम्यमान फल गुझको प्राप्त हो 
[ कामना मनोमूलक है, अत एव उस मनका सम्पादन करते है, 
पहिले जगत्की उष्टिके लिये व्रझाजीने जगत्‌को ष्टिको चाहने . 
वाले नो ब्राह्मणोंको प्रकट किया था ] उन ग्राह्मणोंका जो मन 
हे उनका वह मन झुक फल चाहने वालेको प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
यत्काम कामयमाना इदं कुणवसिं ते हविः । 
तन्नः सर्व सञ्चंध्यतामंयेतस्यं हविषो वीहि स्वाहा ५ 
यत्‌ । काम । कामयमाना; । इदम्‌ । कृण्मसि । ते । हविः । 
तत्‌ । नः । सर्वम्‌ । सम्‌ । वध्यताम्‌ । अथ | एतस्य | हविषः । 
बीहि । स्वाहा ॥ ५ ॥ 


हे काम बयं यत्‌ फलं कामयमानाः सन्तः ते त्वदर्भम्‌ इदम्‌ 
इदानीं दीयमानं इविः चरुपुरोडाशादिक कृण्मसि कुर्षः प्रयः 
च्छामः। & “लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वो;? इति उप्रत्ययस्य 
लोपः & । अथ अनन्तरम्‌ एतस्य प्रत्तस्य इत्रिषः। & “क्रियाः 
ग्रहणं कतंव्पम्‌” इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्यौ । सतुथ्येथे 
षष्ठी & । हविषो भागं वा वीहि भक्षय स्वाहा इदं हृविः सुहु- 
तम्‌ अस्तु | & वीगतिप्रजनक्रान्त्यसनखादनेषु। आदादिकः ® । 

तत्‌ काम्यमानं नः अस्मदीयं सर्वे फलं समृध्यताम्‌ समृद्ध 
संपूर्ण भवतु॥ | 
इति षष्ठेबुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे काम ! इम जिस फलको चाहते हुए आपके लिये इस समय 
जिस चरुपुरोडाश आदि इविको देरहे हे, उस दी हुई हविके 
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जळो आप स्वीकृत करिये, यह हवि भली मकार आइत हो। 
यह हमारा अभिलषित सब फल समृद्ध होवे, पूर्ण होवे ॥ ५ ॥ 
` छठे अवधाकम सप्तम सूक्त लमाप्त (५६६ ) 

“कालो अशनो बहति” इति सूक्तद्यस्प सौवर्ण भूमिदाने आञ्य- ` 
होमे विनियोगः । उक्तं हि परिशिष्टे | “ अन्वारभ्याय जुहुयात्‌ 
कामबूक्तं कालसृक्त पुरुषसूक्तम्‌” इति [ प° १०, १ ] । काल- 
प्रतिपादकत्वात्‌ कालदूक्तम्‌ इत्युच्यते ॥ | 

«कालो अशनो वहति” इन दोनों बक्तांका सौबर्ण भूपिदानके 
घृतहोममें विनियोग होता है । इसी बातको परिशिष्टमें कहा है, 
कि-“अन्वारभ्यांथ जुहुयात्‌ कामसूक्त कालसूक्त पुरुषसृक्तय 
( अथर्वपरिशिष्ट १० । १ )। यह सूक्त कालका मतिपादक होने 
से कालबूक्त कहलाता है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहाक्षो अजरो 
भूरिरेताः । 
तमा रोहन्ति कत्रयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुव॑नानि 
विश्वां ॥ १ ॥ 
कालः।-अश्तः । वहति । सप्त5रश्मिः | सहसः्रक्षः | अजर) | 
भूरिश्रेता: | न 
तम | भा । रोहन्ति । कवयः । विपःऽचित। । तस्य | चक्रा । 
झबनानि । विश्वा ॥ १ ॥। 
अनेन सूक्तद्रयेन सवेजगरकारणमूतः ` कालरूपः परमात्मा 
स्तूयते । तत्र पयमया कालोऽश्घास्मना रूप्यते । सप्तरश्मिः सप्त 
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संख्याकाः रश्मयो रज्जवो सुखग्रीवापादावबद्धा यरय सः सह- 
स्ात्तः सहस्रलोचनः अजरः जरारहितः नित्ययुवा भूरिरेताः । 
रेतः शुक्ररूपः सप्तमो धातुः । पभूतवीयेः रेतःसेचनसमर्थः अपः 
स्योत्पादनशक्तः काल! कलयिता अश्वो बहति स्वारोइकान्‌ अभि- 
मतं प्रदेश मापयति । तम्र अश्वं विपश्चितः अश्वारोहणावरोहणा- 
दिषु कुशला अर्वशाल्निष्णाताः कवयो धीमन्तः आ रोहन्ति । 
तस्य अश्वस्य चक्रा चक्राणि । & चङ्क्रमणाच्चक्रय्‌ इति यास्कः 
[ नि० ४, २७ ] ® । गन्तव्यानि स्थानानि विश्वा विशवानि 
धुदनानि । इति अश्वपक्षेधे; ॥ विवक्षितस्तु । अश्वः अशते व्या- 
झोति भूतभविष्यद्वतेमानकालवर्तीनि चस्तूनीति अश्वः । काशः 
कलयिता सर्वस्य जगतः अनवच्छिननकालारूपः परमेश्वरः । सप्त 

` रश्मि) । रश्मिशव्देन ऋतव उच्यःते । सप्ततुः एकेक ऋतुमांस- 
द्यास्मरकः सप्तमस्तु त्रयोदशो मासः। तथा च दाशतय्याम्‌ आ- 
जायते । “साक॑जानां सप्तथम्‌ आहुरेकंजं पलि्यमा ऋषयो देवजा 
इत्ति” इति [ ऋ० १, १६४. १५ ]। अत्रापि समान्नातं भाक्‌ 
[ &. १४. १६ ] । सहस्राक्तः । अत्र अच्तिशन्देन दिनानि रात्रः 
यश्च उच्यन्ते । सहस्र पेख्याकाहोरात्रयुक्त । अजर! जरारहित 
सर्वदा एकरूपः । भूरिरेताः प्रभूतजगरसजेनसमर्थशक्तिसं पन्नः । 
एउरूपः कालो बहति प्राणिजातं स्वस्त्रकमंसु प्रापयति । तं कालं 
कवयः क्रन्तदशिनो विपश्चितः विवासः आ रोहन्ति स्वाधीन 
कुर्ते न्त । स्वाधीनकाला भवन्तीत्यर्थः। तस्य कालात्मकस्य रयस्य 
चक्रा चक्राणि विश्वा विश्वानि भुवनानि भूतजातानि। लोकान 
अभिगच्छन्तीति शेपः ॥ अथ वा अश्वशब्देन आदित्य उच्यते। 
तथा च यार । “एको अश्वो ब्रहि सप्तनामा । आदित्यः । 
सप्तास्मै रश्मयो रसान्‌ अभिसंनामयम्ति समेनम्‌ ऋषय स्तुवः 
म्तीति बा” इति [ नि० ४. २७ ]। कालाश्मकोरबः सूयः स्त 
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आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष नः” इति निगमः 
[ ऋ० 8, ११४. ३ ]। तेषां च नामानि तैत्तिरीया अधीयते । 
“रोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वणरो उयोतिषीमान्‌ विभास!” 
इति [ तैश आ० १, ७, १ ]। असो तु प्रधानभूतः कश्यपारूय 
आदित्यः । “कश्यपोएमः स महामेरु न जहा ति? इति श्र॒तेः [ तै० 
झा० १, ७, १ ]। यद्वा रश्मिशब्देम च्यन्दां्णभिधीयन्ते गाय- 
अ्यादीनि च्छन्दांसि यस्य | तथा च निगमः। “ऋग्भिः पूर्वाह्णे 
दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये भ्रह्तः । सामवेदेनास्तमये 
महीयते । वेदैरशून्य्निभिरेति स्यः” इति [ ते० ब्रा० ३. १२, 
8, १ ]। यद्ठा रश्मिमन्तोऽश्वा रश्मिशब्देन उच्यन्ते | & मत्व- 
थीयस्य लोपः ® । स्तावः । “सप्त युञ्जन्ति रथस्‌ एकचक्रस 
इति निगमः [ 8.१४.२] | सहस्राः अ क्षिवह अक्तीणि किरणाः 
सहस्नक्िरणोपेतः अजरः अविनश्‍वरो नित्यः भूरिरेताः | उदक- 
बाची रेतःशब्दः । “यदा खलु वां असावादित्यो न्यङ्‌ रश्मिभिः 
परयत्रतेतेथ चति’ इति श्रतिः [ तै० सं० २,४, १०,२ ] । एवं 
रूप आदित्या वहति कालचक्रं धारयति । तं कालात्मकं सूर्य वि- 
वांसः अधिगतपरमार्था; या रोइन्ति सूयंमण्डल भिर्वा उपगच्छन्ति 
द्वात्रिमों पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । | 
. परिव्राड्‌ योगयुर्कश्व रणे चाभिग्नुखो हतः॥ 
इति स्मृतेः । यद्वा स्वात्मभावेन अधितिष्ठन्ति । अत एव आदित्यं 
पुरुष प्रकृत्य भूयते । “तद्‌ योहं सोसौ योसौ सोहं तद्‌ उक्तम्‌ 
ऋषिदा सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इत्ति [ ऐ० आ० २,२.४ ]। 


९ 
तस्य सूर्यस्य चक्रा चक्राणि चङ्क्रपणानि व्याप्तिस्थानानि सर्वाणि 
जगन्तीति ॥ 


| इन दो मूक्तोसे सत्र जगदुके कारणभूत कालरूप परमात्मा 
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की स्तुति की गई है। पंहिली ऋचासे कालका अश्वरूपसे निरू- 
पश करते हैं, कि-] झुख ग्रीवा पाद आदिमें बंधी हुई सात 
रस्सियोंबाला, सहस्र लोचन वाला, अजर अर्थात्‌ नित्य तरुण 
रहने बाला, भूरि वीर्य वाला अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करनेपेँ 
समर्थ कलयिता अश्व अपने सवारोंको अभिलषित स्थानां पर 
पहुँचा देता है । उस अश्व पर घोड़े पर चढ़ने उतरनेमें चतुर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष चढ़ते हैं । उस अर्के चक्र अर्थात्‌ गन्तव्य स्थान 
सकल थुवन हैं । [ यह अश्वपक्षका अर्थ पूणे होगया । अब 
अभीष्ट अथको कहते हैं, कि-] जो भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान 
कालकी सब वस्तुओंको व्यास कर लेते हें वह अश्व, अनव- 
च्छिन्न कालरूप परमेश्‍वर सब जगत्के कलयिता हैं। सात रश्मि 
अर्थात्‌ ऋतु वाले हैं [ दो दो मासकी एक एक ऋतु तो प्रसिद्ध 
ही हैं और सातवीं ऋतु अधिमास तेरहवाँ महीना है इसी बात 
को ऋग्वेदसंहिता १ । १६४ । १४ में कहा है, कि-“साक्ञानां 
सप्तथमाहुरेकजं षलिद्यमा ऋषयो देवजा इति’. ] बह दिनरातरूप 
सहस नेत्रों वाले हैं, सदा एकरूप रहने वाले अजर हैं, प्रभूत 
जगत्को रचनेकी शक्तिसे सम्पन्न भूरिरेता हैं । ऐसे काल सब 
प्राणियोको अपने २ कार्यमें लगाते हें। उन कालको क्रान्तदर्शी . 
विद्वान्‌ पुरुष स्वाधीन कर लेते हैं अर्थात्‌ वे स्वाधीनकाल होते 
हें । उस कालात्मक रथके चक्र सब सुवनोमें जाते हें [ अथवा- 
यहाँ अश्वशब्दसे आदित्यका ग्रहण किया जाता हे। इसी 
बातको यास्कमुनिने कहा हे, कि-_“एको अश्वो बहति 
सप्तनामा । आदित्यः । सप्तास्मे रश्मयो रसान्‌ अभिसनाम- 
यन्ति सपैनं ऋषयः स्तुवन्तीति वा ।- सब व्यापन शील 
एक सूर्य ही चराचरका पालन करते हैं, सात किरणे उनमे 
रस नपाती हैं-पहुँचाती हैं। वा सात ऋषि इनकी स्तुति करते 
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| इस लिए ये सप्तनामा कहलाते हैं” निरुक्त ४ | २७ इस 
पुक्षमें यह अर्थ होगा, कि-] इस कालात्मक अश्व सूर्यकी सात 
किरणों प्रधान हे । [ वे सात सूर्य कहलाते हे । ऋग्वेदसंहिता 
६।११४॥।३ में कहा है, कि-“देबा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि 
रक्ष न! !-हे सोम ! जो सात आदित्य देव हैं, उनके द्वारा आप 
हमारी रक्षा करिये ।” इन सात सूर्योके नामका तेत्तिरीय आर- 
शयक १ । ७ | १ में इस प्रकार वर्णन हे, कि-“आरोगो आजः 
पटरः पतंगः स्वर्ण रों ज्योतिषीमान्‌ विभास! |” और यह तो 
प्रधान कश्यप नामक सूर्य हें । इसी घातका तेचिरीय आरणएयक 
१। ७ । १ में बणेन किया है, कि-“कश्यपो झम! स महामेरुं 
न जहाति । कश्यप आवे हैं, वह महामेरुका त्याग नहीं करते 
हैं? ] वा--इसं सूयोत्मक कालके गायत्री आदि सात छन्द 
हैं, [ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १२। & । १ में कहा है, कि-“ख्रर्मि! 
पूर्वाहे दिवि देव ईयते । यजुत्रेदे तिष्ठति मध्ये अहः । साम- 
बेदेनास्तमये महीयते । वेदैरशान्यख्निभिरेति सयः । -यह छूयदेव 
पूर्वाहमें द्युलोक पर ऋग्बेदके मन्त्रोसे चलते हैं | दिनके मध्य- 
भागते यजुबेदर्मे स्थित रहते हैं । झस्तके समय सामबेदके द्वारा 
प्रशंसा पाते हैं। इस प्रकार तीनों बेदोंसे भरे पुरे रहने वाले 
सूर्यदेव आरहे है” ॥ अधवा रश्मिशब्द्से रश्मिबाले अश्वोंका 
ग्रहण होता है | इसी ब तका ६।१४।२ में वणन है, कि-“सप्त 
` युञ्जन्ति रथ एकचक्रम्‌”] यह.सहस्र नेत्रकी समान सहस्र किरणों 
से सम्पन्न हैं। यह अविनाशी हैं । सदा बहुतसे रेत अर्थात्‌ जल 
से सम्पन्न रहते a । [सी बाका तैत्तिरीयसंहिता २।४।१०।१मे 
ne 
करते हैँ” ] ऐसे आदिश्य इस सावी 1 
प कालरूपी चक्रको धारण कर रहे 


` टप 
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है । ऐसे कालात्मक सूर्यमे आत्मतरत्रको जानने बाले विद्वान 
भेद कर आरूढ़ होजाते हैं [ कहा भी है, कि-“द्राविमी पुरुषी 
लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिब्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभियुखो 
हतः ॥-अर्थात्‌ इस लोकमें दो पुरुष सूयंमण्डलको भेदते हे | 
पहिला योगी संन्यासी और दूसरा रणमें डट कर मरा हुआ? | 
अथवा बे स्वात्ममावसे अधिष्ठित होजाते हैं [ अत एव आदित्य 
पुरुषको आरम्भ करके ऐतरेय आरण्यक २ । २ । ४ में कहा 
है, कि-““तढ योऽहं सोऽसौ सोऽहं तद्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा य 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।-जो मैं हूँ, वह यह सूये हैं वह सूय स्था- 
बर और जंगम चराचर जगत्की आत्मा हैं ] ऐसे सके व्यासि- 
स्थान सब खवन हैं ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
सप्त चक्रान्‌ वहति काल एष स्तस्य नामीं नवत्त 
स इमा विश्वा भुवनान्यज्ञत्‌ कालः स ईयते प्रथमो 
नु देवः॥ २॥ | 
सप्त । चक्रान्‌ । बइति। काल; । एषः । सप्त। अस्य। नाभी; । अमृ- 


तम्‌ । नु। अक्तः \ 
सः । इपा । विश्वा । शुरनानि । अञ्जत्‌। कालः । सः । इयते 
प्रथमः । चु । देवः ॥ २ ॥ 
अनया संगत्सररूपकालचक्रं बण्येते । तस्य संवस्सरकालस्य 
चक्राणि एकं त्रीणि पञ्च पट सप्त सप्त द्वादशेति तत्रतत्र आज्ञायते । 
“सप्त युञ्जन्ति रथम्‌ एकचक्रम्‌” [६,१४.२] “त्रिनाभि चक्रम” 
[ ६, १४. २ ] “सप्तचक्रे घडरे' [ ६. १४. १२] द्वादशा 
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रम्‌” [ 8, १४, १३ ] इत्यादिषु । तथा च शौनकोप्याइ । 
त्रिधा द्वादशधा पोढा पञ्चधा सप्तधा तथा | 

° 4 रि ९ 
संवत्त्सरं चक्र च्च पराभिः कीतंयत्युषिः ॥ 


“शशश 


इति [ बृ० ४, ३२ ] ॥ एष सबेजगत्कारणत्वेन अनुभूयमानः 
काल! परमात्मा सप्त चक्रा चक्राणि सप्त ऋतून्‌ अनु अनुक्रमेण 
चहति धारयति । अस्य संतत्सरस्य सप्त नाभी; नाभयः । नह्यते 
नाभिः । अक्षबन्थक्ानि मध्यच्छिद्राणि सप्त ऋतुसंधिकालाः । 
अस्य अतः तनु संततं सूचमम्‌ अमृतम्‌ अमरणधमेक्रम्‌ अविन- 
शर तत्तप्‌ | सप्तचक्रच्छिद्रषु भोतः अजुस्यूतो5क्तः सत्यम्‌ अबाध्यं 
तसम्‌ । सः पूर्वोक्तसंवत्सररूपः प्रथमः सवस्य आदिभूतो देवः 
द्योतमान! नित्यज्ञानरूपः कालः परमात्मा इमा इमानि नापरूपा- 
त्मना व्याकृतानि विश्वा विश्वानि भुवनानि भवनवन्ति चराच- 
रात्मकानि जगन्ति अञ्जत्‌ अञ्जन्‌ । $ अनक्त; शतरि “अनि- ` 
त्यस्‌ आगमशासनम्‌” इति नुमभावः ® । व्यक्तीकुवेन्‌ स्वेन 
कालेन अबच्छिन्नानि कुर्वन्‌ उत्पादयन्‌ सः स्यति संहरतीति 
सः । & षो अन्तकर्मणि । कतरि कप्रत्ययः । आतो लोपः &। 
संहरंश्च रयते गच्छति व्याप्नोति सत्रम्‌ आहत्य वर्तते ।  ईङ 
गतौ । देवादिकः ® । चुशब्दः प्रसिद्धौ ॥ यद्वः अध्यात्मपर- 
स्वेन योज्यः | कालः कलयिता सर्वन्द्रियव्यापारकर्ता शरीरा- 
भिम्रानी देवः । बन्धकाः विषया रूपादयः । तनु सूचमं दुदम्‌ । 
अएतस्‌ चतन्यम्‌ । अक्ष: सर्वेन्द्रियेषु तट्रिषयेषु च अनुगतः । एवं 
सर्वाणि पाणिजातानि अज्ञत्‌ मेरयन इयते | सः उपसंहृरश्च स 
कालः ईयते तस्तज्ैज्ञायते। ७इण गतौ । कर्मणि यक्‌ प्रत्यय; 
[इस ऋामे सम्वत्सररूप कालचक्रका वणन किया है । 
यु 
यथा-सप युञ्जन्ति रथ पूकचक्रम्‌ 
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( & | १४ । २ ) त्रिनाभिचक्रम्‌ ( ६।१४। २ ) सप्तचक्रे षडरे 


( 8 । १४ । १२ । द्वादशारम्‌ ( ६। १४।१२ )।इसी वान गी 
शौनकने कहा है, कि- 


त्रिधा द्वादशधा षोढा पञ्चधा सप्तधा तथा । 
सम्वत्सरं चक्रवच्च पराभिः -कीतेयेत्पषिः ॥ 
५ बृहद्देवताुक्रमणिका ( ४ । ३२) ] 
यह सबैजगत्‌कारणत्वसे अनुभवमे आने वाले कालरूपी परमात्मा 
सात ( ऋतुरूपी ) चक्रोको क्रमशः धारण करते हे । इस संव- 
त्सरकी ( ऋतुसंधिकालरूप अक्तवंधक सात नाभियें हैं। इसका 
( संतत सूचम अविनश्‍वर तस्व) अशत अक्ष है। यह पूर्वोक्तसंव- 
स्सररूप, सबका आदिभूत देव निरयज्ञानरूपकाल-परमात्मा, 
इन अनेक नाम और रूपोंसे व्याकृत चराचरास्मक जगत्को 
प्रकट करता हुआ संहार कर डांलता है और संहार करता 
हुआ भी सवर्मे व्याप्त होकर स्थिर रहता है ॥ [ अध्यात्मपक्षमे 
इसकी व्यारूया इस प्रकार होगी ] सकल इन्द्रियों के व्यापारोंके 
कर्ता शरीराभिमानी देव सब अवनोंमें व्याप्त हें। रूप आदि इन 
के बंधक हैं । यह सूचम दुर्देश हैं, अमृत अर्थात्‌ चेतन्य हैं, सब 
इन्द्रियोंपे और उनके विषयोंपें अनुगत हैं । यह सव माणियोँको 
प्रेरणा करते हैं और उपसंहार करते हैं । इस प्रकार इनको 
तसत्रज्ञ पुरुष जानते हैं ॥ २ ॥ 
पट तृतीया ॥ 


br रम्मीधिं काल आहितस्ते व तो  ॥ 
न सन्तः | विन 
स इमा विश्वा मुवेनानि प्रयङ काले तमाहुः परे 
व्यो,पन्‌ ॥ २ ॥ 
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ण 
पूणः । कुम्भ: । अधि | काले। आऽहितः। तस्‌ । १। पश्याः । 
बहुऽधा | चु सन्तः | 


-:>:-: ८-८ 


सः । इमा । विश्वा । धुरनानि। ्रस्थङः। कालम्‌ । तस्‌ । यहुः । 
परमे : विःओमन्‌ ॥ ३ ॥ 


काले सर्वजगत्कारणभूते नित्ये अनवचिछन्ले परमारमनि स्व- 
स्वरूपे | $ अधिशब्दः सप्तम्पथानु गादी & । पूणीः स्तर व्यापत: 
कुम्भः कुम्मवत्‌ कुम्भः अहो रात्रमासतुंसंवत्सरा दिरूपः अधच्चिश्नो 
जन्यः कालः आ इतः निहितो बर्तते । सर्वस्य कायस्थ स्वकार- 
गेऽबस्थानात्‌ । अत्र विदृदलुभवश्रुति प्रमाणयति । तं जन्य कालं 
सन्तः सत्पुरुषा बहुधा नानाप्रकारम्‌ अहोरात्रादिभेदेन पश्यामो 
बु अनुभवामः खजु | अथवा तं जन्यकालाधारं परमात्मानं बहुधा 
बहुभिः श्रवएमनननिदिध्यासनेः पश्यामः सात्तात्कमं। सन्तः सद्रू- 
पत्रझोपासका वयम्‌ । “अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तम्‌ एनं ततो 
विदुः इति हि अतिः [तै०आ० ८,६] । वेचुशब्दौ प्रसिद्धौ । स 
कालः इमा इपानि परिदृर्यमानानि विश्वा विश्वानि व्याप्तानि थुव- 
नानि भूतजातानि प्रत्यङ त्यञ्चनः श्रभिग्रुखाश्व न! आव्याप्लुबन्‌ 
भवति | तं कालं परमे उत्कृष्टे सांसारिकसुखदुःखा दिहुन्द्रदोषर- 
हिते व्योमन्‌ व्योप्रनि आकाशतन्निलेपे सबंगते विविध॑ रक्षके 
के स्वस्वरूपे बतेमानम्‌ आहुः बिद्वांसः । ® 
Ed | “सुपां सुलुकू० ” इति सप्तम्या लुक। “न ङिसं- 
इति नलोषप्रतिषेधः &॥ 


सेब जगतूके कारणभूत नित्य अनवच्छिन्न परमात्मा स्वस्व 
, दिन रात मास ऋतु सम्मत्सर आदिरूप अनवच्छिन्न 
जन्य कालसे पूण कुंभकी समान सत्र व्याप्त है । उस जन्यकाल 
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अजुभव करते हें । अथवा-सद्रूप त्रह्मक उपासक इम सन्त उस 
जन्यकालापार,परमात्माका बहुतसे श्रवण मनन आदिसे साक्षात" 
कार करते हु/| इसी षातका तैत्तिरीय आरण्बक ८ । ६ में बणेन 
किया है, कि-““अरित ब्रह्मेसि चेद्‌ वेद सन्तम्‌ एन तत्तो विदुः ] 
बह काल इन दीखते हुए माणियोंको अभिसुख होकर च्याप्त 
कर लेते हैं। विद्वान्‌ पुरुष उस कालको उत्कृष्ट, सांसारिक सुख 
दुःख आदि दोषोंसे शून्य आकाशको समान निर्लेप, अनेक 
प्रकारसे रक्षक परमानन्ददायक स्वस्वरूपे वतेमान बताते हैं २ 


द चतुर्थी ॥ 
स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव से भुवनानि पर्यंत! 
पिता सन्नंभवत्‌ पुत्र एषां तस्माद्‌ वे नान्यत्‌ परमस्ति 
तेजः ॥ ४ ॥ 
सः । एव । सम्‌ । अुवनानि । आ । अभरद्‌ । सः । एद। समर | 
अुवनानि । परि । पेत्‌ । 
पिता । सन्‌ | अभवत्‌ | पुत्रः । एषा । तस्मात्‌ । दै। न। 
. झन्यत्‌ । परम्‌ । अस्ति । सेनः ॥ ४॥ 


स एव कालः भुवनानि भूतजातानि सम्‌ आ अभरत्‌ आहः 
€ 
रत्‌ आहरति उत्पादयति । & “हग्रहोभः०” छ । यद्वा। & शन्‌ 


भरणे । भौबादिकः ® । स्वेनोस्पादिप्तानि वनानि समन्तात्‌ 
पुष्णाति । स एव काल; झुवनानि सं पयेत्‌ सम्यक्‌ परिगच्डति 


ब्याञोति । ® इण्‌ गतौ । छन्दसे लङि “आइउजाद्दीनास्‌ इति 
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अडागमः । “आर्च” इति हृद्धि! & । स एव पिता एषां थुव- 
नानां जनकः सन्‌ एषां पुत्रोभवत्‌ भवति । काल एव पितृत्वेन 
पुत्रत्वेन च व्यवहियते | यः पूर्वजन्मनि पितृत्वेन जातः स एव 
अस्मिन्‌ जन्मनि पुत्रत्वेन व्यवहियते अवच्छेरककालाधीनत्वात्‌ 
सवेस्य | अथ वा एकस्मिन्‌ जन्मन्येव पितुः पुत्रत्वम्‌ को 
“अङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ संभवसि हृदयाद्‌ अधि जायसे । आत्मा वे पुत्र- 
नामासि स जीव शरदः शतम्‌” इति [ कौ० ३० २, ११ ]। 
तस्मात्‌ सर्वोत्पादकात्‌ सबेगतात्‌ पुत्रा दिरूपेण भविष्यतश्च त मात्‌ 
कालाद्‌ अन्यत्‌ परम्‌ उत्कृष्ट तेजो नास्ति | वैशब्दः प्रसिद्धौ । 
तेजो नास्तीति निषेधात्‌ स्वस्यापि तेजोरूपत्वम्‌ अर्थसिद्धम्‌ । 
“तस्य भासा सबेम्‌ इदं विभाति” इति श्रतेः | [ क० ब० ५,१४ ] 

वही काल प्राणियोंको प्रकट करते हैं, वा-उनका पोषण 
करते हें । और बही काल थुबनोंमें ( पराणियोंमें ) मली प्रकार 
व्याप्त हैं | वही इन प्राणियोंके जनक होकर इनके पुत्र होजाते 
हैं अर्थात्‌ काल ही पिठ्रूपसे और पुत्ररूपसे माना जाता है जैसे 
जो पूर्वजन्ममें पितारूपसे व्यवहूत होता है, बही इस जन्मे पुत्र 
रूपसे व्यबहृत होता है, क्योंकि-सब अवच्छेदक कालके अधीन 
है । [ अथवा-एक जन्ममे ही पिताके पुत्र होनेका शास्त्रमे वर्णन 
मिलता है, कि-“अंगादू अंगाइ संभवसि हृदयादु अधि जायसे । 
आत्मा वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ।-तू अंगसे प्रकट 
होता है, हृदयसे उत्पन्न होता है हे पुत्र | तू आत्मा ही है तूसौ 
वर्ष तक जीवित रह” [ कौषीतकि उप नषत्‌ २ । ११ | ] इस 
सर्वोत्पादक सवगत. पुत्रादिरूपसे भविष्यत्‌ काले श्रेष्ठ और 
कोई तेज नहीं है। [ तेज नहीं है, कहनेसे अपने आप भी 
उसका तेनोरूपत्व सिद्ध है। “तस्माद थे स्वमिदं बिभाति’ 
( कठबल्ली ५ । १५ ) ] ॥ ४ ॥ 
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कालोमूं दिवमजनयत्‌ काल इमाः परथितरीरुत । 
काले ह भूतं भव्ये चेषितं ह वि तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
कालः । अमूम्‌ । दिवम्‌ । अंजनयत्‌।कालः | इमाः । पृथिवीः । उत 


काले । ह । भूतम्‌ । भव्यम्‌ । च । इपितम्‌ । ह । वि । तिष्ठते ५ 
कालः परमात्मा अमे विप्रकृष्टां दिवम्‌ ्यलोकस्‌ अजनयत्‌ _ 
उत्पादितत्रान्‌ । उत आपिच इमाः परिदृश्यमानाः सवप्राणया 
घार भरताः पूथिवीः । व्यत्ययेन बहुवचनं कच्याभेदेन चा | तथा 
चे मन्त्रवर्णः । “यद्‌ इन्द्रामी अवपस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां पर- 
मस्याम्‌ उत स्थः’ इति [ ऋ० १, १०८, 8 | । तथा । इशब्दः 
पार्थे । काल एव भूतम्‌ भूतकाले आधारे अवच्छिन्नं भव्यम्‌ 
भविष्यञ्च इपितम्‌ इष्टम्‌ इष्यमाणं वतमानकालाबच्छिन्न च जगद्ग 
बि तिष्ठते विशेषेण आश्रितं बतते । & “ समवप्रविभ्यः स्थ 


इत्यात्मनेपदम्‌ ® ॥ 

कालरूपी परमात्माने इस य्रलोकको प्रकट किया ह आर 
सब प्रालियोँकी आधारभूता पृथित्रीको भी कालने ही प्रकट 
किया है। और इस कालमें ही भूतकाल भविष्यतकाल और 
अभिलषित वर्तमान कालावच्डिन्न विशेषरूपसे आश्रित रहता है ५ 

षष्ठी ॥ 

भातमसृजत काल तपात सूय | 
वेश्वा भूतान काल चक्षांन परसा ॥६॥ 


ल! । भूतिम्‌ । असजत । काले । तपति । सूयः 
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काले । इ । विश्वा । भूतानि । काले । चक्षु: । वि ।पश्यति ९ 

कालः कालरूपः परमात्मा भूतिम्‌ भवनवञ्जगद्ग अखुजत । 
छ सज विसर्गे तोदादिकः । व्यत्ययेन आत्मनेषदश्‌ । देवादि- 
काद वा आरमनेपदिनो व्यत्ययेन शः ® । काले प्रेरके सति 
सूयः आदित्य; तपति जगत्‌ प्रकाशयति | काल एव आश्रये 
विश्वा विश्वानि भूतानि वतेन्ते काले चक्षु: । उपलक्षणस्‌ एतत्‌। 
चच्चुरादीन्द्रियाणि वि पश्यति । इदमपि उपलक्षणम्‌ । दर्शनादिं 
कमणि कुर्वन्ति | यद्वा चक्षु: | चच्नुःशब्दो लुप्तमत्वर्थीय! । चक्षु- 
ष्याम्‌ सर्वे(न्द्रयाधिष्ठाता वि पश्यति स्त्रस्वेन्द्रियच्यापारं करोति॥ 

कालरूपी परमात्माने इस उत्पत्तिशील जगत्‌की रचना को 
हे । ओर कालके प्रेरक होनेसे ही आदित्य इस जगत्को भका- 
शित करते ही। कालके ही आश्रयमें सब प्राणी रहते हैं | कालमें 
ही चलुष्मान्‌ इन्द्रियादिका अधिष्ठाता अपनी अपनी इन्द्रियोंके 
व्यापारको करता ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 


काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सवा नन्दन्सागतेन प्रजा इमाः ॥ ७ ॥ 
काले | मन; । काले | प्राण! । काले | नाम । सम्‌ऽआ हितम्‌ 


= 


कालेन | सर्वा | नन्दन्ति | आउगतेन । भउजा। । इमा; ॥७॥ 

काले परमात्मनि मन; जग त्सिसक्चानिमित्तभूत मनो वर्षते । तस्मि- 

न्नेव भाण! सूत्रात्मा स॑जगदस्तर्यामी बर्तते | अन्तर्यमनोपा धिकत्वेन 

काले वर्ते इति आघारव्यपदेशः । यट्रा मन! । जास्येकवचनम्‌ । 

सषा प्राणिनां मनांसि | प्राण; पञ्चदृत्तिकः प्राणा अपि परमा- 

स्मन्येच बतेन्ते | तथा नाम नामधेयं सर्वेप! वस्तूनां संज्ञा अपि तत्ने 
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समा हितम्‌।-खीपुरुपःदिसंद्गाभिः काल एव उच्यत इत्यर्थ; | यद्व 
सर्वषां रूपाणि कृत्वा तेषां नामान्यपि स्वयमेव व्यवहरतीत्येतद- 
भिश्रायेण काले नाम 'समाहितमू इत्युक्तम्‌ । “सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभित्रदन्‌ यदास्ते” . इति हि श्रति। 
[ तैश आ० ३, १२. ७ ]। कालेन वसन्तादिरूपेण ` आगतेन 
सर्वा इमा; प्रजा! नन्दन्ति संतुष्यस्ति स्वस्वकायेसिद्ध : ॥ 

कालंरूपी परमात्मामें जगत्को रचनेकी इच्छीका निमित्तमन 
रहता है । उसमें ही संब जगत्‌का अन्तर्यामी सूत्रात्मा प्राण रहता 
है । वा-उसी काल परमात्मापें सत्र जगत॒के मन और पश्चटृत्तिक 
प्राण रहते हैं। और सब वस्तुओंके नाम भी उसीमें रहते हैं 
अर्थात्‌ खी पुरुष आदिकी संज्ञासे काल ही कहा जाता है । अथवा 
सबके रूपोको करके उनके नामोंका भी अपने आप ही व्यवहार 
करता है । इस झभिप्रायसे यह.बात कही हे । [इसी लिये तैत्ति- 
रीय आरण्यक ३ । १२। ७ में कहा हे, कि-“सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवरन यद,स्तै” ] और वसन्त 
झोदिरूपसे आये हुए कालसे ही यह सब प्रजाये अपने २ कार्य 
की सिद्धि होनेके कारण सन्तुष्ट होती है ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 


७ | 


काले तपः काले ज्येष्ट काले ज्य समाहितम्‌ । 

कालो ह॒ सपस्पेश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापंतः॥८॥ 
काले । तप! । काले | ज्येष्ठम्‌। काले । ब्रह्म | सम्‌ऽअहितम्‌' | 
काल! । इ । सस्य । ईरवरः । यः | पिता । आसीत्‌ । अजा- 


1 
उपते। ॥ ८ ॥ 
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काले परमात्मनि तपः जगत्सर्जनविषयं पर्यालोचनस्‌ । ® तप 

' पर्यालोचने । अस्माद असुन $ । “तपसा चीयते जहा” [ यु? 
१. १, ८ ] । इत्यादी तपःशब्दः पर्यालोचनार्थत्वेन व्याख्यात! । 
तथा ज्येष्ठ सवेस्य आदियूत हिरण्यग भांख्य तसचं वर्तते । तथा 
रह्म साङ्गो वेदस्तत्मतिपादकः समाहितस्‌ सम्यगाहितः । यद्वा 
तपः कुच्छूचान्द्रायशादिकम्‌ । तत्फलमरदातृर्वात्‌ तेव वर्तनख्‌ । 
एकः कालंशब्दो यौगिकः कलयितरि काले ज्येष्ठ रह्म हिरण्या- 
र्यम्‌ । “अयेषु ब्रह्म श्रेष्ठ रम” इति हि भ्रुत्यन्तरश्‌ । हशब्दः 
झवधारणे । कालः सर्वस्य जगत ईश्वरः स्वामी । यः कालः प्रजा- 
बते? प्रजानां स्रष्टथतुमुःखस्य ब्रह्मण! पिता जनक आसीत्‌ ॥ 

कालरूपी परमास्मामें, जगत्को रचनेका पर्यालोचनरूपी तप 

प्रतिष्ठित है । तथा उसीमें सबका आदिभूत हिरण्यगर्भरूपी तत्व 
इयेष्ठ समाहित दै । सांग वेद भी उसीमें प्रतिष्ठित है ॥ ८ ॥ 
बि: तन जात नवमी 2 
तेनेषित तेन॑ जातं तदु तास्मन्‌ प्रतिष्ठित । 
कालो ह ब्रह्म॑ भूत्वा बिभंति परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


तेन। इषितम्‌ । तेन । ज्ञातम्‌ । तत्‌ । ॐ इति । तस्मिन्‌ । प्रति- 


उस्थितप । . 
काल; | ह । ब्रह्म । भूत्वा । विमति । परमेऽस्थिनम्‌ ॥ & ॥ 
तेन कालेन इपितम्‌ इष्ट सर्व स्व्यं जगत्‌ । कामितयू इत्यर्यः । 


& “तीपुसह०” इति इडागषः ® । तेत्र जातप्र्‌ उत्प्रादितं- 


जगत्‌ । ततृतज्जगत्‌ । उशब्द! अरधारणे । तस्मिन्नेव काले 
प्रतिष्ठितम्‌ । कालो ह काल एव ब्रह्म देशकालावच्छिन्नं सथि- 
त्युखयित्रसम्‌ अबाध्यं परमार्थतच्तं भूवा परमेष्ठिनम्‌ परमे स्थाने 
सत्यलोके तिष्ठन्तं चतुमु खत्रह्माणं बिभति ॥ 


४४६४ 


61००६ 
५ 
TT MRE TTT MDM wen we 2 Ss eM RRL SS 


ऊनविंशं काएडम्‌ ४०३, 


बे िि्हद्दविक्कियिडि कावड NN यी 


यह सब स्रष्टठव्य जगत्‌ उसी कालसे कामित है, यह जंगत्‌ 

कालका उत्पन्न किया हुआ है और उसी कालमे प्रतिष्ठित हे । . 

काल ही सत्‌ चित्‌ सुखयित्रस अवाध्य परमार्थतरव ब्रह्म होकर 

परपस्थान-सत्यलोकमें स्थित चतुषु ल ब्रह्माको धारण करता है& 
` दशमी ॥ | 


` कालः प्रजा असृजत कालो अगर प्रजापतिम्‌ । - 
स्वयंभूः कश्यपः कालात्‌ तपः कालादजायत १० 
' काल; । पजा! । अछजत । कालः । अग्रे । भुजाऽपतिम्‌ । 


स्वयसूऽभूः । कश्यपः । कालात्‌ | तपः । कालात्‌ । अजायत १० 

कालः अग्रे खष्टयादौ प्रजापतिम्‌ ब्रह्माणम्‌ असजत उदपाद- 
यत्‌ । कालः प्रजाथ अछजत । स्वयं भूः स्वयम्‌ आत्मना भवतीति 
स्वयंभूः | कालव्यतिरिक्तकालान्तरनिषेधकः स्वयंशब्द्‌ः। कश्यपः 
आरोगश्रानादिसप्रसूर्यापेत्ञया अष्टमः सयः । “कश्यपोष्ठमः स 
महामेद न जहाति” इति ्रत्यन्तरस्‌ [ तप आ० १. ७, १ ]। 
उदाहृतम्‌ [ १ ]। % कश्यपशब्दनिवचेनं यास्केन एवं कृतम्‌ । 
कश्यप; पश्यको भवति यत्‌ सर्वे परिपश्यतीति सौद्म्यात्‌” इति 
[ तै० आ० १, ८, ८ ] & । तादृशः स्वस्य द्रष्टा सूय! तपः 
संतापकं तेजश्च कालाद्‌ अजायत ॥ 

. इति षष्ठेचुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ | 

सष्टिके आरम्भमें कालने प्रजापतिको उत्पन्न किया है। और 
प्रजाओंकों भी कालने ही रचा है । यह काल स्वयंभू है अर्थात्‌ 
कालके अतिरिक्त और कोई दूसरा काल नहीं है । सबके दृष्टा 
कश्यप ( पश्यक ) सूर्य भी इसी कालसे प्रकर हुए हैं [ कश्यप 
नामक सूय आरोग भ्राज आदि सूर्योंकी अपेक्षा आउने सूये हैं । 
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तैत्तिरीय आरण्यक' १ ७१ में कहा हे, कि-“कश्यपोऽएमः स. 
्रहामेहं न जहाति ।-करयप आठवें सूरय हैं, वह महामेरुको नहीं 
स्यागते हैं? और कश्यप शब्दका निर्वचन यास्क सुनिने इस 
प्रकार किया है, कि-““कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सब परिपश्य- 
तीति सौच्म्यात्‌ ।-कश्यप पश्यक होते हैं, क्योकि-वे सूच्मता- 
पूर्वक सबको देखते हैं” ( तैत्तिरीय आरण्यक १ | ८। ८) | १० 
“छठ अचुबाकमे अष्टम सूक्त समांप्त (५९७) ॥ 

“काख़ादापः” इति सूक्त कालप्रतिपादकत्वात्‌ कालसूक्तम्‌ 
इत्युच्यते । तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“कालादापः” यंह सूक्त कालप्रतिपादके होनेसे कालसूक्त कह- 
लाता है इसका विनियोग पहिले सूक्तके साथ कह दिया है । 

नत्र प्रथमा ॥ 

कालादापः समंभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशः । 
कालेनोदेंति सूपः काले नि विंशते पुनंः ॥ १ ॥ 
कालात्‌ । आप; | सम्‌ । अभन्‌। कालात्‌ । ब्रह्म । तपः । दिशः। 
कालेन । उत्‌ । पति । सूर्य; । काले । नि। विशते ! पुनः ॥१॥ 

कालात्‌ सर्वेजगत्कारणात्‌ परमात्मनः सकाशाद आपः ब्रह्मा- 
णडाधार भूताः समभवन्‌ । स्मयते हि । 

अप एद समजांदौ तासु वीय सू अवाकिरत्‌ । 
तद्‌ अएउम्‌ अभवद मम्‌ 

इति [ म० रंश० १, & ]। त्ततः व्रतम्‌ । कमेनामैतत्‌ । यज्ञा दि 


कमे । तपः कृच्छ वान्द्रायशादिकम्‌ । ® दवन्द्रैकवद्धाव; ॐ । यहा 


ब्रततप इति पञ्चमी । जगत्सर्जनकमंणे तप्यमानात्‌ कालाद्‌ दिशः 
माच्या? समभवन्‌। कालेन प्रेरकेण सय उदेति उदय' गच्छति । 
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“श्रीषास्माद्‌ वात! पवते । भीषोदेति सूयः” इति हि.निगम 
[ तै० आ० ८. ८ ] । पुनः सूयः काले नि बिशते विलीयते । 
अस्तम्‌ एतीस्यथः । ® “नेविश!!? इति आत्मनेपदम्‌ छ ॥ 

कालसे अर्थात्‌ सब जगत्के कारण परमात्मासे ब्रह्माण्डके 
आधारभूत जल प्रकट हुए [ मनुस्मृतिमें कहा भी है, कि-“अप 
एर ससजांदो तासु वीयंस अवाकिरत्‌ । तदण्डं अभवत्‌ हेमप्र 
उन्होने पहिले जलको सृष्टि की और उनमें अपने वीय को स्था. 
पित किया, वह सुवर्णा अणड हुआ” ] उस कालसे ही यङ्ग 
कर्भ, कुच्छ चान्द्रायण आदि तप और पूर्व आदि दिशाएँ प्रकट 
हुई । प्रेरक कालके द्वारा ही सूय उदयको प्राप्त होता है [ तैचि- 
रीय आरण्यक ८ | ८ में. भी कहा हे, किं-““मीषास्मादू वात! 
पुवते । भीषोदेति सूय + ।-इसके डरसे ही वायु वहता है और 
इसके भयसे ही सूय उदित होता है और कालुमें ही सूय फिर 
अस्त होजाता है ॥ १॥ 


कालेन वातः पवते कालेन पथित्री मही । 

द्योमेही काल आहिता ॥ २ ॥ 

कालेन । बात! । पवते । कालेन । पृथित्ी । मही । 

धौः । मही । काले । आहिता ॥२॥ 

कालो हं भूतं भव्यं च पुत्रो अंजनयंत्‌ पुरा । 
कालाहृचः समभवन्‌ यज्ञः कालादंजायत ॥ ३ ॥ 
कालः हृ । भूम्‌ । भब्यम्‌ । च । पुत्र! । अजनयत्‌ । पुरा । 


| | 
कालात्‌ । ऋचःः। सम्‌ | अभवन्‌ । यज्ञुः। कालात । अजायत २ 
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काले गन्धर्वाप्सरसं काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥४॥ 


कालः । यज्ञस्‌ । सम्‌ । ऐरयत्‌ । देवेभ्यः । भागसर । अचितम्‌ । 


काले | गन्घबेऽझप्सरसः | काले । लोकाः । प्रतिपश्थिता! ॥४॥ 

कालेयमाङ्गिरा देवोथरवा चाघिं तिष्ठतः । 

इमं चं लोकं परमं चं लोकं पुण्यांश्च लोकाच्‌ विष 

_ तीश्र पुण्याः । | 

सवाद्लाकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स इयते परमो 
नु देवः ॥ ५ ॥ 

काले । अशू । अङ्गिराः । देवः | अथर्वा । च। अघि । तिष्ठतः । 

इमम्‌ । च । लोकम्‌ | परमम्‌ । च । लोऊम्‌ । पुण्यान्‌ । च । 
लोकान्‌ । बिञ्चतीः | च । जता । 

सर्वान लोकान्‌ । 'अभिउजित्य । अह्मणा । कालः | स।। इयते} 
परमः । नु। देवः ॥ ५॥ 


द्वितीया ॥ कालेन प्रेरयित्रा परमात्मना बातो वायुः पवते । 
% पवतिगेतिकर्मा & । स्वेदा वाति। “भीपास्माद बात; पदते” 


' इति श्रृतिरुदाहूता [ १ ] । तेनेत्र मही महती पृथिवी आहिता 


6 € 


इदं स्थापिता ss | मही महती योश्च काले आधारे आहिता 
निहिता स्थापिता। कालेनेव पित्रा भेरकेण पुत्र। प्रजापति; भूतम्‌ 


` ४८४६८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


ऊनविंशं काणढयू ४०७ 
भूतकालावच्छिन्न मव्यस्‌ भविष्यरकालावच्छिन्नस्‌ । चशब्दः 
अनुक्तसमुच्चयाथेः । वर्तमानं पुरस्तात्‌ पूवेम्‌ अजनयत्‌ उत्पा- 
दितबान्‌ ॥ 

तृतीया ॥ कालात्‌ परमात्मनः च्चः पादबद्धा मन्त्राः सथः 
भवन्‌ । यजु; प्रश्छिष्टपाठरूपो मन्त्रः अजायत । उपलक्षणम्‌ एतत 
सामवेदादीनास्‌ । तथा च पुरुषसूक्त समाञ्ञातम्‌ “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ 
सर्वहुत ऋचः सामानि जङ्ञिरे | छन्दांसि जज्विरे तस्माद्‌ यजु- 
स्तस्माद् अजञायत्त” इति [ १६, ६. १३ ] । तथा कालः काल 
एव देवेभ्य इन्द्रादिष्यः अक्तितम्‌ क्तयरहितं भागस्‌ भागत्वेन परि- 
कल्पितं यज्ञ भक्ृतिविङृत्यात्मकं सोमयागं समैरयत्‌ उदपाद- 
यत्‌ । -इन्द्रादिदेवभामस्वेन यज्ञं जनयामास। ® अक्षितम्‌ इति । 
क्ञित्तये। “निष्ठायाम्‌ अण्यदर्थे” इति एयदर्थपयु दासेन अज 
दीर्घाभावः। अत एव “चियो दीर्घात्‌ इति नत्वाभावः । ण्यदर्थो 
भावकर्मणी इति व्याख्यातम्‌ & ॥ 
चतुर्थी ॥ गां वाचं धारयन्तीति गन्धाः । & “गवि गंज 
¦? इतिबप्रस्ययः। गोशब्दस्य गम्‌ इति आदेश! | धातोग णः &। 
गन्धवा गायकाः अप्सु उदकेषु अन्तरिस्ते वा सरन्ति गच्जन्तीति 
अप्सरसः मध्यमलोकस्थानाः काल एव आधारे वतेन्ते। कि बहुना 
लोकः सर्वेपि काले प्रतिष्ठिताः । लोकशब्दो जनवाची थुवन- 
बाची च | अयम्‌ अथर्ववेदस्य स्रष्टा देवः दीप्यमानः अङ्गिराः 
 परमात्माङ्गरसोदुभूतः अङ्गिरा नाम देवः | अथवा । “अथार्वाग्‌ 
एनम्‌ एतास्वेताप्स्वन्विच्छ” इति [ गो० त्रा० १, ४ ] ब्राह्मणे 
अशरीरया वाचा स्वसष्टास्वेव अप्सु अर्वाग्‌ अभिमुखम्‌ एनं परः ` 
मात्मानम्‌ अन्बिच्छेति अभिहितः परमात्मा 'अथवेशब्दवाच्य इतिं ` 
बहुधा प्रपश्चितम्‌ । सोयम्‌ अथवा अथवेबेदसष्टा देवश्च काले स्वः 


, जनके अघि तिष्ठति | छ अधिशब्दः सप्तम्यर्थानुवादी & ॥ . 
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पञ्चमी ॥ इमं च सर्वकर्मारजनस्थानं लोकंम्‌ भूमि परमम्‌ फल्र- 
भोगस्थानं स्वर्गलोक पुण्यान्‌ पुणयकर्मभिराजितान लो कान पुण्या! 
दुःखलेशासंस्पृष्टा विष्टतीः लोकधारकान सर्वान्‌ उक्तान्‌ अनुततांश् 
लोकान. ब्रह्मणा स्तक्रारणेन देशकालतस्तुपरिच्छेदर हितेन सत्य- 
्ञानानन्तादिलक्तणेन परमात्मना अभिजित्य अभिव्याप्य सः 
एतत्सूक्तद्वयमतिपाद्यः परमः सर्वोत्तमः कालो देवः ईयते सर्व स्था- 
वरजङ्गमात्मकं जगह व्याप्य वर्तते । चशब्दः बिद्रदबिद्रदबुभव- 
प्रमाणद्योतनार्थः ॥ : 

एकोनविंशे काण्ड षष्टेनुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
षष्ठोऽनुवाकः समाप्तः ॥ 

कालसे अर्थात्‌ मेरक'परमात्मासे. यायु बहता है, कालने ही 
विशाल पृथिवीको दृढ़तासे स्थापित कर रक्खा है । और विशाल 
लोक भी कालरूप आधारमें स्थापित है । कालरूपी प्रेरक 
पितासे ही पुत्र प्रजापतिने भूत भविष्यत्‌ और वर्तमानको प्रकट 
कियां है ॥ कालसे अर्थात्‌ परमात्मासे पादबद्ध मन्त्र ( आचा एँ) 
प्रकट हुए हैं और उससे ही प्रष्ठ पाठरूप मन्त्र यजुः प्रकट 
हुए हे । (यह सामवेद आदिक्रा उपलक्तण हे | इसी अभिपायसे 
परुषसूक्तमे कहा हे, कि-“सस्माद यज्ञात्‌ सबेहुत ऋचः सामानि 
जक्षिरे | छन्दांसि जहिरे तस्माद यजुस्तस्माद्‌ अजायत ।? १६) 
६ | १३ | तथा कालने ही इन्द्र आदि देवताओंके भागरुपमें 
कल्पित प्रकृतिविद्वत्यात्मक सोमयज्ञको उत्पन्न किया है॥ वाणी 
को विशेषताको धारण करने वाले गायक गन्धव, तथा जल बा 
अन्तरित्तमे विचरण करने बाजी मध्यस्थांनीय अप्सराएँ भी 


कालरूपी आधारमें ही रहती हे | अधिक क्या सब ही लोक काल. 


मे प्रतिष्ठित हैं। यह अथर्चनेदके स्रष्ठा दीप्पमान, परंमात्माके अंग. 
रसते प्रकट हुए अङ्गिरा अथवा भी अपने जनक इस - कालमें 
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ही प्रतिष्ठित हैं ॥ सब कर्पाको अजित करनेके स्थान इस भूलोक 
को, फलमोगके स्थान परमलोक अर्थात्‌ स्वगेलोकको पुण्यकर्मो 
से अजित पुएपलोको हो और दुःखके लेशसे अछूते लोकधारक 
सब उक्त और अनुक्त लोको हो, अपने कारण देश काल और 
स्तुके परिच्छेदसे रहित, सत्य ज्ञान अनन्त आदि लक्षणोंवाले 
परमात्मा-ब्रह्मके द्वारा व्याप्त करके बह सूक्तद्वयप्रतिपाद्य सर्वो- 
त्तम कालदेव स्थावर जंगमात्मक सब जगत्को व्याप्त करके स्थित 
रहता है । इस बातो विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ सब ही अनुभवसे 
जान सकते हैं ॥ २-५ ॥ 
उन्नीलवं काण्डक छठ अनुषार्मे नघम सुक्त समां ( ५९८ ) ॥ 
छठा अनुवाक समत 
सप्रमेन्रुवाके चतुदश सूक्तानि। तत्र “राजिरात्रिम्‌' इति प्रथम- 
यूक्तस्य प्रातरग्न्युपस्थाने खिङ्गतो विनियोगोऽबगन्तव्यः ॥ 
सातवें अनुवाकमें चौदह सूक्त हैं | इनमें “रात्रि रात्रिमू' 
इस प्रथमसूक्तका लिंगाजुसार प्रातःकालके समय अरिनिके उप 
स्थानमै विनियोग समझना चाहिये ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
रात्रिसत्रिमप्रयातं भरन्तोश्वायेव तिते घासमस्मै । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अञ्न प्रतिवेशा 
रिम ॥ १ ॥ 


ात्रिम्‌ऽरातरिम्‌ । अभऽयातम्‌ । भरन्तः। अश्वाय5इव । तिष्ठते । 
घासम्‌ । अस्मे । 


शायः । पोषेण । सम्‌ । इषा । मदन्तः । मा । ते । अग्ने । प्रति 
वेशाः । रिषाम्र॥ १ ॥ 
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हे अग्ने तिष्ठते सत्रदा यजनीयत्वेन संनिहिताय। & तिष्ठते। 
चतुर्थ्येकवचने रूपम्‌ & । अस्मै गाहपत्याद्यायतनेषु वर्तमानाय 
तुभ्यं घासवत्‌ घासम्‌ अदुनीयं हविः । यथा अश्वायं घासं 
तृणादिकम्‌ । राजिराजिस । वीप्सया सेषु कालेष्वित्यथेः । 
& अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ® । अप्रयावम्‌ अप्रच्छिद्य । सांत- 
येनेत्यर्थः | & यौतेघंञन्तः प्रयावशब्दः । 'णयुलन्तो वा ६ । 


भरन्तः हरन्तः प्रयच्छन्तो वयं रायः धनस्य पोषेण पुष्ट्या इषा 


इष्यमाणेन अंन्नेन च सं मदन्तः सम्यक्‌ माद्यन्तः ते तब भ्रति- 
वेशाः । संनिहितगरृहं प्रतिवेश इत्युच्यते | तत्र वतेमा नास्त्वत्सभी- 
पत्रतिनो मा रिषाम मा हिंसिता भूम | यतो रक्षकस्य संनिधौ 
वर्तापहे अतो ल॒ःधकाडित्ततफला निरुपद्रवाश्च भूयास्मेति 
आशास्यते॥ [ 

हे अमन ! सदा पूजनीय अवस्थामें पासमें स्थितगाईपस्य आदि 
स्थानोंमें वतमान आपके लिये भक्तणीय इविको सदा अनवच्छि- 
न्नरूपमे प्रदान करते हुए हम धनकी पुष्टिसे और अभिलषित 
अन्नसे आनन्द पाते हुए आपके पास रहते हुये बिनष्ट न हों 
[ तात्पय यह है, कि-हम रक्षकके पास रहते हे अतः अभि- 


लषित फल हमको प्राप्त हो और हम निरुपद्रव रहें ]॥ १॥ . 


द्वितीया ॥ | 

या ते बसोवोत इषुः सा तं एषा तयां नो सूड । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अगन प्रतिवेशा 
रिषाम ॥ २ ॥ 3 
या | ते | वसो | वात! | षुः 


। सा | ते । एषा । तंया | नः | 
मृड | 
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रायः । पोषेण । सम्‌ । इषा । मदन्तः । मा। ते।अग्ने। प्रतिः्वेशा!| 
रिषाम ॥ २ ॥ 
हे अग्न वासकस्य तत्र या अलुग्रहबुद्धि! अन्नप्रदस्य या च 


अनुग्रहबुद्धिः तया अस्मान्‌ सुखय इति तात्पर्याथः ॥ रायस्पोषे 
णेत्यध॑ व्याख्यातम्‌ ॥ 


हे अग्ने ! आप वासकी जो अनुग्रहबुद्धि है और आप अन्न 
प्रदकी जो अनुग्रहबुद्धि हैउससे आप हमको सुख दीजिये। हे अग्न! 
आपके समीप रहने वाले इम धनपुष्टिसे ओर अन्नसे प्रसन्न रहें, 
नष्टनहाँ॥२॥ 

तृतीया ॥ 

सायंसांयं गृहपतिनो अग्निः प्रातःप्रातः सोमनसस्यं 

दाता । 
वसे।ेसोऽसुदानं एवि वसं लेन्धानास्तन्व| पुषेम ३ 
सायम्‌ऽसायम्‌ | ग्इञ्पतिः । न! । अग्नि! । मातःऽमातः | 

सौमनसस्य । दाता । 


बसोःऽबसोः । बसुऽदानः 1 एधि.। बयम्‌ । त्वा । इन्धानाः । 
तन्त्रम्‌ । पुषेम ॥ ३ ॥ 


गुहपतिः ग्रहस्य स्वामी यजमानरूपः | ग्रहपतिना आहितो 
वा ग्रहपतिः । ® तद्धितप्रत्ययस्प लुक ® । गाहपत्योरिनः नः 
अस्माकं सर्वेषु सायंकालेषु मातःकालेषु च सौमनसस्य सुखस्य 
दाता भत्रति ॥ अथ प्रत्यक्षकृतः । हे अग्ने वसोव॑सोः सत्रस्य 
प्रभूतस्य धनस्य वसुदानः धनदाता एधि भत्र । इत्त्यदत्तिभ्यां 
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राभिः बहुत्वं च दिवक्तयते | स्वा स्वा इन्थानाः हबिभिर्दीप: 


यन्तो वयं तन्त्रम्‌ । ® एकवचनम्‌ अतन्त्रम्‌ ® । सालि शुत्र 
मित्रादिशरीराणि पुषेष्र पोपयेम । ® पुषेः “ लिङ्याक्षिष्णङ” 
इति अङ्‌ प्रत्ययः छै ॥ 

घरका स्वामी गाहपत्य अग्नि हमें सब पातःकालोंमें और सब 
'सायङ्कालामें सुखरे देने वाले होते हे । हे अशे ! आप सबके 


धनको हमें प्रदान करते हुए हमारे पास बढ़िये । हवि .आदिसे ` 


' आपको दिपाते हुए. इम पुत्र मित्र आदि सबके शरीरोंको पुष्ट 
रख सक ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


प्रातःप्रातगृहपतिनो अग्निः सायंसायं सोमनसस्य 
दाना । 
वर्ततसोवैसुदान एवीन्यानासवा शतंहिंमा ऋषेम ४ 
प्रात/आ्यात; | गहञ्पति; | नः। अग्निः | सायम्‌ऽसायम्‌ । 
सौंमनसस्प । दाता । 
बसो$ऽतरसोः । बसु दान: | एभि । इन्धानाः। त्वा | शतम्‌ऽहिमाः। 
ऋषेप ॥ ४ ॥ | 
पूत्र शरीरपृष्टि; पाग्रिता । अस्मिन्‌ मन्त्रे जीवनं भार्थ्यत 
रर ताबान्‌ विशेष; । शतम्‌ शतसंख्याका हिमाः हेमन्ततृ'न्‌ ऋषेम 
वासम । अन्निपरिचयंया शतसंवस्सरजी वनबन्तो भूयास्म । 


® ऋभु उद । पूर्वर आशीलिडि अङ प्रत्यय: । रिसा 
गुणा भाव। ® ॥ 


बरके स्त्रामी गाहेपत्य अग्निदेव हमें सदा प्रत!कालके समय 
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ओर सायंकालके समय सुख देते हैं । ऐसे हे अग्न ! आप सबके 
घनको हमें प्रदान करते हुए घढ़िये आपको इवि आदिसे परदीप्त 
करतेहुए हम सौ हेमन्त ऋतु ओं तक अयात्‌ सो वर्षो तक जी वित रहें 
पञ्चमी ॥ 
अपश्चा दग्धान्नस्य भूयासम्‌ । 
अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नय । 
सभ्यः सभा में पाहि ये च सभ्याः संभासदः ॥५॥ 
अपश्चा । दुग अन्तस्य । भूयासम्‌ | 
झन्नञ्अदाय । अन्नऽपतये । राय । नमः । अशये | 
सभ्यः | सभाम्‌। मे | पाहि । ये। च । सभ्याः | सभाऽसेद्‌।५ 
अन्नस्य अपथा दग्धा पथाद्धागे अदग्धा स्थाली पृष्ठभागे 
द्ग्धान्नर हितो भूयासम्‌ । अल्यान्नस्य स्थाली पृष्ठभागे दु+मृतान्नः 
सद्भाव; प्रभूतान्नस्य तु ताहृग्दोषसंभवो नास्तीति बहुन्नलाभ 
आशास्यते । & “पश्च पश्चा च च्छन्दसि” इति पश्चाशब्दो 
निपातितः । दइतेस्तृचि रतये रूपं दग्धेति । नञ्समासः छै । 
बहन्नज्ञाे कारणम्‌ आह । अन्नादाय अन्नस्य भोक्त्रे भोज- 
चित्रे बा अन्नपतये अन्नस्य स्वामिने रुद्राय रोदयिचे रुद्रात्मकाय 
वा अग्नये नमः । “रुद्रो वा एप यद्‌ अग्निः”? इति तैत्तिरी यश्रृते! 
[ तै० ब्रा० १, १. ८. ४ ]। अभिपरिचयंया अन्नलामो भवती- 
र्भः । सभ्यः सभाइस्त्वम्‌। 8 “सभायां य!” इति यप्रत्ययः §। 
मे मदीयां सभाम्‌ पुत्रमित्रपश्वादिसंघं पाहि रक्ष । अझ्निरेव सं- 
बोध्यः । ये च समासदः सभायां समाजे सीदन्तस्ते सभ्याः सभाः 
हा सन्ति ते च अस्मदीयं प्रभासंघं रच्चन्तु इति ॥ 
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_ मैं स्यालीके नीचे जले हुए अन्नरससे रहित होऊ । [ अल्प 
न्नसे बटलोईके नीचे अन्न जल सकता है और बहुतसे अन्न 
में यह दोष नहीं होसकता है अतः बहुतसे अन्नकी प्राप्रिकी यहाँ 
प्रार्थना की है । अब बहुतसे अन्नकी प्रासिका कारण कहते हैं, 
कि-] अन्नके भक्षक वा अन्नपति रुद्रात्मक | अग्निके लिये 
प्रणाम है । सभामें बैठने योग्य आप पशु पुत्र मित्र आदिरूप मेरी 
सभाकी रक्षा करिये । और जो सभामें बैठने वाले सभ्य हें वे 
हमारे प्रजासङ्घकी रक्षा कर ॥ ४ ॥ 
पणी. 
त्वामिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुव्य)श्षवत्‌ । 
अहरहबलिमित्ते हरन्तोश्वायेव तिष्ठते घासमंग्ने । ६। 
सम । इन्द्र | पुरुव्हूत । विश्‍व | आयु! । बि । अश्नवत्‌ । 


अहःऽअइः । बलिम्‌ । इत्‌ । ते । हरन्तः । अश्यायञड्व । तिह्ठते। 
' घासम्न्‌ । अग्र ॥ ६॥ . 
हे पुरुहूत बहु भिराहूत इन्द्र ऐरवर्यसंपन्न अग्ने स्वं विश्वम्‌ -सं- 
स्‌ आयुः अन्नं जीवनं चा व्यक्षवत्‌ प्रापय । % पुरुषव्य- 
त्ययः। अश्नोतेलंटि अडागमः ® । कस्यायु।प्रापणमू इति तम्‌ 
आह | तिष्ठते अश्वाय घासं तृणा दिकमिय इत्ये प्राप्तव्ये गृहे बते- 
मानाय अग्नये तुभ्यं प्रतिदिवस बलि इरन्तो भवन्ति तेषाम्‌ आयु: 
प्रापयेति संत्रन्धः । ® इत्य इति । इण्‌ गतो । “एत्तिस्तुशास्ट ०” 
इति व्यप्‌ प्रत्यय! । पित्वाद घातोस्तुगागमः & ॥ 
0. .. ... इति सप्चमेबुवाके प्रथमं सक्तम्‌ ॥ 
1 रुद्रात्मक अग्निका प्रमाण तैत्तिरीय ब्राह्मण । १। ८ । ४ 
में है “रुद्रो बा एष यद अग्नि?” तात्पर्य य 
पूजन करनेसे अन्नका लाभ होता है। ` 
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हृ है, कि-अग्निका 
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हे बहुतोंसे आहूत ऐश्वय सम्पन्न पुरुहूत इन्द्र अग्ने ! आप 
सम्पूर्ण आयु भर हमको अन्न वा जीवन प्रदान करिये | जो 
पुरुष घोड्रेको घास देनेकी समान घरमें बतेमान आपके लिये 


प्रतिदिन बलि देते हैं उनको आप जन्मभर अन्न प्रदान करिये ६ 
सप्तम अनुचाकम प्रथम सूक्त लम्ताप्त ( ५९९ ) 


“यस्य लोकात्‌” इति सूक्तस्य दुःस्वभनाशनकमपणि लेडिक- 
विनियोगोऽबगन्तव्यः ॥ 
“वमस्य लोकात? सूक्तका लिंगाघुसार दुःस्वप्ननाशनकममे 
विनियोग समझना चाहिये । 
_ तत्र प्रथमा ॥ 


यमस्य लोकादध्या बभूविथ प्रमदा मत्यान्‌ प्र युनक्ति 
धीरः । ् 
एकाकिना सरथं यासि विदान्वव्वभ॑ मिमांनो असुः 
स्स्ययोना॥ १॥ 
यमस्य । लोकात्‌ । अधि। आ। बभूविथ । दा । म्यान्‌ । 
_ प्र। युनक्षि। धीर! । 
एकाकिना | सऽरयम्‌ । यासि । विद्वान्‌ । स्वरू । मिमानः । 


असुरस्य । योनौ ॥ १ ॥ 
` अस्मिन्‌ मूक्ते दुःस्वमपरभावो वण्यते | दे दुःस्वभाभिमानिन्‌ 
क्र पिशाच स्वं यमस्य लोकात्‌ । ७ अभिः पञ्चस्यर्थाबुचादी & । 
आ बशूविय आगतोसि । भूलोक कमे । & भू मामो इति भातुः । 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ & । आगत्य च धीरः इष्टः कस्मादपि न 
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भीतस्त्व॑ प्रमदाः खियः मर्त्यान्‌ मरणधर्मण! पुरुषांश्च प्र युनक्ति 
स्वात्मना संयोजयसि । भूलोकनिष्ठान खत्री पुसान्‌ प्रति मृत्युप्रचकः 
टुःस्वप्ने करोपीत्यथः । ® पूर्वा युनक्तेच्येंत्ययेन परस्मैपदम्‌ &। 
अथ विद्वान्‌ देहिनाम्‌ आयुद्रंद्धथश्द्धी जानन्‌ स्वस्‌ असुरस्य असुः 
प्राणः । & रो मत्वर्थीयः ® । प्राणवत आत्मनो योनौ उपलब्धिः 
। स्थाने हृदये स्वप्नम्‌ कष्टम्‌ अनिष्टफलं सिमान! निर्मिमाणः कुर्वन्‌ 
-एकाकिना स्यक्तपुत्रकलत्रवन्धना दिकेन हएदुःस्वम्नेन श्रियमाणेन 
पुरुषेण एकाकिना असहायेन सरथम्‌'समानो रथो रंहणसाधनं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तथा यासि गच्छसि । दुःस्वप्नदर्शिनम एक पुरुषं 
यमलोक प्रापयसीति यावत्‌ । $ “एकाद आकिनिच्‌ चासहाये” 
इति एकशब्दाद आकिनिच्‌ प्रत्यय ® ॥ 
[इस सूक्तम दुसे प्रभावका वणेन किया जाता है, कि-] 
हे दुःस्बभके अभिमानी क्र पिशाच ! तू यमके लोकसे भूलोक 
पर आया हे और आकर होट तू कदापि न डरता हुआ स्त्रियों 
के ओर मरणधर्मी मनुष्योंके पास पहुँच जाता है। तात्पर्य यह 
है, क्रि-भूलोकमें रहने वाले स्त्री पुरुषोंको गृत्युसून्नक: दुःस्वझ 
प्रदान करता है | माणियोंकी आयुकी पद्धि और अदृद्धिको 
जानने याला माण वाले आत्माके प्राप्तिस्थान हृदयमें अनिष्ठफल 
मद स्वप्नको देवा हुआ तू स्त्री पुत्र आदिसे त्यागे हुए एकाकी 
और दु/स्वृप्तको देखनेसे एकाकी पुरुषके रथ पर साथ ही बैठ 
कर जाता है अर्थात्‌ दुःसम देखने वाले एक ही पुरुषको यम. 
लोकमें प्राप्त करा देता है ॥ १॥ 


र द्वितीया ॥ 
करवाम विश्‍वचंया अपशयत्‌ पुरा र्या जनि- 
तारेके आहि । eo 
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ततः स्वप्नेदमध्या ब॑भूविथ मिषग्म्यो रूपमपगूहंमानः२ 

बन्धः । त्वां । अग्रे । विश्‍व्यया: । अपश्यत्‌ । पुरा । रात्र्या; । 
जनितोः | एके । अहि । 

ततः । स्वप्न । इद्म्‌ । अघि | आ। बभूविथ । भिषगऽभ्यः | 

रूपस्‌ । अपऽयूइमानः ॥२॥ 

दुःस्वप्नस्य अद्दोरात्रसष्ट; पूवभावित्वम्‌ उच्यते । हे दुःस्वप्ना- 
भिमानिन्‌ त्या स्वास्‌ अग्रे ष्ठः प्राक्काले विश्वचयाः सवस्य चेता 
संचेता स्रष्टा बन्धुः माणिनः स्वस्वकमंभिबेध्नन्‌ विधाता अपश्यत्‌ 
दृष्टयान्‌ । एके मानसप्रजापत्यादयः रात्र्या अहि | ® विभक्तिः 
व्यत्ययः & । अहः अहोरात्रयोः जनितो जननाद्‌ अहोरात्रकाल- 
खे पुरा पूर्वम्‌ । अपश्यन्नित्यर्थः । ® जनी प्रादुर्भावे । “भावः 
लक्षणे स्थेण्‌०” इति तोसन्‌ प्रस्ययः & | ततः । झारभ्येति 
शेषः । हे स्वप्न इदं सव जगद्‌ अध्या बभूविथ | $ अधिरन- 
थकः कर्पप्रवचनीयः $ । च्याप्तत्रान्‌ असि । आगते दुःस्वप्ने 
चिकित्सकैः प्रतीकारः कतु शक्यत इत्यत आह भिषग्भ्यः इति | 
मिषरभ्यः चिकित्सकेभ्यो रूपम्‌ स्वकीयाम्‌ आकृतिम्‌ अपयूह- 
सानः संहण्वन आच्छादयन्‌ । चिकित्सका हि रोगस्वरूपं तस्य 
निदानं च ज्ञात्वा औषधादिभिः प्रतीकारं कुर्वन्त न तथा दुःस्वः 
प्नस्य स्वरूपं निदानं च ज्ञात्वा प्रतिकुयु रिति स्वरूपाच्छादनाः 
भिप्रायः॥ 

[ अब यह दिखाते हैं, कि-दुःस्वभकी सूष्टि दिन और रात्रि 
की सष्टिसे भी प्राचीन है ] हे दुःरदप्तके अभिमानी देवता ! 
सबकी सृष्टि करने वाले, प्राणियोंको अपने २ कर्मोसे बाँधने 
बाले विधाताने सष्टिके आरंभमें तुको देखा था | और मानस 
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यते आदि मुख्य २ व्यक्तिने दिन और रात्रिकी सष्टिसे 
भी पहिले तुझको देखा था हे स्वम | उस समयसे ही तू इस 
सब जगत्‌ पर आरूढ़ है । [ अब यह दिखाते हैं, कि-दुगस्वभके 
होने पर चिकित्सक उसका प्रतीकार कर सकते है अतः ]तू 
चिकित्सकोसे अपने रूपको छिपा लेता है । [ तात्पय यह है, 
कि चिकित्सक पुरुष रोगके स्वरूप और निदानको जान कर 
उता प्रतीकार करते हैं इसी प्रकार दुःस्वभतके रूप और निदान 
को जान कर प्रतीकार न कर सकें । इस लिये स्वरूपका 
झाच्छादन है ]॥ २॥ 
तृतीया ॥ 

बृहृद्वावासुरेम्योधि देवानुपावतत महिमानमिच्छन्‌ । 
तस्मे स्नाय दधुराधिपत्यं त्रपखिशासः स्व रानशानाः 
बृहतूः्याबा । असुरेभ्यः । अधि । देवान्‌ ।. उप | अत्रतेत । 

महिमानम्‌ । इच्छन्‌ । 


तस्मै । स्वप्नाय | दधुः । आधिऽपत्यम्‌ । त्रय 'त्रिशासः | स | 
आनशाना; ॥ ३ ॥ म 
बृहद।वा बृहतो महतो दुष्मधर्षानपि पुरुषान्‌ गाते गच्छतीति 
बृहहावा । छ गाङ्‌ गनौ। “आतो मनिन्क्तनिपू०” इति कत्रनिप्‌ 
प्रत्यय; & । बृहत्‌ अधिक गच्छति सर्व व्याप्नोतीति बा तथाः 
विध! स्वप्न! पूवम्‌ अघुरेभ्योधि असुरेभ्यः सकाशात्‌ स्वयम्‌ 
अघुरपत्तीयः सन्‌ तेभ्यः सकाशाद्‌ देवान्‌ उपात्रतैत समीप प्राप्त- 
बान्‌ | किम । महिमानम्‌ महरवं म भावम्‌ इच्छन्‌ कामयपानः | 
पहस्वषणाड तोरित्यय। । पम्‌ असुरेषु साधारण पुरुषर्वेन वर 
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मानः ततोप्यधिकं श्रेयः कामयमानो देवान्‌ प्राप्नोत्‌ । यथा लोके 
परराष्राजसमीपवर्ती बलवान्‌ पुरुषः स्वस्माद्‌ राज्ञो बहुमानम्‌ 
अलभमानः स्वराजशत्रभूतराजसमीपं बहुमानाये गच्छत एवं 
ठु+स्त्रप्नोपि आगत इति तस्मै स्वसमी प्‌ आगताय स्वप्नाय कष्ट- 
फलकारिणे दुःस्वपूनाय स्वः स्वर्गमू आनशानाः व्यासचन्त; । 
छ अश्नोतेलिटः कानचि “अश्नोतेश्च” इति नुडागमः & । त्रय- 
खिंशास; त्रयखिशत्संख्याकाः “अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशा 
दित्याः प्रजापतिश्च बषट्कारश्च” इति [ ऐ० ब्रा० १, १० ] समा- 
ज्ञाता देवा; । ® सर्वेषां त्रयरित्रशत्संरूया पूरणत्वात्‌ इट्‌ प्रत्यय! 
कृतः । “आउजसेरसुक्‌” & । आधिपत्यम्‌ सर्वलोका निष्टकरिः 
त्वतक्षणं स्वामित्वं दधुः विदधुः कृतवन्तः । दत्त्रन्त इत्यर्थः ॥ 

दुष्मधषे पुहषोंके पास जाने वाला स्वप्नं स्त्रयं असुरपत्तीय 
होनेसे पहिले असुरोंके पाससे देत्रताओंके पास महत्त्व पानेकी 
इच्छासे आपा [ पहिले अघुरोमें साधारणपुरुषरूपसे रहता 
हुआ, उससे भी अधिक श्रेयको चाहता हुआ देवताओंके पास 
पहुँचा । जैसे, कि-संसारमें परराष्ट्रसमीपवर्ती बली पुरुष अपने 
राजासे अधिक सत्कारको न पाता हुआ अपने राजाके शात्र- 
भूत, राजाके समीप, अधिक सत्कारको चाहता हुआ जाता है 
इसी प्रकार असुर दुःस्वप्न भी देवताओंके पास आगया ] उस 
अपने समीप आये हुए कष्टपद फल देने वाले दुःस्वप्नके लिये 
स्वगेमें रहने बाले, आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, प्रजा- 
पति और वषट्कार इन ऐतरेयब्राह्मण १ । १० में वर्णित तेतीस 
देवताओंने सब लोकोंका अनिष्ट करना रूप स्वामित्व प्रदान 
किया ॥ ३॥ 


। - चतुर्थी ॥ क. 
नेतां विंदुः पितरो नोत देवा येषां जह्पिश्चरयन्तरेदम्‌। 
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त्रिते खप्रमदघुराप्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुः 


शिषः ॥ ४ ॥ Fr 
न । एताम्‌ । विदुः । पितरः । न । उत। देदाः। येषाम्‌ । जल्पिः । 


चरतिः अन्तरा । इद्‌ । 
त्रिते । स्वप्नसू । अदधुः | आश्तथे । नरः | आदित्यासः । बरु 
मेन । अनुऽशिष्टाः ॥ ४ ॥ 


एषा त्रयखिशत्संख्याकानां देवानां या जन्पि!दुःस्वझनाय प्राणिनां 
तत्तत्कमोबुसारेण दुःस्वपूनदर्शननिबन्थनांनिष्टफलका रित्वलक्ष- 
शाधिपत्यमदा नरूपं यद्‌ वाक्यम्‌ इदं जगत्‌ अन्तरा मध्ये चरति भक्त- 
यति । आधिपत्यप्रदानरूप॑ वाक्यं जगत्‌ संहरति | ® चरतिर्भ- 
) चणाथः ® । एतां जन्ति पितरो न बिदुः न जानन्ति। उत अपि 
च देवाः त्यत्धिशह बव्यतिरिक्ता अन्ये देवा न विदुः । केवलं 
स््प्नस्य आधिपत्यप्रदातारो देवा दुःस्वप्नश्च एतम्‌ अथ जानः 
्ीस्पर्थः ॥ एवं देवेभ्यो लब्धाधिपत्यो दुःस्वप्नः प्रबल! सन्‌ 
स्तरस्य आधिपत्यप्रदातषु देवेषु मध्ये आदित्यान्‌ नाम देवान. 
अनिष्टफलदु स्वप्नदशेनेन जग्राह। तदा आदित्याः परस्परं विचायं 
स्वेभ्य एव लब्यमभावो दुःस्वप्नः अस्मानेव गृहीतवान्‌ अस्य क 
उपाय इति वरुणं पृष्टवन्तः । स पृष्टो वरुणः स्तप्नप्रतीकारमपि 
इमम्‌ उपदिदेश । तद अत्र उत्तरार्धेन उच्यते । नरः नेतारः आदिः 
स्पासः एतत्पंज्ञका देवा वरुणेन पापनिवारकेण एतत्संज्ञकेन 
i sss उपदिष्टाः सन्तः आप्त्ये अपां पुत्रेजिते 
॒ न्निति यावत्‌ । तथा च शाकला दाश- 
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तय्यां समामनन्ति । “तरिते दुःष्वप्न्य सवम्‌ आप्त्ये परि द्चस्व 
नेहसो व ऊतयः सु ऊतयो ब ऊतयः” इति [क०८,४७.१५]॥ 


इन तेतीस देवताओंका दुःस्वप्नको अपने अपने कर्माचु- 
सार दुःस्वप्न देखनेसे होने बाले अनिएफलको देनेका अःषि- 
पत्यप्रदान रूप जो वाक्य इस जगत्के मध्यमे भक्षण करता 
है-जंगत्का संहार करता हे, उस वाक्यको पितर नहीं 
जानते हैं और तेतीस देदताओंके अतिरिक्त अन्य देवता भी 
नहीं जानते हैं [ तात्पये यह है, कि-केवल स्वप्नके अधि 
एतिस्वको प्रदान करने वाले देवता और दुःस्वप्न इस अर्थको 
जानते हैं इस प्रकार देबताओंसे अधिपतित्वको पाकर दुःस्वप्न 
प्रबल होकर अपनेको अधिकार प्रदान करने बाले देवताओंमेंसे 
आदित्य नामक देवताओं को ही अनिष्ठफलजनक दुःस्वप्नदशेन 
से पकड़ने लगा । तब ''यह हमसे ही प्रभाव पाकर हमको ही 
ग्रहण करना चाहता हे” यह विचार कर आदित्योंने बरुणसे 
उपाय चूका, तब वरुणने स्वप्नप्रतीकारका जो उपदेश दिया 
उसका उत्तरार्धमें बर्णन करते हैं, कि-] नेता आदिर्योने पाप- 
निवारक वरुणसे उपदेश पाकर आप्पुत्र जित नामक महषिमें 
अनिष्टफलसूचक् स्वप्नको स्थापित कर दिया-उतार दिया । 
[ इसी बातका शाकलोंने ऋग्वेदसंहितामें वणन किया है 
कि-“त्रिते दुःस्वपून्य सब आप्तथे परिदग्रस्यनेहसो ब ऊतयः 
सु ऊतयो त्र ऊतयः” ऋग्वेदसंहिता ८ । ४७ | १४ ]॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 
यस्यं क्र्रमभजन्त दष्कूनास्वप्षंन सुकूनः पुण्यमायुः। 
१ 20 त चन 2६. OE 
स्व॒मंदसि परमेणं बन्धुना तप्यमानस्य मनसो धि जज्ञिष 
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यस्य । क्रम्‌ । अभजन्त । दुःऽकृतः । अस्वप्नेन । हुर्कृत; 


= 


पुण्यम्‌ । आयु; । 
स्वा; । मदसि । परमेण । बन्धुना । तप्यमानस्य | मनसः । अधि । 

जज्ञिपे ॥ ५ ॥ 

दुष्करः दुच्कर्माणः पापिनः पुरुषा यस्य दुःस्वप्नस्य क्रम्‌ 
भयंकरम्‌ अनिष्टं फलम्‌ अभजन्त माप्चुवन्ति | सुकृतः सुकर्माणः 
झस्वप्नेन दुःस्वृप्नदशना भावेन पुण्यम्‌ पुएयकमनिभित्तमू आयु 
जीवनम्‌ । अभजन्तेति ॥ अय प्रत्यक्षकृतः । हं दुःस्वप्न स्वः स्वर 
लोके परमेण सर्नोत्तरेण बन्धुना सृष्ट प्राकाले त्वां दृष्टबता विधात्रा 
सह मदसि पाद्यसि । ® माद्यतेव्येत्ययेन शप्‌ प्रत्ययः ® । तप्य- 
पानस्य मृत्युपाशेन संतप्यमानस्य पुंसो दुष्कर्मणः पुरुपस्य मन 


सोऽधि मनसः सकाशात्‌ जज्ञिष मृत्युप्ूचनाथ प्रादुभतो भवसि । 
& जनी प्रादुभावे इति धातुः & ॥ 


दुष्कर्मी पापी पुरुष जिस दुःस्वपूनके भयङ्कर फलको पाते हैं, 
आर पुण्यात्मा दुःस्त्रपून न दीखनेसे पुएयकमंनिमित्तक आयुको 
पाते ह । एसे हे दुःस्बपून| तू स्वर्गमे परमोर्कृष्ठ सष्टिसे पूर्वकाल 
बन्धु बिधाताके साथ आनन्द पाता है और मृत्युपाशसे तपते 


हुए दुष्कर्मी पुरुषके मनसे मृत्युकी मूचनाके 
करता है ॥ ५ ॥ युक्ती म्रूचनाक लिये प्रादुभू त हुआ 


षष्ठी ॥ 
विद्यते वाः परिजाः पुरस्ताद्‌ विद्य खप्न यो अधिपा 
इहा तें । 
यशास्वना नो यशसेह पांहाराद द्विपोभिरपं याहि 
दूरम्‌ ॥ ६॥ क 
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विद्य । ते सर्वाः । परिञ्जाः । पुरस्तात्‌ । विश्य । स्वप्न | यः । 
मिथ | इत | 
यशस्तिनः | न; | यशसा। इह। पाहि। आरात्‌ । द्विषेभिः। अप । 
याहि । दूरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे स्वप्न तेत पुरस्तात्‌ सर्वाः परिजाः पुरस्ताद्वामिनः सर्बान्‌ 
परिजनान्‌ विद्य । ® परिपूर्वात्‌ जायतेः “जनसनखनक्रमगमः०” 
इति विटू | “विड्बनोः०' इति अनुनासिकस्य आकारः ® । 
तथा इइ इदानीं ते तब यः अधिपाः स्वामी त च विद्म जानीष | 
एवं तव स्वरूपं स्त्राभिनं परिजनाँश्च जानतो यशस्विनः नः अस्मान्‌ 
इह दुःस्वप्नप्रसङ्गे यशसा अन्नेन कीत्या वा निमित्तेन आरात्‌ 
समीपे पाहि रक्ष द्वेष! द्विपोभि! द्रेष्टभि्बापकै; सह अस्मचो- दूरं 
देशम्‌ अप याहि अपसत्य गच्छ ॥ 


इति सप्षमेनुवाके द्वितीय सूक्तम ॥ 

हे स्त्रपन ! पहिले हम तेरे सब परिजनोंकों जानते हें । फिर 
तेरा जो स्त्रामी है उसको भी जानते है । इस प्रकार तेरे स्वरूप 
स्वामी और परिजनोंको जानते हुए हमको इस फीतिके कारण 
इस दु!स्वपून देखनेरे अवसर पर रक्षा कर | हमारे दृष्टार्थो 
सहित तू दूर भाग जा ॥ ६ ॥ 

सप्तम अनुषाकमे द्वितीय सूक्त सराप (६०० ) ॥ 

“यथा कलां यथा शंफम इति सूक्तन पुरोहितो दुःस्तप्न- 
दिनं राजानम्‌ अभिमन्त्रयेत । उक्त परिशिष्टं । “ङुञ्जरंवा अमन 
त्तम्‌ अरव शवेतं गोह॒ष॑ वा यानं युक्तं बाजिभियथारोहयत्‌ स्त्रपून- 
कालेपुष्यविद्यान्मानसो यामभीष्ठां तस्मात्‌ ताँ राभि मयतः स्व- 
पेत्‌ । स्मपूनं दृष्टा ऋत्विगभ्यो निवेदयेत्‌ । परोपेहि [ ६, ४४ ] 
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यो न जीबोसि [ ६, ४६ ] विश्व ते स्वपून जनित्रं [ ६. ४६.२] 
यथा कलां यथा शफम्‌ [ १६. ५७ ] इति राजानसू अभिमन्त्र्य 
यथागतं गच्छेत्‌” इति ॥ 

“यथा कलां यथा शफम्‌” इस सूक्तसे पुरोहित दुःस्वपूनदर्शी 
राजाका अभिमन्त्रण करे इसी बातको अथवेपरिशिष्टमें कहा 
है, कि-“कुङ्जरं वा प्रमत्तं अश्व श्वेत गोहष॑ वा यानं युक्त वाजि- 
भियंथा रोहयेत्‌ स्वपन कालेज्मुष्य विद्यान्मानसो याममीष्टां तस्मात्ता 
रात्रि प्रयतः स्वपेत्‌ । स्मपूनं दृष्टा क्रास्विग्थ्यो निवेद्येद्‌ । परो- 
पेहि (६। ४५ ) यो न जीवोऽसि ( ६ । ४६ ) विद्य ते स्वपून 
जनित्रम्‌ (६। ४६ । २ ) यथा कलां यथा शफम्‌ (१६) 
५७ ) इति राजानं अभिमन्त्रय यथागतं गच्छेत्‌ ॥” 

तत्र प्रथमा ॥ 


यथां कलां यथां शफं यथर्ण संनयन्ति । 
एवा दुष्वप्न्ये सर्वमप्रिये सं नयामसि ॥ १ ॥ 
पथा । कलाम्‌ । यथा । शफम्‌ । यथा । ऋणम्‌ । सम्‌ऽनयम्ति। 


एव । दृऽस्वःन्यम्‌ । स्वेमू । अभिये । सम्‌ । नयामसि ॥ १॥ 
ययो अब्दानार्थ संस्कुवेस्त नस्विञः इतस्य पशो? कलां शफम्‌ 
इति अनवदानी यान्यङ्गानि सहादाय अन्यज्ञ सेनयन्ति । यथा वा 
मृदम्‌ ऋणं संनयन्ति अपगमयन्ति उत्तमर्णाय भरयपंयन्ति एवं 
दुष्वप्न्यम्‌ कश्स्वप्ननिमित्तक सवम्‌ अनर्थजातम्‌ आप्ते अपां 
पुत्रे त्रिताख्ये महषीं सं नयामसि संनयामः स्थापयामः प्रमाजयाम; 
जेमे अत्रदानके लिये संस्कार करते हुए ऋत्विज हत पशुके 
शफको अन्य अनत्रदानीय अङ्गोक साथ लेकर अन्यत्र लेजाने 
ह र ७ = Q ° > 
ह । चा बढ हुए ऋणकों कजेदारग। देकर उतार देते हें । इसी 
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प्रकार इम दुःस्वपूनसे होने वाले सब अनर्थाको जलके पुत्र त्रित 
नामक महर्षि पर म.जित करत हँ उतारते हैं ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 


से राजानो अणुः समृणान्यगुः सं कुष्ठा अशुः सं 
कला अशुः। 

समस्मासु यद्दुष्वप्न्यं निते दुष्वप्न्यं सुवाम २ 

सम्‌ । राजानः । अणुः । सम्‌ । ऋणानि । अशुः । सम्‌ । वुष्ठाः । 
अणु; । सम्‌ । कला; । अशुः । 


सम । अस्मासु । यत्‌ । दुःऽसपून्यम्‌ । नि! | द्विपते। दु'5स्वपृन्यम्‌। 

सुवाम ॥ २ ॥ 

यथा राजानः परराष्ट्रं विनाशयितुं समगुः संयन्ति संहृता 
भवन्ति | ऋ णानि बहूनि संयन्ति | एकस्पिन्तृणे अनपसारिते 
उपयु परि ऋणानि बहूनि भवन्तीति प्रसिद्धिः । ङुष्ठाः । कुष्ठो 
नाम त्वग्दोषः । तदुपलक्तिता बहवो रोगाः । एकस्मिन्‌ कुष्ठरोगे 
अचिक्कित्सिते तस्योपरि पिटकत्रणादीनि भवन्तीति प्रसिद्धिः । 
कला! अनुपादेयावयत्रोपलत्तणम्‌ | यथा वजेनीयाः पश्‍वाद्यवयवा 
जीणेकूपादिषु संहृता भरन्ति | एवम्‌ अस्मासु यद्‌ दुःप्वपन्यम्‌ 
दुःस्वपूननिमित्तकम्‌ अनथजात सम्‌ | अगात्‌ इति एकतचनेना- 
चुंषङ्गः समितं संहतं चते तद्‌ दुःष्वपून्यम्‌ अरिष्ट जातं द्विषते अस्मद्‌ 
द्रे निः सु्ाम अस्मत्तो निःसायं मेरयाम । & भू भरणे । तोदां 
दिकः ® ॥ 

जैसे राजा शत्रके राज्यको नष्ट करनेके लिए संगत होते हैं 
और नेते बहुनसे ऋण एकत्रित होते जाते हे । और जसे कृष्ठ 
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आदि बहुतसे रोग होजाते हें अथांत्‌ एक कुष्ठकी चिकित्सा न 

करने पर उसके ऊपर फुंसी घाव बहुतसे रोग होजाते हँ । जेसे 

त्यागने योग्य खुर आदि पुराने कूप आदिमें एकत्रित होजाते हैं 

इसी प्रकार हममें जो दुःस्वपनको देखनेसे अनर्थोका सभूह भर 

गया है, उसको इम अपने शत्र पर उतारते हैं ॥ २॥ 
वृतीया ॥ 


देवाना पत्नीनाँ गभे यम॑स्य कर यो भद्रः स्व । 
स मम यः पापस्ताद्विषते प्र हिण्मः । 
मा तृष्टानांमसि कृष्णशकुनेमुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवानाम्‌ | पत्नीनाम्‌ । गर्भ | यमस्य। कर। यः । भद्रः। स्वप्न । 
सः | मम | यः । पापः । तत्‌ । द्विषते | प्र । हिण्यः । 
पा | वृष्टानाम्‌ । असि । कृष्णऽशङुनेः । मुखम्‌ ॥३॥ 

है देवानां परनीनां गर्भे | दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवा गन्धा? । 
पत्नी शब्देन अपूसरसः । गन्घर्वापूसरसां गर्म पुत्र । ता हि महा-. 
जलट़्ादिस्थानेषु स्थिर्वा पुरुषान उन्मादयन्ती ति तैत्तिरी यश्रति 
प्रसिद्धि; [ ते सं० ३. ४. ८, ४ ]। अत्रापि उन्मादनयोगात्‌ 
तत्पुत्रस्वेन स्वपूनस्य व्यपदेशः । & “सुबामन्त्रिते पराइवत्‌ स्वरे” 
इति षष्ठ्यापन्ञ्रितसयुदायस्य पाष्टिकम्‌ आदुदात्तत्वम्‌ ® । हे 
यमस्य कर । यथा प्रताधिपतिः स्वीयेन हस्तेन यंकंचन वध्यं 
ग्रुडीत्वा घातयति एवं दुःस्वपूनेनापि तथा करोतीति स्वपनस्थ 
तत्करत्वव्यपदेशः । एवं प्रभाव हे स्व स्वदीयो भद्रः मङ्गलं 
कारी यः अंशोस्ति सोंऽशो ममास्तु । यः पापः क्रः अनिष्ठकारी 
अंशः तं द्विषते शत्रवे म हिएमः मरेरयामः । ® {ह गती दृद्धी 
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च। स्वादिः । “हिनु मीना” इति णत्वम्‌ । “लोपश्चास्य०” इति 
क्षपत्ययस्य अन्त्यलोपः &। कृष्णशकुने! । कृष्णः पक्षी बायस! 
तस्य मुखम्‌ मुखतन्युखं वायसमुखभूतः स्वपनस्त्वं बाधको था 
भवेत्यथः ॥ 
हे क्रीडा करने वाले देव अर्थात्‌ गन्धर्वाके, और पत्नी अप 
सराओंके गर्भ ! अर्थात्‌ हे गन्धवे और अप्सराओंके पुत्र ! 
[ ये ही महाजल ओर दक्ष आदिक स्थानोंमें स्थित होकर पुरुषों 
को उन्पादित करती हैं। यह बात तैत्तिरीयसंहिता ३।४ | ८। ४ 
में कही है यहाँ भी. उन्मादनके योगसे स्वपूनको उनका पुत्र 
बताया हे ] हे यमके हाथ ! [ जेसे प्रतरान अपने हाथसे चाहे 
जिस वध्यको पकड़ कर मार डालता है, इसी प्रकार दुःस्वभ 
भी तेसा ही करता है अत एवं उसको यमका हाथ कहा है ] हे 
ऐसे प्रभाव वाले स्वपून ! तेरा जो मङ्गल करने वाला अंश है 
वह मेरा हो, और तेरा जो अनिष्ठकारी क्रर अंश हो उसको हम 
शत्रके लिये प्रेरित करते हैं.। कृष्ण-शकुनि ( कोप ) का जो 
ग्रुखक्ी समान बाधक स्वपूनरूपी मुख हे बह सुभे बाधा न देवे ३ 


तं तां खप्न तथा सं विद्य स खं स्पमाश्‍व इव काय 
मश्वं इव नीनाहम्‌ । 

अनास्माकं देवपीयुं पियारु वप यदस्मासु दुष्यं 
यदू गोषु यच नो गृहे ॥ ४ ॥ 

तम्‌ । स्वा । स्वप्न | तथा । सम्‌ । विश्च । सः । स्वम्‌ । स्वम । 


अरनःऽहर । कायम्‌ । अर्रःऽहव । नीनाहम्‌ । 
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अनास्माकम्‌ । देवऽपीयुम्‌ । पियारुमू | वप । यत्‌ । अस्मासु । 
दुःऽस्वपन्यस्‌ । यत्‌ | गोषु | यत्‌। च । नः । गृहे ॥ ४ ॥ 
अनास्माक(्तद्‌ देवपीयुः पियांरुनिष्कमिंव प्रतिं 


मुञ्चताम्‌ । | 
नवांरत्रीनपमया अस्माक ततः परि । 
दुष्प्रप्यं सब द्विषते निदेयामसि ॥ ५ ॥ 
अनास्म।कः । तत्‌ | देचऽपीयुः। पियारुः । निष्कमूझहव । भ्रति । 
वताम्‌ । 
नव । अरब्रीन्‌। अप5मया। । अस्माकम्‌ । ततः । परि । 
दुः5स्वपून्यम्‌ | स्वम्‌ | द्विषते । निः । दयामसि ॥ ५ ॥ 
चतुर्थी ॥ हे स्वपून तं तादृशं त्वा त्वां तथा तेन प्रकारेण तद्‌ 
थेमू उत्पन्न आगत इति सव सं विद्य जानीमः । हे स्पून स स्वम्‌ 
अशनो यथा स्त्रकीयं रजोधूसरं काय धुनोति यथा च अश्वः नी 
नाहम्‌ पल्याणकत्रचा दिकम्‌ अवकिरति एवम्‌ अस्माक पियारुम्‌ | 
& पीयतिर्हिसाकरमा &। बाधकम्‌ न केत्रलम्‌ अस्माकमेत्र बाधकं 
कि तु देवपीयुस्‌ देवानां बाधकं यज्ञविधातिनम्‌ अव वप । तिर 
स्ुतित्यथः | दुःस्वपनफलं तस्यास्त्विति यावत्‌ ॥ 
पश्चमी ॥ अस्मास अस्माकं वपुषि यद्ग दुष्वपून्यं वतते यञ्च 
गोषु त्राम्‌ अनथसूचक दुष्वपून्य यच्च नः अस्मदीये गृहे वतेते 
तह अस्माकम्‌ अरिएम्‌ अब | गमयेति शेषः | तह अरिष्ठजातं 
देवपीयुः पियारुः शत्रः निष्कमित्र सौत्रणेम्‌ आभरणमित्र प्रति 
सुञ्चतात्‌ । स्वशरीरे धारयत्तित्यर्थः ॥ 
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षष्ठी ॥ अस्माकं संबन्धि दुषत्रप्यं नवार त्तिपर्यन्तम्‌ अपसारय । 
यथा तत्संस्पर्शो न भवति तथा कुविति वक्त नवारत्निप्रमाणम्‌ 
उक्त वेदितव्यम्‌ । ततः अनन्तरं सवम्‌ उत्पन्न दुष्वप्न्यम्‌ अप्रिये 
दृष्ये प्रेरयामः ॥ 

इति सप्षमेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे स्व | इस प्रकार उत्पन्न हुए और आने वाले तुको 
इम भली प्रकार जानते हैं। घोड़ा जिस प्रकार धूलिधूसरित 
शरीरको झाइता है और काठी कवच आदिको गिरा देता है । 
इसी प्रकार तु हमारे वाधकको और देवता तथा यज्ञोंके बाधक 
को तिरस्कृत कर । अर्थात्‌ दुःस्वभका फल उसको प्राप्त हो 
हमारे शरीरमें जो दुःस्वप्न है और गोओंफे अनर्थको सूचित 
करने वाला जो दुःस्तरपून्य हमारे घरमें है जस हमारे अरिष्ठको 
आप दूर करिये । उस अरिष्टो देवविरोधी हमारा शत्र आभू: 
षणकी समान आपने शरीरें धारण करे॥ हमारा जो दु!स्वपून- 
सम्बन्धी कुफल है उसको आप नो ( कनअँयुलीर हित युट्ठीमात्र 
स्थान ) अरत्नि तक दूर इटाइये । इसके अतिरिक्त इमं सब 
उत्पन्न हुए दुःस्वपून्यको इम अमिय दृष्टा पर उतारते हैं ।४।५। 

सनम अनुधाक्रमै तृतीय सूक्त समाप्त ( ६०१) 

“धृतस्यं जूतिः”? इति सूक्तस्य विनियोगो लिङ्गाद्‌ अवगन्तव्यः । 
तत्र दशपूर्णमासयोराज्यभागहोमात्‌ पूर्वे “यज्ञस्य चञ्चुः” इत्यः 
नया आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि दशंपूणमासौ प्रक्रम्य “अग्ना- 
बग्निः [ ४, ३६. & ] हुदा पूतम्‌ [ ४, २६ १० | पुरस्तायक्तः 
[ ५. २६ १ ] यज्ञस्य चक्ु! [ १६. ५८, ५ ] इति जुहोति” इति 
[ को० १, ३ ]॥ 

“धृतस्य जूतिः” सूक्तका विनियोग लिंगानुसार समभना 
चाहिये। तहाँ दर्शेपूर्णमास होमोंके आज्यभागहोससे पहिसे' यज्ञ 
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स्य चल्नु?” ऋचासे घृतकी आहुति देय । दशंपूर्णमासों का आंरंभ 
करके कोशिकसूत्र १ । ३ में कहा है, कि-“अझ्नावञ्िः ( ४] 
३६ । & ) हृदा पूतस्‌ (४ । ३६ । १०) पुरस्ताह युक्तः 
(४॥ २६ | १ ) यज्ञस्य चक्षु: ( १६ | ४८! ५ ) इति जुहोति’ 
( कौशिकसूत्र १ | ३) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


बृतस्यं जूतिः समंना सदेवा संवत्सर हविषां वर्धयन्ती । 
श्रोत्रं चछुः माणोच्डिन्नो नो अस्सवच्छिन्ना वय- 
मायुषो वचसः ॥ १ ॥ 


चतस्य । जूतिः । समना । स5देवा । सम्‌ऽस्सरमू | इविषा । 


बर्धयन्ती । 

त्रम्‌ | चक्षु: । माण! | अच्छिन्नः | न! । अस्तु । अच्दिन्ना; | 

वयम । आयुषः । वर्चसः ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ सूक्त मनसा निवेत्यों यज्ञ: स्तूयते । घृतस्य । $ घर 
चारणदीप्त्यो ॐ । दीसस्य परतेजसो जूतिः । ® जु इति सौत्री 
भातुः। “ऊतियूतिजूति०” इति क्तिन्मत्ययान्तत्वेन निपातितः &। 
सर्वेषां गत्यर्थानां ज्ञानायत्वात जूतिशब्देन सर्वत्र र्तं ज्ञानम्‌ 
उच्यते | अत एव ऐतरेयकाः “मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः 
क्रतुरछुः कामो बश इति सत्राण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि 
भवन्ति” इति [ ऐ० आ० २, ६, १ ] समामनन्ति | घृतस्य 
जूतिरिति परमात्मनः स्वरूपविषयं ज्ञानम्‌ । कीहशी । समनाः 
समानमनस्का सर्वेपां प्राणिनां मनांसि यस्मिन्‌ पज्ञाने समाश्रि 
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तानि । सदेवा देवा! इन्द्रियाणि सर्वप्राणि(बन्धीनि तत्सहिता 
परमात्मविषया बुद्धिः संवत्सरम्‌ संबसन्त्यत्र भूतानीति संवत्सर! 
परमात्मा तं हविषा शब्दस्पर्श दिरूपमपञ्चेन हूयमानेन वर्धयन्ती 
शुभ्णवी भवति । चस्तुकृतपरिच्छेदपरिहार एव परमात्मनः पोष 
इत्पथः । शब्दा दिविषयाणां ज्ञानाभ्नी होमो भगवतापयुक्तः | 
शरोत्रादी नीन्द्रियाएयन्ये संयमाग्निषु जुद्दति | 
शब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्य इन्द्रिया मिषु जुद्दति । 
सर्वाणी न्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
शात्मसंयमयोगाग्नो जुद्द ति झानदी पिते । 
इति [भ० गी० ४, २७ ]।॥ एवं ज्ञानयज्ञप्रवतंकानां नः अस्माकं 
श्रोत्रं चक्षु: प्राणः । एतद्‌ उपलक्षण ज्ञानेन्द्रियाणां कमेन्द्रियाणां 
च । प्राण; शरीरधारको वायुः अच्छिन्नः अविनश्वरः अस्तु । 
बयं च आयुषो जीवनस्य वर्चसस्तेजसः अच्छिन्नाः छिन्नं छेद! 
विनाशः तद्रहिता भूयास्म इन्द्रियादीनां बाह्यविषयत्रवतेनपरि- 
हारेण आत्मविषयत्वकरणेन तेषां विच्छेदाभाब आशास्यते ॥ 

[ इस सूक्तमें मनसे सम्पन्न होने वाले यज्ञकी स्तुति की गई 
है, कि--] परमदी प्तिमान्‌ परमात्मस्वरूपका ज्ञान, ओर सब 
प्राशियोंके मन तथा सब इन्द्रिये जिसमें समाश्रित हैं। ऐसी पर- 
मात्मंविषया बुद्धि, जिसमें भूत भली प्रकार वसते हैं उस सम्व- 
स्सर-परमात्माको हृयमान शब्दस्पशंप्रपश्चादिरूप इबिसे पुष्ट 
करती रहती है अर्थात्‌ वस्तु कृतपरिच्छेदका अभाव ही परमात्मा 
का पोष है [ भगवानने भी शब्दविषयोके ज्ञानार्निमें होमका 
वर्णन किया है, कि श्रौजादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु 
जुइति । शब्दादीन्‌, विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुति ॥ सबाणी- 
न्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | आत्मसंयमयोगाग्नौ जुति 


ज्ञा नदी पिते ॥ -कोई साधक पुरुष यम नियम आसन भर माणा: 
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याम इन चार योगके अंगोंको सिद्ध करके प्रत्याहार आदिको 
सिद्ध करनेके लिये श्रवण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी अपने २ 
शब्द आदि विषयोंसे निद्र्त करके संयम ( एक वस्तुको 
विषय करने वाले धारणा ध्यान और समाधि ) रूप अग्निमे 
होमते हैं। संयमसे पीछे होने चाले जो सम्मज्ञात योग हें 
धर्ममेघसमाधि और असम्प्रज्ञात योग उनका समास भी संयम 
में समकनेके लिये मूलमें संयमाग्निषु यह बहुबचन दिया 
है । दूसरे समाधिसे उठे हुए कोई २ योगी पुरुष शास्रबिहित 
विषयोंका रागद्वेषरहित इन्द्रियोंमें होम करते हैं ॥ और वेदान्तमें 
निष्ठा रखने वाले कोई २ पुरुष तो पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकों पाँचों 
कपेन्द्रियोंको तथा मन और बुद्धि इन दो को, इन सबके कर्माको 
तथा पाँच प्राणोंके कपा वेदान्तके तरवमसि आदि महावाक्यांसे 
प्रकाशमान्‌ हुए आत्मसंयमरूप योगा भिमें होम देते हैं? भगवदु- 
गीता ४ २६-२७ ] इस प्रकार ज्ञानयज्ञ प्रवतेकोंका हमारा 
शत्र, चछ, प्राण अच्छिन्न रहे, और हम भी आयुके छेद अर्थात्‌ 
विनाशसे रहित रहें । [ इन्द्रियों को बाह्य विषयों की प्रहदत्तिसे हटा 
कर आत्माभिमुखी करके उनके अविच्छेदकी भार्थना की है] १ 
द्वितीया ॥ . 

उपास्मान्‌ प्राणी ह्वयतामुप वयं प्राणं हवामहे । 
वचा जग्राह गथव्य१न्तारच्त वचः सामो बृहरपात 


विधत्ता ॥ २ ॥ 
उप । अस्मान्‌ । प्राण! । हयताम्‌ । उप। वयम्‌ । माणम्‌ । हवामहे 


बचे! | जग्राह । पृथिती । अन्तरित्षम्‌ । वर्षः । सोमः | बृहस्पतिः। 
ब्रिऽधत्ता ॥ २ ॥ 
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अस्मान्‌ मानसयज्ञप्वते कान्‌ प्राण; शरीरधारकः पञ्चदृत्तिको 
चायुः उप हयताम्‌ चिरकालजीवनाय अनुजानातु । बय च प्राणम्‌ 
उप हवामहे अस्मदीयेषु शरी रेषु चिरकालावस्थानाय प्राथयामहे । 
पृथित्री अन्तरित्तं च वचंस्तेजः जग्राह स्वीकृतवती | अरमभ्य दातुम्‌ 
इति शेषः । अत्र वचेःशब्देन शरीरधारक ओजो नाम अएमो 
धातुर्विवज्तितः । तथा सोमः बृहस्पतिः विधत्ता विशेषेण धतो ` 
अभि! सूर्यो वा वर्चो जग्राह अस्मभ्यं दातुस्‌ इति शषः ॥ 

इम मानसयङ्गके प्रवतेकोंको शरीरंधारक पश्चष्ृत्तिक वायु 
प्राण चिरकालके जीवनकी अनुज्ञा मदान. करे, ओर इम भी 
चिरकाल तक अपने श॒रीरोंमें विराजमाने रहनेके लिये प्राणसे 
प्रार्थना. करते हैं । पृथिवी और अन्तरिक्षने हमको प्रदान करने 
के लिये तेजफो स्त्रीकार कर लिया है । [ यहाँ बचंशब्द्से बा 
तेजशब्दसे शरीरधारक अष्टमधाठु ओजका ग्रहण किया है ] 
तथा सोम बृहस्पति और विशेषरूपसे पुष्ठ करने बाले सूयने भौ 
हमको देनेके लिये वर्चो स्वीकार कर जिया है ॥ २॥ 


दृतीया ॥ 
वचेसो दयावाप्रथिवी संग्रहणी बशूवथुबेचों गहीत्वा 
पथित्रीमनु सं चरम । 
यशसं गावो गोप॑तिमुप॑ तिऽन्स्यायतीयेशों गृहीत्वा 
पृथिवीमनु सं चरेम ॥ ३ ॥ 
बर्चसः । द्रावापूथित्री इति । संग्रहणी इति. सम्‌आहणी । बभूः 
वधु: । वचः । गरहीत्वा | पृथिवीम्‌ । अनु । सम्‌ | चरेम 
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यशसम्‌ । गावः । गोऽपतिम्‌ । उप । तिष्ठन्ति । आऽयतीः । 


यशः । ृहीत्वा | पृथिवीम्‌ । अजु । स्‌ । चरेम ॥ ३ ॥ 

ह्यावापूथिवी द्यावापृथिव्यौ युतरां वर्चसः संग्रहणी संग्रइण्यो 
दाच्यी बथूरथुः भवतम्‌ । चचेः युवाभ्यां दत्तं तेजो ग्रहीत्वा अब 
लम्ब्य पृथिवीम्‌ । द्यलोकस्य उपलक्षणम्‌ । भूलोकं धलोक च्च 
अनु उहिश्य । ® लक्षणे अज्नुः कमप्रवचनीयः ® । सं चरेम 
संचारं कुयोम | ततः गात्रो घेनवः गोपतिम्‌ गयां स्म्राभिनं माँ 
यशसा अन्नेन कीर्त्या वा सह उप तिष्ठन्ति समीपं प्रापचुबन्तु । 
तनो वयम्‌ आयतीः आगच्छतीधनूः यश्च ग्र॒दीत्वा पृथिवीम्‌ 
अनु सं चरेम उभयोर्लोकयोः संचारिणो भवेम । यद्वा पथिवीस्‌ 
भूलोकमेत्र अजु सं चरेम इत्युभयत्राथः ॥ 

हे द्यात्ापूथित्री | तुम वचेके देने बाले होओ तुम्हारे दिये 
हुए तेजको ग्रहण करके इम भूलोक और घलोकमें विचरण कर । 
आर गोएँ यु गोपतिको अन्न वा कीतिके साथ प्राप्त होवें | 
तब इम आती हुई घेनुआको आर यशको पाकर दोनों लोको 
में दिचरने बाले बनें । वा-पृथिदी पर ही विचरण करे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
ब्रज कृणुध्व स हि वों नृपाणो वमी सीव्यध्वं बहुला 
पृथूनिं । 
पुरः कृणुःवमायसीरधृष्टा मा व सुखोचमसो इंहता तम्‌ 
रजम्‌ । कृणुवम्‌ । सः । हि। वः | नृऽपानः । वर्म । सी व्यधमन्‌ । 
बहुला | पृधूनि । 
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घुरः । कृणुश्चम्‌ । आयसीः । अप्ृष्टा। | मा । वः । सुखोत । 

चमसः । दृ हत । तम्‌ ॥ ४ ॥ 

आर्या ऋचखेभरार्थों नीयते इन्द्रियपरस्वेन त्रास्बिक्परत्वेन यो दू- 
धृपरत्वेनेति । हे इन्द्रियाणि यूयं रजं कृणुध्वम्‌ अस्मिम्‌ मानस- 
यज्ञमवर्तना धिष्ठानभूते शरीरे ब्रजप संघातं कृणुध्वम्‌ संघीभूय 
तिष्ठत ।.स हि हि यस्मात्‌ कारणात्‌ स देहः वः युष्पाक नुपाणः 
नृणा नेतृणा स्वस्वविषयेषु मवतेमानानां रक्षकः । शरीरसद्भावे हि 
तेपास्‌ अवस्थानम्‌ । यद्वा न॒णां युष्माक पानस्थानम्‌ । इन्द्रियाणां 
स्तरसविषयप्रवतेनमेत्र पानम्‌ इत्युच्यते । $ “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
इति कतेरि अधिकरणे वा न्युट्‌ & । वर्ष वर्मा तत बारकाणि विषः 
याज्यानि वस्तूनि सीव्यध्वम्‌ संबध्नीत । स्त्रस्वव्यापारविषयान्‌ 
शब्दादीन्‌ कुरुत | कीदृशानि | बहुला बहुलानि अधिकानि 
पृथूनि विस्तीर्णानि । तथा आयसीः अयोवत्‌ सारभूता अधृष्टाः 
परेशृष्यमाणाः पुरः पूरयित्री? स्वस्तविषयग्रहणशक्ताः कृणुध्वम्‌ 
कुरुत । एतत्‌ सर्वे शरीरसङ्गावे भवतीति तस्य विनाशाभाषो 
दाढ्य च प्राध्यते | १: युष्माकं संबन्धी चमसः चमसवञ्चमसः 
भागसाधनभूतो देइ; मा सुखोत्‌ मा सवतु मा विनश्यतु । ७ ख- 
बतेलेङि ब्यत्यंयेन शपः श्खुः ® । तं देहं € हत इढीकुरुत स्ताः 
वस्थानेनेति इन्द्रियाणि स्तूयन्ते । ® हह हहि ह॒ृद्धा विति धातुः $ ॥ 
यद्वा हे ऋत्विजः व्रजं कुणुध्वम्‌ गोष्टं कुरुत । घर्पाशिरा दिविनि- 
योगार्थ गोस्थानं कुरुत । स हि स खलु उपाणः नेतृणां देवानां 
पात्तव्यः देवपानसाधनभूत इति सांनाय्यरूपेण वा आशिररूपेण 
बा गोपय!प्रभ्रतिक देवाः पिबन्ति । वर्म वर्माणि सीव्यध्वस्‌ वमे- 
बत्‌ प्रधानस्य उभयत आच्छादकत्वात्‌ प्रयाजादीनि भाच्योनि 
प्रतीच्यानि च अङ्गानि वर्माणि । तानि सीव्यध्वम्‌ संतानयत । 
बहुलानि पृथूनीति बमेविशेषणम्‌। तथा पुरः पुराणि होतृधि- 


४४९७ 


MESES Ss m1 


४३६ अवर्षवेदसंहिता समाष्य-भापाञ्ुवादसहित 


22222 NAAAAAAAAAAANSAAAANNNAAMAANNNINMIIIMANNNDINIYS 


व्एयादीनि यष्टव्यानां देवानां वा धुरः शरीराणि अयोवत्‌ सारू 
भूतानि अधृष्टानि च । पुर इति पूरणीया ग्रहा वा विवच्यमते । 
तान्‌ कुरुत । वः युष्मदीयश्चमसो यज्ञार्यः भक्षणसाधन भ्ूतश्षमस 
एव बा । चपसपपत्नै सामान्येन एकवचनम्‌ । मा सुखोत्‌ मा स्रवेत्‌ 
तं ह हत हृढीङुरुत | यथा विकलो न भवति तथा कुरुत ॥ यद्वा हे 
योद्धारः व्रजप्‌ संघातातमकं ग्रामं कुरुत । स खलु युष्मदीयः संग्रामो 
दृपाणः । नरो योद्धारः पिबन्ति प्रत्यर्थिनां प्राणान्‌ इति तृपाण! 
वेसे कउचानि देहावरणानि सीव्यध्तस्‌ । यथा परकीयशस्त्रः 
श्ररीरभेदो न भवति तया संनहप्वम््‌ । आयसीः अयोनिमिताः 
पुरः नगराणि कृझुः्व शत्रबाधापरिहाराथ स्व॒रक्षाथ च एता 
दशो बः युष्माकं चमसः अदनसाधनभूतः संग्रामो मा सुस्रोत्‌ 
माऽपगर्छतु । तं हृ इतेति मन्त्रद्रष्ठा ऋषित्रते ॥ 


[ इन्द्रियपरख, ऋत्विक्‌परत्व भोर भटपरत्व भेदसे इस ऋचा 
का अर्थ तीन प्रकारका है | ] हे इन्द्रियों ! तुम रजको बनाओ 
झथांत्‌ इस मानसयज्ञप्रवतेनके अधिष्ठान भूत शरीरमें मिल कर 
स्थित रहो ।-क्योंकि-अपने २ विषयोंमें प्रदत्त होने बाली तुम 
न्‌-नेताओंक यइ देइ रक्षक है अथवा तुम न-इन्द्रियोंका (अपने 
अपने विषयमें प्रवतेनरूप ) पानस्थान है । वर्मोको अर्थात्‌ वारक 
बिषव्र चामक चस्तुओँको भली प्रकार बाँधो अर्थात्‌ अपने २ 
व्यापार बिषय शब्द आदिको करो ये अधिक हैं और विस्ती 
हैं तुम इनको लोहेकी समाम सार भूत दूसरोंसे अधृष्य अपने २ 
विषयोंओ ग्रहण करनेमें समर्थ करो । [यह सब शरीरके होने पर 
ही होसकता है अतः उसके विनाशके अभावकी और हद़ताकी 
प्राथना रूरते हैं, कि | तुम्हारा यह चमसकी समान भागसाधन 
भृत देइ कनिष्ट न होवे । उस देइको तुम अपनी स्थितिसे हठ 
सखो [ इस प्रकार इन्द्रियोंकी स्तुति की, अब ] हे ऋत्विजों ! 
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तुम ब्रज को बनाझो. अर्थात्‌ घर्माशिरादि विनियोगके लिये. गो 

स्थानको करो, बही तृपाण है अर्थात्‌ नेता देवतार्ओोका पान 

साधन है । अर्थात्‌ सांनाव्यरूपसे वा आशिररूपसे देवता गोपय 
आदिका पान करते हैं । प्रधानके दोनों ओरसे पमेकी समान 
आच्छादक होनेसे प्रयाजादि प्राच्य भौर प्रतीच्य अंगोंको तुमे 
विस्तृत करो, ये बहुल और पृथु हैं । और ये होवधिष्णःधादि 
यष्टव्य देवताओंके शरीर हैं इनको तुम लोहेकी समान सार और 
अधृष्ट करो । तुम्हारा यह भक्षण करनेका पात्र चमस नष्ट न 
हो इसको हंढ़ करो व-चमसकी समान जी विकाका साधन चमस 
अर्थात्‌ यज्ञ विकल न रहे तैसा करो ॥ हे योधाओं ! तुम संघा- 
तात्मक ग्रामो बनाओ वही तुम्हारी मचुष्योंके द्वारा शत्रओके 
प्राणोको पीनेका स्थान रपाण है, तुम अपने कबचोंको पहिरो 
शात्रके शस्त्रॉंसे तुम्हारा शरीर छिन्न भिन्न न हो अतः कवचोंको 
पहिरो । शत्रकी बाधाको रोकनेके लिये और अपनी रक्षा करने 
के लिये लोहेके नगरोंको बनाओ । यह तुम्हारे भक्षण करनें 
का साधन चमस-युद्ध निकल न जावे । उसको हटू करो ॥४॥ 


पञ्चमी ॥ 
यज्ञस्य चक्षु: प्रभृतिमुखच वाचा श्रोत्रेण मनसा 
जुहोमि । 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकमणा देवा य॑न्तु सुमनस्य 
मांनाः ॥ ४ ॥ 
यज्ञस्य। चक्षु: । मऽशतिः। गुखम्‌ । च । वाचा । श्रोत्रेण । मनसा । 
जुशेषि ! | 
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म्‌ । यज्ञम | विउततसू । विश्व5कर्मणा । आ | देवा! । यन्तु । 
सुऽमनस्यमानाः ॥ ४ ॥ 
एवा कक पूर्वमेव व्याख्याता [२. ३५.५] चछुरादीन्द्रियाणि 
मनोयइस्य संबन्धित्वेन जुह्दोमि तत्मवणानि करोमि | इमं यज्ञ 
बिशवस्रष्ट्रा देवेन विततं विस्तीर्णम्‌ इमं मानसं यज्ञ देवा; सुमनस्य- 
प्रानाः सुमनस इब आचरन्तो यन्तु माभुवन्तु इति संग्रहाथेः ॥ 
यह अग्नि यज्ञको नेत्रकी समान दिखाने वाले हैं । यज्ञके अधि- 
छात्री देवताके नेत्रेन्द्रिय हैं । सब यज्ञ अग्निको स्थापित करके 
ही किये जाते हैं अत एव अग्नि यज्ञकी आदि हैं । और अग्नि- 
देव यज्ञके मुख हैं और प्रयाज आदिमें सब देवताओंसे पहिले 
इनका पूजने होता है अतः यह मुखक्षी समान मुख्य हैं ऐसे 
अग्निदेवके उद्द श्यसे में अनन्य व्यापार वाले श्रोत्र आदि युक्त 
मनसे पूजनीय देवताका ध्यान करता हुआ घृतकी आहुति देता 
हुँ | अब विश्‍वकर्माके द्वारा उत्पन्न किये हुए इस अनुष्ठीयमान 
यज्ञमे पूजनीय इन्द्र आदि देवता अलुग्रहबुद्धि रख कर आवं ॥ 
[इस मन्त्रका प्रसंगपरक अर्थ यह है, कि-चक्षु आदि इन्द्रियोंका 
में प्रनोयज्ञके सम्बन्धसे होम करता हूँ अर्थात्‌ उन इन्द्रियोंको 
मन!प्रवण करता हूँ । विश्वस्रष्ठा देवसे विस्तृत इस मानस यज्ञपें 
देवता सुन्दर मन रख कर प्राप्त होने] ॥ ५ ॥ 
क षष्ठी ॥ 
ये देवानामृखिजो ये च यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियते 
भागधेय॑म्‌ । 
इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मांद- 
` यन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ | 
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ये | देवानाम्‌ । ऋत्विजः । ये । च । यह्चियाः। येभ्यः | ह्यस्‌। 


क्रियते । भागञ्धेयम्‌ । 
इममू । यज्ञम्‌ । सह । पत्नीभिः । झा 5इ्त्य । यावन्तः । देशाः । 

तविषाः । मादयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

देवानां मध्ये ये ऋरिविजः ऋनौ काले यष्टारः ऋत्तग्भूता 
बतेन्ते । ये च यज्जिया यज्ञाही यष्टव्या बतेन्ते । येभ्य उभयेभ्यो 
देवेभ्य; भागधेयम्‌ भागरूपं हव्यं इविः (क्रियते दीयते । याचन्तो 
यत्परिमाणां देवा; सन्ति तावन्तस्तविषा महान्तो देवाः पत्नीभिः 
स्वस्वनारीभिः इन्द्राणयादिमिः सह इमं यज्ञम्‌ एत्य आगत्य माद- 
यन्ताम्‌ इयिःस्वीकारेण तृप्ता भवन्तु ॥ 

इति सप्तमेनुवाके चतुर्थं सूक्तम्‌ ॥ 

देवताओंमें जो ऋत्विन हैं अथात्‌ ऋतुकालमें यष्टा ऋत्विक्‌ 
रूप हैं, और जो यज्ञाहे पूजनीय हैं, जिन दोनोंके निमित्त भाग- 
रूप इवि दीजाती है । जितने परिमाण बाले विशाल २ देवता 
हें वे सब अपनी २ पत्नी इन्द्राणी आदिके साथ इस सङ्गम आ 
इविको स्वीकार करके प्रसन्न हों ॥ ६ ॥ 

समम अनुवाइ् मे चनुथ सूक्त समाम ( ६०२ ) ॥ 

“बग्ने ब्रतपाः” इति सूक्तस्य दशस्य पूणमासस्य वा व्यति 
क्रमे आज्यहोमे शान्तसमिदाधाने वा विनियुक्तम्‌ । सूत्रितं हि 
कौशिकेन सं हिताविधो । “एतेनैत्रामाबास्यो व्याख्यातः । ऐन्द्रा 
ग्नोत्र द्वितीयो भवति । तयोव्ये तिक्रमे मने रतपा असि [१६ 
४६ ] कामस्तदग्रे [ १६. ५२ ] इति शान्ताः इति [को०१.६] ॥ 

“स्वपरने ब्रतपा!!! इस सूक्तका दश वा पूणमासके व्यतिक्रप. 

घृतहोममें वा शान्तसमिदाधानमें विनियोग किया ज्ञाता है । 
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इसी बातको फौशिकसूत्रमे कहा है, कि-“एतेनेवामाबास्यो व्या 
ख्यातः । ऐनदरामनोऽत्र द्वितीयो भवत्ति । तयोव्यतिक्रमे त्वमग्ने व्रतपा 
असि ( १६ । ५६ ) कामस्तदग्रे ( १६। ५२ ) इति शान्ताः |” 
( कौशिकसूत्र १। ६ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
समने ब्रतपा आसे देव आ मत्येष्वा । 
त्व यज्ञेष्वीड्यः ॥ १ ॥ 
त्वप्त्‌ | अनं । व्रतऽपाः । असि । देवः | आ | मत्यषु । आ । 
स्वप्ने । यज्ञेषु | इेड्य। ॥ १ ॥ 


हे अग्ने त्वं त्रतपाः ग्रतस्य कम ण! पालयिता असि भवसि। 
प्रस्यंघु मरणधर्मसु मनुष्येषु देव! द्योतमानः जाउरारिनिरूपः आ 
अभिमत्रसि समन्ताद्‌ ठयाझोषि । द्वितीय आकार! आभियुख्यार्थो 
चा । 6 च यज्ञेषु दशेपूणेमासा दिषु त्वमेव ईड चः स्तोतव्यो भवसि ॥ 


हे अमे ! आप ब्रत अर्थात्‌ क्रपेके पालक दे । मरणधर्मी मनुष्यों 
में जठप्रिरूपसे व्याप्त हैं। और दशे पूणेमास आदि यज्ञॉमें 
आप स्तुति पाते हैं ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
यदु वो वय प्रमिनामं त्रतानि विदुषां देवा अविं 
दुष्रासः । े 
अभिष्टद्‌ विशवादा एणातु विद्वान्त्सोमंस्य यो बरह्मणां 
आंविवेश ॥ २ ॥ 2 


4५८०२ 


ऊनबिश कापद्यू ४४१ 


NN ०7०८५००८०८ 7२ 


यत्‌ | वः । बयम्‌ । प्रऽमिनाम । व्रतानि । बिदुपामू । देवा! । अवि 
दुःऽत्तरासः । 


अग्नि! । तत्‌ । विश्‍वञय़त्‌ । आ । पृणातु । विद्वान | सोमस्य । 
य! । ब्राह्मणान्‌ । आऽत्रिवश ॥ २ ॥ 


हे देवाः विदुषाम्‌ जानतां वः युष्माकं व्रतानि कमोणि अनिः 
दृष्टरास! अत्यथं कममागस्‌ अत्िद्वांसो चय यत्‌ प्रमिनाम प्रकषण 
हिनसाम विनाशितबन्तः । & “मीनातेनिंगमे इति हस्वः & । 
तदू विश्वम्‌ जुप्तक्रम विद्वान्‌ जानानः अग्नि! आ एणाति आपूर 
यति अविकलं करोति । योग्निः सोमस्य यहस्वेन संबन्धिनो 
ब्राह्मणान्‌ आविवेश आविष्टः अभिश्ुखं गतबान्‌ भर्वात ॥ 
. हे देवताओं ! आप ज्ञानवानोंके जिन कर्मोंको हम अनजानोने 
नष्ठ कर दिया है उस लुक्षकर्मको जानने वाले अभिदेव अविकल 
( पूर्ण ) कर देते हैं। यह अझनिदेव सोमके पूजक सम्बन्धी ब्राह्मणों 
के अभिमुख होरहे हैं ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्कराम तदचुप्रवाहुष्‌ 


अप्निविद्वान्सस यंजात्‌ स इद्धोता सो,घरान्तस तून्‌ 


केल्ययाति ॥ ३ ॥ 
झा । देवानाम्‌ । अप । पन्थाम्‌ । अगन्म । यत्‌ । शक्रश | 
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तत्‌ । अनुऽपरवे।इम्‌ । 
झारिन; | विद्वान्‌. । सः । यजात्‌ | सः । इत्‌ । होता । सः। अध्वः 
रान | सः । कातून । इल्पमात ॥२१॥ 
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देवानाम्‌ यष्टव्यानां पन्थास्‌ पन्थानं येन देवान्‌ भाष्नोति तं 

थांनमपि आ अगन्म । तत्र प्रदिष्टा इत्यथः | किम्रथेस । यद्‌ 
बयम्‌ अनुष्ठानं शक्रत्राम शक्बुयाम तह अनुष्ठानम्‌ अदचुक्रमेण ` 
प्रवोढम्‌ प्रापयितुं कतुम्‌ देवार्ना पन्थानस्‌ अनुगताः स्म इति । 
®गग्नेजु ङि च्लेलु कि “मो नो धातोः” इति मकारस्य नकार!। 
वहतैस्तुसुनि “स हिवहोरोदवणस्य’' इति अवशस्य घकारः ®। 
अथ सोग्निः विद्वान्‌ तं पन्थानस्‌ यजात्‌ यजतु देवान्‌ । सेत्‌ स 
एव होता मनुष्याणाम्‌ देवानाम्‌ आहाता वा स एव अध्वराम्‌ 
हिंसारहितान्‌ यज्ञान्‌ स ऋतून्‌ यज्ञकालांश्च कल्पयाति कल्यपतु ॥ 

इति सक्षमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ .॥ 

हम जिस अनुष्ठानको करना चाहते है उसको अननुक्रमसे यथा- 
स्थान पर पहुँचानेके लिये इम ( जिस मागेसे देवताओंको प्राप्त 
होसकते हैं उस ) देवयानमागेको प्राप्त होगए हैं । उस मागेको 
जानने वाले अझ्निदेव देवताओं का यजन करें । बही देचताओंके 
होता वा आहाता हैं । वही हिंसारहित यज्ञोंको और यज्ञकालों 
को कल्पित कर ॥ ३॥ 

सतम अनुषाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( ६०३) 


वाइम झासन्नसोः प्राणश्चलुरक्णोः श्रोत्रं क्यो: । 

अपालताः कशा अशाणा दन्ता बहु चाह्वाबलम्‌ १ 

बाँक । मे | आसन्‌ । नसोः | प्राण; । चक्षु: । अच्छो? । श्रोत्रम्‌ | 
कर्णयो! । 

अपलिता! । केशाः | भशोणाः । दन्ता! | बहु। बाह्रो; | बलाम्‌ १ 
मेरी वाणी मुखर्में रहे, प्राण नासिकाके नथुर्नोमे रहे, नेत्रोपें 
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थुः रहे, मेरे केश श्वेततारहित रहें, दाँत अशोण ( बिला गिरे 
बा पीड़ारहित ) रहें, और मेरी श्रुनाओंमें बहुतसा बल रहे १ 


अर्वोरोजो जईयोजेपः पादयोः । 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सवात्मानिंमृष्टः ॥ २ ॥ 

ऊरः । ओजः । जङ्योः । अवः | पादयो। । 

मतिऽस्था । अरिष्टानि । मे । सर्वा । आत्मा । अनिष्टः ॥२॥ 


मेरी ऊरुओंमें ओज रहै, जंघाओंमें वेग रहे और पेरोंमें 
प्रतिष्ठा-खड़े रहनेकी शक्ति-रहे, मेरा आत्मा सबसे अधृष्य रहे 
मेरे सब अंग पापरहित रहें ॥ २॥ 


तनूस्तन्वा, मे सहदे दतः सवमायुरशीय । 

स्योनं में सीद पुरुः एणस्व पर्वमानः स्वगे ॥ १ ॥ 
` तनूः । तन्वा । मे । सहे । दत; । र्षम्‌ । आयुः | अशीय । 
स्योनम्‌ । मे । सीद्‌ । पुरुः । एणस्व । पतमान; । स्वः5गे ॥१॥ 


में अपने शरीरसे शत्रओके शरीरोंको दबा सकू और आयु 
भर दाँतोंसे खाता रहूँ, हे पत्रमानाग्ने ! आप सुखपत्रक मेरे यहाँ 
बैठिये और स्वगमें पुफको सुखसे परित रखिये ॥ १ ॥ 


प्रिय मा कृणु दवषु प्रिय राजसु मा कए । 


[प्रय सवस्य पश्यत उत शुद्र उताय ॥ १ ॥ 
प्रियम्‌ | मा । कृणु । देवेषु | मियम्‌ । राज5सु । बा। कृणु । 
म्रियमू । स्वस्य | पश्यतः । उत । शुद्र । उत | आय ॥ १ ॥ 
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हे अग्निदेत | आप मुझको देवताओंमें प्रिय करिये और 
राजाओं में मुझको प्रिय बनाइये । सब देखने बालोंका में मिय 
रहँ शद्र और आयामं भी में प्रिय रह ॥ १॥ 


उत्‌ तिंछ बद्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेनं बोधय । 

र 
चायुः प्राण प्रजा पशून्‌ कात यजभान च वधय || 
उत्‌ । तिप्ठ ब्रमणः । पते | देवान । यज्ञेन । बोधय । 
आयुः । माणप-। प्जामू । पशून्‌ । कीर्तिमू । यजमानम्‌ । च । 

बस ॥ १ ॥ 

हे व्रह्मणस्पते ! आप उठिये और यश्ञसे देवताओं को बोधित 
करिये तया यजपानकी आयु प्राण प्रंजा पशु और कोतिको 
तथा यजमानको भी बढ़ाइये ॥ १ ॥ 

“अपने समिधम्‌? इति सूक्तेन बरह्मचारिकतेच्ये अग्निकार्ये 
प्रत्यच चतस्रः समिप आदध्यात्‌ । सूत्रितं हि संहिताविधौ । 
“इदमू आपः प्रवहत [ ७, 8४. ३ ] इति पाणी प्रक्षाल्यते | स 
मा मिञ्चन्तु [ ७, ३४ ] इति त्रि; पयु क्षति। अग्ने समिधम्‌ 
झाडापंमू [ १६,६ | इत्याद्थाति चतस्र,” [को०७,८] इति ॥ 

“अग्ने समिधप्रू मूक्तसे व्रहाचारीके कतव्य अग्निकायमें 
प्रत्येक ऋनासे चार समिधाओंको रेक्खे। इसी बातफो संहिता- 
विधिमें भी कहा है, कि “इदं आपः प्रवहत ( ७। 8४ । ३) 
इति.पांणी भरन्नालयति। सं मा सिञ्चतु ( ७। ३४ ) इति त्रि! 
पपु न्नात । अग्न साधि आहाषम्‌ ( १६ । ६४ ) इत्यादधाति 
. चतस्र.” ( कोशिकमूत्र ७ | ८ ) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
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स म श्रद्धा च मंधा च जातवदाः प्र यच्छतु ॥१॥ 
अग्ने । समूञ्धम्‌ । आ । अहाषम्‌ | बृहते । जातव्वेद्से | 
सः । मे । श्रद्धाम्‌ । च । मेधाम्‌। च। जातः्वेदा: । पर यच्छतु 

बुहते महते जातवेदसे आतानां वेदित्रे जातैः प्राशिभिज्ञाय 
मानाय जातधनाय वा अग्नयं समिधम्‌ समिन्धनसाधनं काष्ठ 
आहाषेस्‌ आहृतवान्‌ अस्मि | सः समिधा समिद्धो जातबेदा 
अग्निः म महयं श्रद्धां मेषां च अधीतवदधारणां च प्र यच्छतु ददातु॥ 

में महान्‌ जातवेदा ( जिनको माणी जानते हें) अभ्निके लिये 
समिधाओंको ले आया हूँ, यह समिधासे समिद्ध हुए जातवेदा 
अरिन मुझको श्रद्धा और पढे हुए वेदकी धारणा मेघाकोमदान 
करें ॥ १ ॥ 

[ द्वितीया ॥ 

~ | > ~ < [a 
इध्मन ला जातवदः सांमधा वधपामास । 
तथा लमम्म।न्‌ बधय प्रजया च धनन च ॥ २ ॥ 
इध्मेन । खा । जातञ्चद्‌ः । समा । वधयामसि 


तथा । त्वम्‌ । अस्मान. । बधय । मञ्चमा । च। धनेन | च २ 
हे जातवेदरुला सताम्‌ इशैन इन्धनसाघनेत समिधा कोष्ठे 

मधेयामसि पर कुम; | तथा तेन प्रकारेण स्वस अस्मान्‌ समि- 

दाधातन्‌ प्रजया धनेन च वर्धय ॥ दीर्घस्‌ आयु मे कृणोतु 

करोतु | इति चरपः पाद! परोत्तत्रादः | भत्रच्छब्दाध्याहारो वा ॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! हम आपको प्रदीप करनेके साधन समिधा 

से बढ़ाते हैं, इस प्रकार आप हम समिधा धरने वालोंकों प्रजा 

और भनसे बहाइ्ये । [ और मेरी आग्रुको जम्त्री करिये | 
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तृत्तीया ॥ 

यदग्ने यानि कानि चिदा ते दारूशि दघ्मसि । 
सव तद॑स्तु मे शिवं तञ्जुषस्व यविष्ठ ॥ ३ ॥ 
यत्‌ | अग्ने। यानि। कानि। चित्‌ । आ । ते। दारूणि। दध्मसि । 
सम्‌ । तत्‌ । अस्तु । मे । शिवम्‌ । तत्‌ । जुषस्व । यबिष्ठय ३ 

हे अग्ने ते तुभ्यं यानि कानि चिद्‌ दारूणि यज्ञियानि अय- 
डियानि वा काष्ठानि यद्‌ आ दध्मसि आदध्मः तत्‌ सर्च मे मम 
शिवम्‌ श्रेयःभरदम्‌ अस्तु भवतु । हे यविष्ठ युबतम । § “स्थूल- 
दूरयुव० ” इति युवशब्दस्य यणादिलोपः & । तादृश अग्ने तद्‌ 
आहितं काष्ठजातं जुपस्व सेवस्व ॥ 

हे अग्ने ! हमने आपके लिये जो यज्ञिय वा अयङ्गिय काष्ठ 
रखे हैं, वे सब मेरे लिये कल्याणप्रद होवें। हे तरुणतम अग्ने ! 
आप उन काष्ठांका सेवन करिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

एतास्ते अभे समिधस्वमिद्धः समिद्‌ भव । 
आयुरस्मासु घेह्यणतलमांचायाथ ॥ ४ ॥ 
पता; । ते । अग्ने । समूःइथः । त्वस्‌ । इद्धः । सभ्‌अत्‌। भव । 
आयुः । अस्मासु । घेहि । अमृतञ्त्वम्‌ । आअ्चार्याथ ॥ ४ ॥ 

हे अग्ने ते तुभ्यम्‌ एताः समिध आहृता | ताभिः समिद्भिः 
स्त्वम्‌ इद्धः मज्चलितो भव । ततः अस्माधु समिध आहितबस्छु 
आयुः जीवनं घेहि । आचार्याय अस्मदुपाध्यायाय उपनयनकर्जे 
गायत्रीप्रदाश्े वेदाध्यापकाय अमृतत्वभू अविनाश च पेहि परयच्छ || 

इति स्ममेनुवाके षष सक्तम्‌ ॥ 
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हे अभिदेव ! आपके लिए ये समिधाये लाई गई हैं, उनसे 
आप प्रज्वलित हूजिये | तदनन्तर, हम समिधा लगाने बालोंको 
आयु भदान करिये, तथा हमारे उपनयनकर्ता गायत्रीमदाता बेदा- 
ध्यापक आचार्यके लिये अविनाशको मदान करिये ॥ ४ ॥ 
र (म अचुबाकमे छठा सूक्त समाप्त ( ६०८ ) ॥ 
“हरि; सुपर्ण:” “अयोजालाः” “पश्येम शरदः? इति एक- 
चानां त्रयाणां सक्तानां सरूर्योपस्थाने लैडिको विनियोगः | 
“इरि? सुपः” “अयोजालाः” -“'पश्येष शरदः” इन एकर 
ऋचा बाले तीन सूक्तोंका सूर्योपस्थानमें लैङ्गिक विनियोग 
समन्स चाहिये । 
तत्र प्रथमा ॥ 
हरिः सुपणों दिवमारुहोर्चिभये त्वा दिप्सन्ति दिवुः 
त्पतन्तम्‌ । 
अव तां जंहि हरंसा जातवेदोबिभ्यदुग्रोचिषा दिवमा 
राह सूर्थ॥ १ ॥ 
हरिः । सुऽपणेः । दिवम्‌ । आ । अरुहः | अचिषा। ये । त्वा । 
दिप्सन्ति । दिवम | उतुव्यतन्तम | 
झव | तान्‌ | जहि । हरसा । जातऽेद्‌। । अबिभ्यत्‌ । उग्र; । 


अरचिषा । दिवम्‌ । झा । रोह | सूये ॥ १ ॥ 
हे सूय हरि! । तमो हरतीति हरि; । पणाः घुपतनस्तवम्‌ 
अर्चिषा तेजसा दिवम्‌ बुलोकम्‌ आरुहः । € रोहतेलु डि “कृण- 
हरुहिभ्पश्छन्दसि” इति च्लेरङ। डिक्ताद गुणाभाव; ® । 
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दिवम्‌ व्य लोकम्‌ उत्पतन्तम्‌ उद्दच्छन्त त्यां त्वां ये शत्रवः मन्दे- 
हादयो दिप्सन्ति दम्भितुं तिरस्कतुं प्रतिरोद्ध_म्‌ इच्छन्ति तान्‌ 
प्रतिबन्धकान्‌ शत्रून्‌ (हे जातवेदः जातेः प्राणिभिज्ञायमान यद्वा 
जातानां प्राणिनां कर्मा तत्कर्मफलं च जानन्‌ । सायंकाले 
सूर्यस्याग्नावचुमयेशात्‌ जातवेदःशब्देन सूर्यस्य व्यवहार; । तथा- 
विध त्वं इरसा शत्रनिदारकेण तेजसा अव जहि यथा अवस्तात्‌ 
ते भरन्ति तथा यातमेत्यर्थः । ततः अबिभ्यत्‌ शत्रुभ्यो भीतिम्‌ 
अकुनन्‌ उग्रः उद्दगूएबलः सन्‌ हे सूर्य अचिषा तेजसा दितम्‌ 
द्यलोकम्‌ आ रोइ आतिष्ठ ॥ 
इति सप्तमेनुताके सप्तमं क्तम्‌ ॥ 

हे अंधकारका हरण करने वाले इरि अथात्‌ भूर्य ! सुन्दरता 
से पतन करने बाले थाप अपने तेजसे द्यलोक पर आरूढ होते 
है । यू सोक पर आरूढ़ होते हुए आपको जो मन्देह आदि शत्र 
संहार करना चाहते हैं, उन प्रतिबन्धक शतको, हे उत्पन्न 
इए प्राणियोंके कमफलको जानने वाले जातवेदा सूर्यदेव ! 
आप अपने शन्निहोरक तेजसे नष्ट करिये और तब शत्र्रोसे 
न डरत हुए पचण्ड बली बनते हुए आप अपने तेजसे द्॒लोक 


पर अधभिप्ठटित हों ॥ १॥ 
समम अनुवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ६०९ ) 


“अयोजालाः” इत्येकचेस्प सूक्तस्य मूर्योपस्थाने लेङ्गिको 
विनियोग: ॥ 


“अयोजालाः” इस एक ऋचा वाले मूक्तका सूर्योपस्थानगे 
लिङ्घानुसार विनियोग समझना चाहिये । 
ह तत्र प्रथमा ॥ 
समाजाला असुरा मायिनोयस्मयेः पाशैरङ्िनो ये 
चरन्ति | 
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तास्त रन्धयामि हरसा जातवेदः सहसि सपत्नान्‌ 
प्रसणन्‌ पाहि वज्रः ॥ १ ॥ 


॥ 1. न | 1 रु 
अयःऽजालाः । अघुराः। मायिनः ¦ अयस्मयैः | पाशै; | झडून | 


ये.। चरन्ति । 
तान्‌ | ते। रन्धयापि । हरसा | जातःबेद्‌ः । संहसःऋष्ठिः । 

सञ्पत्नान्‌ । प्रञ्युणन्‌ । पाहि । वज्जः ॥ १॥ 

अयाजालाः। जालम्‌ आनाय; । अयोमयवागुरावन्तो मायिनः 

कुटिला ये अतुराः सुरनिद्वेषिणः अयस्मयैः पाशैः । छ “अय 

पपादीनि च्छन्दसि” इति भतंज्ञत्वेन निपातनात पदसंज्ञानि- 
वन्ध नरुत्दा भावः & । एतादृशः पाशः आडूनः 'लक्षणवन्तः 
पाशहस्ताश्वरन्ति | सत्कमकारिणो हिंसितुम्‌ इति शेषः । तांस्त 
थाविधान्‌ असुरान्‌ हे जातवेदः ते तव हरसा तेजसा रन्धयामि। 
® रध्यतिर्वेशगमने इति यास्कः [ नि० १०. ४० ] & । बशः 
यामि । पुरुषव्यत्ययो वा । रन्धय वशयेति । स्वाधीनान्‌ कृत्वा 
च सहसत्राष्टि; | ऋषठिरायुघबिशेषः । सहस्रसंख्याका युधविशेष 
युक्तो बज्न: । & भशे ग्रादित्वाद मस्वर्थीयः अच प्रत्ययः & । | 
बज्जरान्‌ त्वं सपत्नान्‌ शत्रन्‌ प्रमृणन्‌ प्रकषण हिंसन्‌ पाहि पालय 
अस्मान्‌ उपस्थातन्‌ ॥ 


इति सक्षमेबुराकेऽषमं सूक्तम्‌ ॥ 
लोहेके पाशों बाले जो सुरविद्रेषी कुटिल असुर लोहेके षाशों 
से पहिचानमें आते हुए सतकमे करने वालोंका संहार करनेके 
लिये विचरण करते हैं, ऐसे अझुरोंको हे जातवेदा सूय ! में आप 
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गाप शत्रओंको मसल कर इम उपस्थाताओंकी रक्षा करिये १ 
न सप्तम अनुवा कर्म अष्टम सूक्त समाप्त ( ६१० ) ॥ 
“वश्ये शरदः शतम्‌” इति सूक्तस्य सूर्योपस्थाने लेङ्गिको 
विनियोगः ॥ म > 
“पश्येम शरद! शतम्‌’? इस सूक्तका सूर्योपस्थानपे लंगिक 
विनियोग समझना चाहिये ॥ 
तत्पाठग्तु ॥ 
पश्यम शरदः शतम्‌ ॥ १॥ जावेम शरद: शतम्‌ २ 
बुध्येम शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ रोहेम शरदंः शतम्‌ ४ 
पे शरदः शतम्‌ ॥ ५ ॥ भवेम शरदः श॒तम्‌ ६ 
मृथॅम शरद: शतम्‌ ॥ ७ ॥ भूय॑सीः शरदः शतात्‌ 
पश्येम । शरदः । शतम ॥ १ ॥ जीवेम । शरदः । शतम ॥२॥ 
बुध्येम | शरदः । शतम्‌ ॥ ३ ॥ रोहेम । शरदः । शतम्‌ ॥४॥ 
पूषेम । शरदः । शतम्‌ ॥ ५ ॥ भवै । शरदः । शतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भूयेम | शरद! । शतम्‌ ॥ ७॥ भूयसी | शरदः । शतात्‌ ॥ ८ ॥ 
हे सूये त्वां शरदः शतम शतसंख्याकान्‌ संवस्सरान्‌ पश्येम। 
अत एव शत शरदो जीवेम । बुध्येप । % व्यत्ययेन परस्मैप- 
दम्‌ & । बुध्येमहि कार्यजातम्‌ । रोहेम उत्तरोत्तरं प्ररूढाः प्रहद्धा 
भवेम । पूषेम शतसंतत्सरपरिमितकालपर्यन्ते ,पूष्टि लभेमहि । 
छै पूष पुष्टो | मौत्रादिकः & | भवेम । भवनं सं म वनम्‌ । घुत्रादि- 
प्रकहेण संधूता! स्याम । भूगेम भूयास्म । इति मवनम्‌ आशा- 
४५१२ 
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स्यते । $ आशीलिङि छान्दसी रूपसिद्धिः ® । भूयसीः न 
केवलं शतसंख्याकाः शरदः भूयसीः अधिका! शरदः अनेकः 
कालपर्यन्तम्‌ । & “कालाध्वनोः०” इति सर्वत्र द्वितीया छ ॥ 
इति सप्तमेनुदाके नवमं सक्तम्‌ ॥ 

हे सूये ! हम आपको सौ वर्ष तक देखते रहें अत एव सौ 
वर्षे तक जीवित रहें, कार्योझो समझते रहें, सौ वर्ष तक ह्द्धिकों 
प्राप्त होते रहें, सौ वर्षे तक पुष्ठिको प्राप्त करते रहें, सौ वर्ष तक 
पुत्र आदिके भवाहसे सम्पन्न रहें, सौ ही वर्ष तक नहीं, किन्तु 
बहुत समय तक जीवित रहें ॥ १-८ ॥ 

ससम अनुज #मे नवम सूक्त समाप्त (६११) ॥ 

“अव्यसभ्र” इति एकचे सूक्तं श्रौतस्मातंसकलकर्मादौं जपेत 
उपाकम णि च। सूत्रितं हि । “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय” 
इति पक्रम्य “अव्यसश्च [ १९, ६८ ] इति जपिस्वा सावित्री 
ब्रह्म जज्ञानम्‌ [ ४. १. १] इत्येकाम्‌ जिषप्तीय [ १,१ ] चपच्छो 
वाचयेत्‌” इत्ति [ कौ० १४, ३) ॥ 

“अव्यसश्र” इस एक ऋचा वाले सूक्तका औत स्मात आदि 
सब कर्मोके आरम्भपें और उपाकमंमें भी जप करे। इस विषयमें 
सूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“अभिजिति शिष्यान्‌ उपनीय” का 
आरम्भ करके कोशिकसूत्र १४। ३ में कहा है, कि-““अव्य- 
सश्च ( १६ | ६८ ) इति जपित्वा सात्रित्रीं ब्रह्मजज्ञानम्‌ ( ४ । 
१ । १ ) इत्येका त्रिपप्तीयं ( १। १ ) च पच्छो वाचयेत्‌” ॥ 

तत्पाठस्तु ॥ 


अव्यसश्र व्यचंसश्र बिलं वि ष्यांमि मायया । 
ताभ्यामुद्धत्य वेदमथ कमाए कृएमहे ॥ १ ॥ | 
अव्यसः । च्‌ । व्यचसः । च। बिलम्‌ । वि । स्यामि। मायया ` 
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ताभ्याम्‌ | उत्तय | वेदम्‌ । अथ | कृर्माणि | कुएमहे ॥ १॥ 

ब्पचसः । ॐ ब्यचतिव्यासिकरमा ® । व्याप्तस्य सर्वेशरीर- 
व्यापकस्य वयानत्रायोः समष्टिरूपस्य अव्यसः अव्यचसः 1£ चण- 
लोपश्दान्दस! & | अव्यासस्य व्यष्टिरूपस्य प्राणात्मकस्य बायो! | 
के परस्परसम्ुच्चयार्थों चकारो । “व्यचे! कुटादित्वमू अनसीति 
बक्तव्यस'? इति पयु दासाह डित्वाभावेन संप्रसाः णाभाव; $! 
तयोबि तप्‌-बिजतद्धिज मूलाधारं मायया | कम नांमैतत्‌ । कम णा 
झभिभवनव्यापारेण वि ष्यामि विद्वत करोमि । ® स्यतिरुपसरृष्टो 
बिषोचने इति नेरुक्ताः [ नि० १. १७] ॐ । शब्दं विवक्षो! 
पुरुषस्य प्रय्नननितवायुवशाद मूलाधारे स्पन्दो भवती ति आग- 
मिका आहुः “मूलाधारात्‌ प्रथमय्‌ उदितो यरतु भावः परा ख्यः” 
इति । ताभ्यां ब्यानमाणाभ्यामू । $ करणे तृतीया ® । वेद्‌ 
अत्रात्मकमन्त्रसंघम्‌ उद्धृत्य बिलरूपाद मूलाधारात्‌ परापश्य- 
न्तीमध्यभाबेखरीक्रमेण उद्गमय्य अथ अनन्तरं कर्माणि श्रौतानि 
स्पार्तानि च कृणमहे ङुरमहे ॥ यद्वा अव्यचसः अव्याप्स्य परिः 
च्डिन्नस्य जीवात्मनः व्यचसः व्याप्तस्य परमात्मनश्र बिलम्‌ उप- 
ब्घिस्थान हृदयं मायया अङ्ञानेन वि ष्यामि विमुक्त बिरहितं 
करोमि । हृदये अङ्गानाहृते सति कतेव्याकर्तव्यविभागो न मति | 
सतः काया कार्यविभागै कङ्चानपरिपर्थिनं मूढभावम्‌ अपसारया- 

स्वयः । ताभ्यां जीवपरमास्मभ्यां वेदम्‌ चिकी पितकरग विषयं 
कनम्‌ उद्घत्य संपाद्य अथ अनन्तरं कर्माणि नित्यनैमित्तिक- 
काम्यानि कृएमहे कुर्महे । चित्रीचितस्य कर्मणः स्वरूपम्‌ तत्सा- 
शनकलापम्‌ तदङ्गकलापम्‌ तत्फलम्‌ तत्कम मतिपादकमन्त्रत्राह्म- 
णयोरर्थ च विदित्वा कर्मा रब्धव्यम्‌ इत्युक्तं भवति || 

इति सप्तमेनुवाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ 
में सब शारीरे व्यास रहने बाले समष्टिरुप व्यान वायु 
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(व्यच्‌ ) और अब्यच्‌ अथात्‌ व्यषिरूप मासक अन्य 
भ्राणवायु इन दोर्नोके सूलाधारको अभिमवनव्यापारसे विहृत 
करता हूँ [ शाख जानने वाले कहते हैं, कि-शब्दको कहना 
चाइने वाले पुरुषके मयत्नसे उठी हुई बायुके वशसे सूलाघारमे 
स्पन्द होता हे, यथा ““सुलाधारात्‌ प्रथमं उदितो यस्तु भावः 
पराख्य; ।-सूज्ञाघारसे प्रथम प्रकट हुआ भो परा नामक भाव 
हे” ] उन ब्यान और माणसे अत्ञरात्मक मम्त्रसमूहरूप वेदको 
सूलाधारमेंसे परा पश्यन्ती मध्यमा और चेखरीके क्रमसे निकाल 
कर इम औत आर स्मात कर्माको करते हैं। [अथन्रा-] अव्याप्त 
परिच्िन्न जीवात्मा ( अच्यच्‌ ) के और व्याप्त परमात्मा 
( व्यच्‌ ) के बिल अर्थात्‌ प्राप्तिके स्थान हृदयको अज्ञानसे रहित 
करता हूँ, तात्पय यह है, कि-हदयमें अज्ञान होने पर कतव्य 
शोर अकतेव्यका ज्ञान नहीं होता है। अतः काय और अकार्यके 
जाननेके निश्चित भावके विरोधी सूढ़भावको दूर करता हूँ । उन 
जीत और परमातमा से वेदको-चिक्रीषिंत कर्मत्रिषषक हान 
फो-सम्पादित करके हम नित्य और नेमित्तिक कर्माको करते 
हें । तास्पये यह है, कि-जिस कमको करनेकी इच्छा हो उस 
कर्मके स्वरूपको उसके साधनी सामग्रीको, उसके अंगोंको, 
उसके फलको आर उस कम का प्रतिपादन करने वाले मन्त्र और 
ब्राह्मणके अर्थको समभ कर कम को आरम्भ करना चाहिये १ 

ससम अनुवाकमे दशम सूक्त लमात ( ६१२) ॥ 

“जीवा स्थ? इति पश्चमन्त्रात्मकेन सूक्तेन आयुष्कामः भद्धि- 
राचम्य आत्मानम्‌ अनुमन्प्रयेत । सूत्रितं हि । “शुद्धा स आपः 
[ १२, १, ३० ] इति निष्ठीव्य जीताभिः [ १६. ६६, ७० ] 
आचम्य एहि जीवम्‌ [ ४. ६ ] इत्याज्ञनमणि बध्नाति इति 
[ को० ७, ६ ] ॥ | 
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“जीवा स्थ” इस पाँच मन्त्र वाले सूक्तसे आयुको चाइने बाला 
जलोंसे आचमन करके आत्माका अनुमन्त्रण करे । इस विषयमें 
सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“शुद्धा न आप! ( १२ । १। ३०) 
इति निष्ठीव्य जीवाभिः ( १६ | ६६, ७०) आचम्य एहि 
जीबम्र ( ४18 ) इत्याञ्जनमणि बध्नाति’ (कौशिकम्रूत्न ७। 8) ॥ 

तत्पाठस्तु ॥ 
जीवा स्थ॑ जीग्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥ १ ॥ 
जीवाः । स्थ | जीव्यासम्‌ । सवम्‌ | आयुः । जीव्यासम्‌ ।! १॥ 
उपजीवा स्थाप जाव्या सवमायुजाध्यासम्‌ ॥२॥ 
उप5जीवा; । स्थ | उप। जीव्यासम्‌। सवग्र। आयु! | जीव्यासम्‌ २ 
सजावा स्थ स जाव्यासं सवमायुजान्यासस्‌ ॥३॥ 
समूऽनीवाः। स्थ। सम्‌ । जीव्यासम्‌ । स्रम्‌ आयु: | जीच्यासम्‌ ३ 
जावल स्थ जीव्यासं स्ेमायुंजीन्यासम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवला; । स्थ । जीव्यासम्‌ । सर्वम्‌ । आयुः । जीव्यासम्‌ ४ 
इन्द्र जीव सूय जीव देवा जावा जाव्यासमहम्‌ । 
सवेमायुंजीन्यासय्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र | जीव | सूयं । जीव । देवा; । जीवा; । जी यासम्‌ अहम । 
सर्वम्‌ | आयुः । जौव्यासमू ॥ १॥ 
` निंगदव्याख्यातमू इदमू । इन्द्र जीव सूयं जीव देवा जीवा इति 


दु 1 
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2 
म्र समाज्ञाता इद्र देवाः संबोध्यनवे । हे इन्द्रादयो यूयं जीवाः 
जीवनवन्तः अयुष्पन्तः स्थ भवथ। मवदनुग्रहाद्‌ अहमपि जीच्या- 
सपर जीवनवान्‌ आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ । अनेनाचमनकम शा इति 
विनियोगादू अवगम्यते | कतिपयकालावस्थानमपि जीवनं भवेद्‌ 
इति तत्राह सर्वम्‌ इति। सर्व संपूर्ण शतसंबत्सरपरिमितम्‌ आयुः 
जीव्यासम्‌ प्राणाय धारयेयम्‌ । एवम्‌ उत्तरे मन्त्रा व्याख्येयाः॥ 
उपजी श्या। । उपशब्दः अधिकार्थः | अधिक जीवनचन्त; । उप- 
जीवयन्ति संनिहितान्‌ मजकान्‌ झायुष्मतः कुवन्तीति वा उपः 
जीत्याः ॥ संजीव्याः समीचीनजीवनत्रन्तः जीवनक ले एकः 
क्षणोपि वैयर्थ्येन न नीयते कि तु परोपकारित्वेनेति आयुषः 
सम्यक्त्वम्‌ ॥ जीवलाः जीवः प्राणधारणम्‌ । छ भावे घन । 
“सिध्मादिभ्यश्च” इति मत्वर्थीयों लच & ॥ हे इन्द्र परमैश्वये- 
संपन्न सर्वे न्द्रियप्रका शक त्वं जीव आयुष्मान भव। हे सूय सदस्य 
प्रसवितस्त जीव । हे देवा! इन्द्रसूगंव्यविरिका अग्स्थादयों यूयं 
जी गः । भवतेति अनुपक्तक्रियपदरय बहुवचनान्नन्वेन परिण- 
मनम्‌ । युष्मस्मसादाद अहरम्‌ आचपनकम कर्ता चिरकालपर्फःतं 
प्राणान्‌ धारययम्‌ इति आयुराशास्यते ॥ 
इति सप्तमेनुतके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 

(हे पञ्चममन्त्रपे कहे हुए इन्द्र सूयं और देवताओं ) तुभ झा- 
युष्मान्‌ हो, ( इस आचमन कम से ) आपके अडुग्रहसे में भी 
आयुष्मान्‌ होऊ ( कत्र तक जीवित रहूँ इसको स्पष्ट करते हें, 
कि-) सम्पूर्ण आयु भर अर्थात्‌ सौ वर्षे तक प्राणोंको धारण 
किये रहूँ उपजीःय रहूँ, सम्‌ उपजीव्य रहूँ अर्थात्‌ मेरी आयु 
परोपकारमें ही बीते, एक क्षण भी व्यय नजावे । हे इन्द्र आदि 
देवताओं ! तुम जीवन वाले हो, में भी जीवनसम्पन्न रहूँ । हे 
परपैश्‍वर्यपम्पन्न सर्वे द्रियमकाशक इन्द्र ! आप जीवित रहें, हे सब 
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के सबिता सूये | आप जीवित रहें, हे इन्द्र और सूय॑से भिन्न 
अग्नि आदि देवताओं ! तुम जीवित रहो और आपके प्रसादसे 
आचमन करने वाला मैं भी चिरकाल तक प्राशोंको धारण किये 
रहँ [ इस प्रकार इत सूक्तमें आयुकी प्राथेना की है } १-१ 
सप्तम अठबाकमे एकादश सूक्त समाप्त ६१४ ) 
“सतुता मया बरदा”? इति एकचेस्य सूक्तस्य अधीतस्य वेदस्य 
गायत्र्या बा उपस्थाने लङ्गको बिनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 
“स्तुना मया बरदा” इस एक ऋचाबाले सूक्तका पढ़ेहुए वेदके 
वा गायत्रीके उपस्यानमें लिंगानुसार विनियोग समझना चाहिये 
` ज्कपाठस्तु ॥ 
स्तुता मयां वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌ । 
आयः प्राएं प्रजां पशु कीतिं द्रविए बह्याव्चसम्‌ । 
महयं दत्ता त्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तुता | मपा । वरदा । वेदञ्मादा । म । चोदयन्तामू । पावमानी । 
द्विजानाम्‌ } 


आजु; । पाएम । मजा । पशुप । कौतिम्‌ । द्रविणम्‌ | ब्रह्मऽ 
बेचेसम्‌ । 
म्म्‌ । द॒सा । बजत । अह्मऽलोकम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वानुष्ठिकरमणो निरभिसंघिना सर्वार्थ फलाशासनं स्रस्या- 
बिकले भ गीत्पभिमापेण पन्त्रद्ररा ऋषि: स्वानुष्ठितवेदाध्ययनेन 
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गायत्रीजपन वा द्विजानाम्‌ आयुरादिफलम्‌ आशास्य तम्मध्यः 
पर्तिनः स्वस्यापि फलं सिद्धवद अनुवद्ति । मया वेदाध्यायकेन 
सावित्री जपता वा स्तुता अभिष्टुता स्त्रभ्यस्ता वरदा इष्टकामः 
प्रदात्री पावमानी । पतमानः पापात्‌ परिशोधकः सूत्रात्मा | “वायुः 
रेव पवमानो दिशो इरित आविष्टा इति ऐतरेयकश्रतेः [ ऐ०. 
झा० २. १, १]। तत्मतिपादिका पावम्रानी वेदमाता वेदस्य 
ऋषादिरूपश्य माता सबेवेद्सारस्वेन मातृवत्मधानभूता सावित्री 
बेद एवं बा माता मातृवद्धितकारिरबात्‌ । 
वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकर; परः | 
इति स्मृतेः। द्विजानाम्‌ द्विजन्मनां ब्राह्मणानां तरेबणिकाना वा आयु- 
रादिफलानि प्र चोदयन्ताम्‌ । ® पूजायां बहुबचनम्‌ ® । प्रेर- 
यतु प्रयच्छतु । त्रहावचेसम्‌ ब्रह्मणां वरचे! ब्राह्म तेज! | ®. “बह्म 
हस्तिभ्यां वच॑सः” इति अच्‌ समासान्तः छ । अथ महा स्तोत्रे 
सर्वेषां फलपार्थकाय द्वा आयुरादिक फलं वितीय ब्रह्मलोकम्‌ 
ब्रह्मणो लोकः सत्यलोकः ब्रह्मेद वा लोकः लोकमान विद्वद्भि 
रलुभूयपान परतरं व्रजत । इति प्रत्यक्षराद। । ® अत्रापि पूर्व 
बद्‌ बहुवचनम्‌ ® । शब्दावगस्यत्रह्माकारं परित्यज्य वाआनः 
सातीतार्यत्रह्मरूपा भवेति मन्त्रदशिना ऋषिणा सात्तात्कृतपर- 
रबेन उच्यते ॥ 
इति सप्तमेजुवाके द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 

अपने अलुष्ठित कमका निरमिसंधि होकर सबके लिय फलु 
की प्रार्थना करना अपने लिये अविकल होता है इस अभिप्राय 
से मन्त्रद्रशा ऋषि अपने अनुष्ठित वेदाध्ययनसे चा गायत्रीमन्त्रके 
जपसे द्विजोके आयु आदि फलको प्रार्थना करके उनके मध्यम 
इमान अपने फलको भी सिद्धवत्‌ कहता है, किसु वेदा. 
ध्यापक चा गायत्रीका जप करने बालेसे स्तुत ओर भली प्रकार 
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अभ्यस्त इए प्रयोजनको देने वाली, पापसे शुद्ध करने बाले परि- 
शोधक सूत्रात्मा) का प्रतिपादन करने वाली पावमानी 1 ऋक्‌ 
आदि रूप वेदकी माता अर्थात्‌ सब वेदोंका सार होनेसे माता 
की समान प्रधानभूत सावित्री बा वेदस्वरूप माता वेदमाता, 
त्रशिक्रोंको आयु आदि फल प्रदान करे फिर मुझ सबके लिये 
फलकी प्रार्थना करने बाले स्तोताको त्रह्मतेज प्रदान करके 
विद्वानोंसे अजु धूयमान परतत्त ब्रह्मलोकको चली जावे अर्थात्‌ 
शब्दावगम्प ब्रह्माकारको त्याग कर वाणी और मनसे अतीत 
अथं वाली ब्रह्मरूपा होजारे ॥ १ ॥ 
सप्तम अगुवाकमे द्वादश सूक्त समाप्त ( ६१५ ) 

“यस्मात्‌ कोशात्‌” इति एकर्च सूक्तं सर्वेपु श्रीतस्मातकम सु 
त्रझोत्यापनानन्तर जपेत्‌ । स्वाध्यायोत्सर्जनकरम'णि च अन्ते 
जपेत्‌ । सूत्रित हि कौशिकेन संहिताविधो । “पौषस्यापरपसे त्रिः 
राजं नाधीयीत तूनी यस्याः प्रातः समासं संदिश्य यस्मात्‌ कोशाः 
दित्यन्तः” इति [ कौ ० १४, ३ ]॥ 

` यस्मात्‌ कोशात्‌” इस एक ऋचा वाले सूक्तको सब औत 
और समाते कमम ब्रह्मोत्थापनके अनन्तर जपे । और स्वाध्या- 
योत्सजनकममे भी अन्तमें जपे | कोशिकशुनिने संहितािधिमे 
सूत्रित भी किया है, कि-“पीपस्यापरपक्े त्रिरात्रं: नाघीयीतं 
वृती यस्याः प्रातः समासं संदिश्य यस्मात्‌ कोशादित्यन्तः” 
( कोशिकसूत्र १४ | ३ ) ॥ 

नऋकपाउस्तु ॥ 
यस्मात्‌ कोशांदुदभराम वेद तसिमन्नन्तरख दष्म एनम्‌ 

1 ऐतरेय आरएयक २।१। १ में कहा है.. क्रि 

पतमानो 'दिशो हरित अदिः” ॥ छ 
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कनाम ब्रह्मणा वार्यण तन मा दवास्तपसावतह १ 
यस्मात्‌ | कोशात्‌ | उत्‌ञअभराम | वेदम्‌ | तस्मिन्‌ । अन्तः | 

अब । दृध्म | एनम्‌ । 


कूतम्‌ । इष्टम्‌ । ब्रणः । ण । तेन । मा । देवाः । तपसा । 

अबत । इह ॥ १ ॥ 

यस्मात्‌ “अव्यसश्च व्यचसञ्च” इति मन्त्रे प्रतिपादिताद्‌ मूला- 
धाररूपाद वा कोशात्‌ कोशवत्कोशः यथा कोशाद पनबखरला- 
दिपूर्णाद्‌ अपेक्षितं वस्तु आनीयते एवम्‌ अस्य सर्वेदर्णम*त्रायत- 
नत्बाद्व तत एवोद्धार इति तरेन व्यपदेशः । वेदम्‌ बिदन्स्यनेन 
प्रत्यक्षाद्वविषयम्‌ उपायम्‌ इति वेदः । उक्तं हि। 

प्रत्यक्षेणाजुमित्या ब्रा यस्तूपायो न बुध्यते । 
पतं †त्रदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
इति ! श्रौ स्मार्त सकलकर्मपरतिपादकमन्त्रत्ाह्मणरूपं वेदम्‌ उदभ- 
राम उदव वन्तः । कर्मानुष्ठानार्थम्‌ उच्चारिततरन्तः स्मः । $ “हग्र- 
होर्मः०? इति भरम्‌ छै । तस्मिन्‌ पूर्वोक्त स्थाने एने येन कर्माः 
एयनुप्टितानि तम्‌ एतम अन्वा दिष्ट वेदम्‌ अन्तः मध्ये अव दृध्मः 
पुनः स्थापपामः । कपेप्रयोगाथे स्वमुख द्‌ उच्चारिता बणरूपा 
मन्तरास्तयैत् यंदि निःसरेयुस्तहिं उत्तरकाले मन्त्राभावेन कर्मानु 
नं न भवेद्‌ इति पुनः पूर्वोक्त एत्र वेदोद्वरणापादानस्थाने वेद 
निधानम्‌ उक्तम इन्यमिमायः । ब्रह्मणः देशकालतस्तुपरिच्छेद- 
शून्यस्य परमात्मनो वीयेण बीर्यरूपेश कर्मप्रतिपादकेन वा वेदेन 
कृतम्‌ यत्‌ कर्म बह्मयज्ञादिक निष्पादितम्‌ इष्टम्‌ यत्‌ स्वाहाः 
ठादिशब्दैदेवतार्थ इति; पत्त तेन कृतेन इष्टेन च कम शा हे देवाः 
गृगम्‌ इह कम लोक तपसा । तपःशब्देन फलं निवद्यत । कम 
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फलेन मा माम्‌ अनुष्ठातारम्‌ अवत रक्षत तपेयत | कम अवि- 
कलं कृत्वा तत्फलेन मां संयोजयतेति यावत्‌ । यद्वा तपसा कुच्छा- 
नुछितेन कर्मणा मास्‌ अवत । अथ वा तपसा | तपः पर्यालोच- 
नम्‌ । तद्रूपेण तेन ब्रह्मणो वीर्येण मां संतर्पयतेति ॥ 
एकोनत्रिंशे काणडे सक्षमेनरुबाके त्रयोदशं मूक्तम्‌ ॥ 
सप्तपोनुवाकः समाप्तः ॥ - 
3: $ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्वतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेरतर श्रीची रहरिहरमहाराज- 
सांम्राज्यधुरंधरेण सायणाचायेबिरचिते माधवीये 
अथवेवेदसं हितामाप्ये वेदार्थपकाशे 
एकोनत्रिंशं काणडं 
समाप्तम्‌ ॥ 
श्रीबिद्याशङ्करापेणमू अस्तु ॥ 
जिस “अव्यसअ और व्यचसश्च” मन्त्रमे मतिपादिस मूला- 
धारसे चा कोशकी समान कोशसे ( जेते धन रत्न वस्त्र आदि 
से पूणो कोशसे अपेक्षित वस्तु निकाल ली जाती है इसी प्रकार 
इस सवे बर्णोके स्थानरूप कोशसे ) हम वेदको निकालते हें। 
[ मत्यक्ष आदिके अविषय उपायको जिससे जानते है वह बेद 
कहजाता है , कहा भी है, कि-“तयशषेणाजुमित्या वा यस्तू- 
पायो न बुद्ध यते | एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।- 
अर्थात्‌ जो उपाय प्रत्यत्त वा अनुमानसे न जाना जवे उसको 
बेद्से जाना जाता है, यही बेदकी वेदता हे” अर्थात्‌ श्रौत स्मार्त- 
सकल कर्मोके मतिपादक मन्त्रत्राह्मणारूप वेदको हम कर्मानुष्ठान 
क लिये उच्चारण करते हैं ] और उस पूर्वोक्त स्थानमें जिससे 
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कमे किये हैं उस वेदको फिर स्थापित करते हैं [ कर्मप्रयोगके 
लिये अपने मुखसे उच्चारण किये हुए वर्णरूप मन्त्र यदि बैसे 
ही निकल जावे तो भविष्यमें मन्त्रके अभावसे कमका अनुष्ठान 
ही न होवे इसी लिये पूर्वोक्त वेद निकालनेके स्थान पर फिर 
वेदका स्थापन करना कहा है ] देशकाल और परिच्छेदसे शून्य 
परमात्मा ( ब्रह्म ) के कमेप्रतिपादक वीये वा वेदसे जो ब्रह्मयज्ञ 
आदि कमं किया हे और जो स्वाहा वोषट आदि शब्दॉसे इचि 
दा है, उस कृत और इष्टकरमंसे हे देवताओं ! तुम इस कम लोक 
में फलके द्वारा मेरी रक्षा करो अर्थात्‌ कम को अविकल करके 
उसके फलसे मुझे संयुक्त करो-सुझे वृप्त करो ॥ १ ॥ 
तेरद्दथाँ सूक्त समाप्त 
शतम अनुवाक समो 

बिद्यातीथे महेश्वर वेदके अथको प्रकाशित करके मेर हृदयके 

अंधकारको दूर करे सोर मुझे चारों पदाथ प्रदान कर ॥ 


इति श्री अथववेदसंहिता का एको नविशका एड ऋ० कु० 
प० रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधम पताका 


सम्पादक ऋ० कु० प° रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषांबुबाद सहित 
समाप्त, 


॥ एकोनविंशः काण्डः समाप्तः ॥ 
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^ अथर्ववेद संहिता । लयाः ( 
7 अथर्ववेद २ 
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